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नोस -- 


हिन्दी--कोकीव । अ ग्रेजों -कोकीन | तामोल -शित्रज्ञारि | त्षेटिन -शिज्पाउर ए०ा 

८००६ ( एरीथेक्फीलोन कोफ़ा )। 
चरणेन-- 

इस वनस्पति का वूक्ष ६ से ८ फीट तक उँचा होता है। इसफ्रे पत्ते -हलके हरे रंग के और 
पतले रहते हैं। ये अं डाकार ओर किनारों पर तोखे होते हैं। यह वनस्पति उष्ण व आद्र स्थानों पर श्रच्छी 
तरह से पैदा हो सऊृती है। लेकिन उपचार में ली जाने वाली वनस्पति शुष्क जल वायु में ही बोई जाती है 
इस वनस्पति हा खास घर दक्षिणी अभेरोका हे मगर यह वेह्ट इंडीज, हिन्दुस्थान, जावा, सीलोन और 
अन्य स्थानों में भी पैशा होवी है। मिन्‍न २ स्थानों में पेश होंने वाली वनस्ति के रासायनिक तत्वों में भी 
काफी मिन्‍नता रहतो है। इसके अंदर पाया जाने वाला सबसे महत्व का उपक्ञार कोकिन होता है जो इस 
वनस्पति में .१५ से लगाकर ,८ प्रतिशत तक पाया जाता है इसके श्रतिरिक्त इस वनस्पति में सिने 
माइल कोकिन ( 0". पाएशे ००26786 ), ट्रक्त्िति लाइन ( एफ्योता8 8. 3. ) बेन्काइल रे 
इगोनाइन ( उशाड०णंदें 4०४०ए०४ ), ट्रॉयेकोकिन ( ॥70008 ०००शं।6 ) हायप्राइन, (जि एट्ढड005) 
और कुस्को हायप्राइन नामक पदार्-याये जाते हैं | ] 


गुण दोप और प्रभाव -- 
इस वनसति में पाया जाने वाला उपहार कोकिन स्नायु मंडल को उत्तेजना देने वाला एक 
जोरदार पदार्य है। इसके प्रभाव अ्जेम के प्रभात से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल इतना ही दे कि 
इसमें अड्रीम से कम उम्रता रहती है, क्िन्ठ इसका प्रमाव अकीम से अधिक स्थायी होता है। 
दक्षिय अमेरिका के निवासी इसके पत्तों को चूने के साथ चूउते हैं, ऐसा करने से यह अपना 
उत्तेजक गुण फौरन दिखलाता है | इसके अ्रन्दर किसी भी स्थान को संशाशम्य करने का युण भी वहुत 
प्रभावशाली रुप में मौजूद रहता है। 
इसकी उंच्ा शूत्ववा का गुण माज्ूम होने पर यूरोप में इस वृक्ष के पत्तों की अधिक मांग 
हुईं और इसकी खेदी अधिक मात्रा में की जाने लगी। मारतवर्ष के चिकित्सकों के दूवारा मी यह औषधि 
विशेष रूप से काम में ली जाने लगी, शिम्तके परिणाम स्वच्य सन्‌ १६२८-२६ में १२४६ पौंड कोकिन 
बाहर से मारतवर्ब में आई | 
इसके कामोद्दीपक गुणों के मालूम होने पर और गवरनमेंट के दुवारा इस पर रोक लगाये जाने 
पर भारतवर्ष के अन्दर इधहा गुप्त प्रचार मी वडुत बढ़ गया | ऐशा कहा जाता है कि इसका प्रचार सन्‌ 
१८८० से १८६० के वीच मागलपुर ते शुरू हुवा और वहां से यह बंगाल, विहार, यू० पी०, पंजाब और 
सीमाग्रांत में फै् गई। पेशावर के लोगों के दवारा इस वत्ठु का प्रचार बहुत अधिक वादाद में हुआ | 
कनंल चोररा लिखते हैँ कि मारतवर्ध में यह वस्तु पान के साथ अधिक उपयोग में ली जादो 
है। इठी कारण हतक्तो सेउन करने की श्राइव पान खाने वाज्धों में विशेष रूप से पाई जाती है। 
ई लोगों का विश्वास है कि इस वस्तु के उेवन से सम्मोग क्रिया में वडुत आनन्द आता है और महज 
इजी कारण से ऋई लोग इसको खाने के आदी व जाते हैं। दूसरा गुण इसमें यह माना जाता है कि 
यह मानविक और शारोरिक थकान को दूर करने में बहुत प्रभाव दिखाती है । वैश्याएँ भी इसका प्रयोग 
करती हैं। वे दूसरे पदायों के साथ में इसका इ जेक्यन योनि में लगत्रा लेती हैं । इससे इसका प्रमाव मी 
फौरन मालूम पड़ जाता है, इससे योनि 'संक्रोचन हो जाता है और सम्भोग किया में अधिक समय 
लगता दे ओ९ अविक आनन्द आता है। 
मगर जो लोग इसके सेवन के आदी होते हैं दे शायर इसे डुर्गणों से परिचित्र नहीं रहते हैं। 
इस औषधि करा लगातार सेउन ऊरे शरीर पर ऐ,ग विगत प्रभाव डाजता है कवि जिससे मुक्त होना मनुष्य 
के लिये शायइ जोवन मर अउम्पव हो जाता है। पहला नुकठान तो इस से यह होता है कि मनुष्य 
इसके खाने का आदी हो जाता है और उसे बिना खाये चैन नहीं पड़ता। दूसरे इस वस्तु का मत्दिष्क 
पर बहुत ही तेज प्रमाव गिरता है, इससे मस्तिष्क में विकार खड़ा हो जाता है, प्रम पैदा होता है और साय 
ही में विफाद पूंण उन्प्राद के लत ए इड्धि गोचर होने लगते हैं । ये बातें एकाघ दिन के वाद ही नजर शआराने 
लगती हैं, और प्रायः उताइ और महिनों वर बनी रहवो हैं। इसके निरंतर उपयोग से इससे मो अधिक 


' विकार नजर श्ञाने लगते हैं, काफी अ्रंशक्तता मालूम पंडवी है, विशेष॑ प्रंकांर को धाठ विकृति होने 
लगती है, उदासीनता नजर आती है, चरित्र में फरक होने लगता है, भ्रांति होती है और इस वस्तु का 
सेवन करने की इच्छा अधिक २ प्रबल होती जाती है | इच्छा शक्तित कम होती जाती है; निर्णय शक्ति 
का हाव होजाता है, काय करने को कमता घटतो जाती है, विस्मरण होता है, चंचलता श्रषिक २ बढती 
है और जिद भी जड़ पकड़ने लगती है। मानसिक और शारीरिक अस्थिरता दिन प्रति दिन बढ़ती है, 
बोलने और लिखने में निश्चिंतता का अभाव रहत। है, सत्य बोचने वाले भिथ्या भाषी बन जाते हैं श्र 
बड़े बड़े श्रपराध करने लग जाते हैं। समाज प्रिय लोग एकान्त सेवी बन जाते हैं। चेतना की श्रपेत्षा 
भुलाव ज्यादा नजर आता है और मत्तिष्क के कार्यों पर इसका विध्वंसक प्रभाव श्रधिकाधिक विदित 
होता जाता है | मानजिक श्रशक्ष्ता, विड्डविड्डपन, अवत्य निर्णय, बदम, वातावरण के साथ कट व्यव- 
हार, अनिद्रा, भ्रम, किसी भी वस्ठु को अउत्य रूप में समकना ये इसके प्रत्यइ्व प्रभाव हैं। शरीर में 
चमड़ी के नीचे एक विशेष प्रकार का अध्वामाविक, अप्राकृतिक श्रनुभव होने लगता है। अ्रस्वाभाविक 
चेतना मालूम पड़ती है। अभागा प्रायी बड़ा ही दुली जीवन व्यतीत करता है, अपना समय इसको खुराक 
की प्रतीक्षा में ही व्यतीय करता है और थीरे वीरे शारीफ्ति, मानतिक और चारितरिक तीनों ही दृष्टि से 
बिलकुल नि#म्मा है। जाता है। . 

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मवाठु॒ुसार कोक़ा के पच्चे उत्तेक, थक्रान नाशक और बल 
कारक होते हैं। इनको थोड़े से चूने के साथ खानेसे बहुत काम करने पर भी थकाव८ नहीं श्राती और भूख 
नहीं लगती | बड़ी मात्रा में लेने पे ये बहुत नुकधान करते हैं। इनको पीस कर किसी अ'गपर लेप करने से 
उस अ्र'ग में संज्ञा शत्यता पैदा होजाती है। कोका के पत्ते किती भी रोग के पश्चात की कमजोरी को दूर 
फरने के लिग्रे रिये जाते हैं। पेशाब के अंदर अधिक क्ञार जाने प्रे अगर मनुष्य कमजोर होता जाय 
तो उस में मी ये लाभ करते हैं। अधिक दिनों तक इनका सेवन करने से अक्रीम और शराब को तरह 
इनको भी लेने की श्रादत पड़ जातो है। जो फिर नहीं छूटती है। 

दांतों के दर्द में अथवा दांत को निकालते समय इसको लगाने से या इस का इंजेक्शन लेने 
से कष्ट नहीं होता दै | 


कोइनार 


सास - 
संस्कृत --रक्त पुष्प, कोविदार, वनरा न । हिन्दी --कोश्लारि, कोश्नार, गैराल, कालियार, 
इत्यादि | बे गाले --देवकंचन, कोइरालि, रक़्तकंचन। सराठो--अंठ्मंटी, देवकांचन, रक्तकांचन | 
पंजाब -कार्ली, कारा, कोश्राल | देहरादुन--जैरवात । गढ़वाल --गुशरा। तामील --कलविल इचि, 
मण्दरदइ, नीततिस्वति | तेलगयू--बोदन्त, कननम्‌। लेटिन -उक्रॉगंयां8 ऐपाफ़्पा88. ( बौहिनिया 


परपूरिश्रा ) । 


वेणेन-- है 
यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होत। है। इसकी छाल खाकी रंग की तथा कहीं ई गहरे 
धांदामी रंग की होती है । इसके पत्ते ३-२ से १० सेंटीमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके बोमल पत्तों के 
पीछे मुलायम रओ्नां रहता है | इसकी फल्नियां पन्‍द्वइ से पथ्ीत से 'टीमीटर तक लम्पी होती हैं) इनमें बारह 
मै लेकर पन्द्रह तक बीज रहते हैं | यह वतस्ति मारतवर्ष में बहुत थोड़ी तादाद में पैदा होती है। चीने 
मैं यह विशेष पैदा होती है | वहां इसकी खेती भी की जाती है। * 


शुण दोष और प्रभाव -- ॥ 
इसकी जड़ शान्तिदायकर और पेट के झाफरे को दूर करती है। इसकी छाल रंछातिमार में 


; संकोचक औषधि की तौर पर काम में ली जाती है। इसका काइ। घावों को धोने के काम में लिया जाता 
है। इसके फूल मृदु विरेचक होते हैं । इसकी छाल, नई प्रौर फूत्तों को चांओल के पानो के सःथ मिलाकर 
बृण और विद्गधि को पकाने के लिये काम में लेते हैं | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल पंक्रोचक, जड़ पेड के आऊरे को दूर करने चाली और 
फूल मृदु विरेचक होते हैं | 


अककन्‍क-«म>«मःन >> जा व, 


कोकुन 
सास -- 
सिंहाली--पोयइटा, पोठुइटा, बनपेतु। लेटिन -हैएए ००३ 26एशां०० ( कोकून। 
ऋलेनिकां )) 
वर्णन-- 


यह वनस्पति एनामालीज और सीलोन दूबी7 के श्राद्र जंगलो में होती है। यह वहुशाखतरी बड़ा 
वृक्ष है। इसके पत्ते १४ से २० से टिमीटर तक लम्बे, गोल व बरछी आहार होते हैं। ये ऊपर के तरफ 
सीचे, दरे रंग के रहते हैं और नोचे के तरफ इलरे पीज्े रंग के होते हैं। इसके पुष्प के ५ पंखड़ियां 
होती हैँ। इसकी फलियां २४ से १० से टिपीटर तक न्ुम्ती रही हैं। इनमें वीजे हेते हैं । 

गुण दोष और प्रभाव-- - 

इसकी अन्तर चाल जोकि पीले रंग की होती है औपधि में काम में ली जाती है। इसको पीस- 
कर सूंघने से नाक से पानी गिरता है। यह विर दर्द में लाम दाई मानी गई है। 

सीलोन में यात्री लोग जोकि एडम्धप्ीक पर यात्रा करने के लिये णाते हैं, इत औषधि को 
“ोंकों से बचाव करने के लिये काम में ल्षेते हैं । 

कनेल चोपरा के मतानुसार इसका पिखा ईआ दिल्वण छिर दर्द में काम में लिया जाता है। 


वनोषा4-चन्द्रोदय 
कोट की छात्र 


भचाम-- 
अग्रेजी-- कोहकार्टिक्स | 
चर्शन-- 
यह एक बूक् को छाल होती है । जो अमेरिका से यहां पर आती है। इसमें दाल चीनी की 
तरह खुशबू आती है । इसका जायका कड़वा और चरपरा होंता है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यह वस्तु आंतों का संकोचन करके पुराने दस्त और पेचिश को बंद करती है। इसकी छाल 
में से एक प्रकार का जौहर या उपचार निकाला जाता है | एक दूसरे प्रकार का सत्व भी इसमें पाया 
जाता है, जो छय रोग के बीमारों के रात्रि स्वेद को रोकने के लिये रिया जाता है। 





कांड गंगुर 
लास-- 
तेल्गू-कों उगोंधु, कोध्योंवुरा । सिहाली - हिनपिरिता, नपिरिता। सलयलम --नर- 
नंपुलि, १चपुलि, सूरिययनि । कवाड़ी--हुलियोवरी | लेटिय --ी95०ए७ फप्रा०४४७ ( हिलेत्कस 
फरकेटस ) 
वर्णन -- 
यह वनस्पति भारतवष और सीलोन के 3पण भागों में पेदा होती है। यह जमीन पर फैलने 
बाली या वृक्ष पर चढने वाली एक प्रकार की लता है | इस्का तना कांटेदार होता है। इसके पत्ते ६.३ 
से ७५ से. मी, तक ले रूएँदार होते हैं। इसके पुष्प अत पांच से १० सें,मी, तक लंबे और कांठे दार 
दोते हैं । इसकी फलियां अ डाक़ार और तीखी नोक वाली होती हैं। 


गुण दोष और प्रभाव-- 
रेल बॉट ( 7200६ ) के मतानुसार इसकी जड़ का शीत्र निर्यात गरमी की सोसिम में 


शीतलता लाने के लिये पानी के साथ मिलाकर लिया जाता है। 
कर्नल चेपरा के: मतानुसार इस की जड़े शीतल होती हैं । 
कोतरूबरसा 
वर्णन-- 
. यह एक ग्रकार की लदा होंती है। इसके पत्ते तरोई के पत्तों की शक्ल के मगर उनसे कुछ छोटे 
होते हूँ। इसकी शाखाएँ सख्त द्वोती हैं | इतका फल कचरी की तरह मगर उससे कुछ छोटा ईहोता है। 


इस फल में वीज भरे हुए रहते हैं । इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद दूसरी काली । काली जाति 
कड़वी हेती है। इन दोनों जातियों में खीरे की तरइ गंध आती है। इसकी जड़ सफेदऔर मोटी होती हे। 
(खजाइनुल अदविया) । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह औषधि गर्म तासीर की होती है | यह वमन को रोकत्ती है। मसाने को पथरी 
को दूर करती दे तथा फोड़े' फुन्सी और खुजली में लाभ पहुँचाती है। (ख० अ०) 


कोएशिया ( क्वाशिया ) 


नाम-- 
अ ग्रेजी- क्वाशिया । 
बंगस-- 
यह एक बड़े साड़ की लकड़ी होती है। इस लकड़ी का रंग पीला पन लिये हुए सफेद और 
इसका स्वाद कड़वा होता है| 
गुण दोष और प्रभाव -- 
बुझार को दूर करने के लिये इस वनर॒पति की बहुत प्रशंसा है। यह कृषि नाशक और हाजमें 
को दुरुरत करने वाली होती है। इस लकडी में ज्वर नाशक गुण इतना श्रधिक है कि श्रगर इस लकड़ी 
से बनाये हुए प्याल्ले में रात भर पानी को रख कर सवेरे उसको पीलिया जाय तो भी बुखार उत्तर जाता है। 


कोदों 


साक-< 
संस्क्ृतव-- कोदा, कोह्वा, फोरादुशा,कोखवा, कुदला,मेंदंग्रका, उदला, वनकोद्रवा | हिन्दी-- 
कोदां, फोदक, कोदव, कोदों। बंगाल -- कोदोंघान | सराठी- कोहु, कोदा, हारिक । गुजराती- कोद्रा । 
वम्बई- कोढ़, कोहिं, हरिक, कोद्रोकोरा, पकोड़, इत्यादि। पंजाब--कोद्रा, कोदों। तामील-वरथू, 
बराकु । तेलयू-- अरिकाल, अरिके । उद्‌- कोदों | लेटिन--72४७एशएा 50ॉ०प्रौद्माणा), 
( पेसपेलम स्क्राविक्यूलिटम )। 
चणेन-- 
हु यह एक प्रकार का अनाज होता है जो हिन्दुस्थान के बहुत से हिस्सों में बरसात के दिलों में 
पद किया जाता है | इसके पत्ते नुकीले, लम्बे और वहुत कम चौड़े होते हैं | इसके २ से लगाकर ६ तक 
चालियां लगती हू जिनमें गोल २ और बारीक दाने' निकलते हैं। ह 
गरीब लोग इस अनाज को खाने के काम में लेते हैं| मगर यह चस्तु 
है। श्सको खाने से किसी २ को वमन होने लगता है और किसी किसी को हक हक सेन 


६२५ मे पनीषधि-चन्द्रोदय _ 


इस वस्तु में एक प्रकार का्विषैला प्रभाव रहता है जिसकी वजह से बेहोंशी, प्रलाप, कंपन इत्यादि लक्षण 
पेदा हो जाते हैं। ,इन लक्ष्यों को दूर करने के लिये केले के पत्ते की डडी का रस, जामफल का छ्ट्टा 
रस या गुड़ मिला हुआ कद्द का रस पिलाना चाहिये | हार पिंगार के पत्तों का रस पिलाने से भीइस वस्तु 
का विष उत्तर जाता है। 

इसके बीजों में दो प्रतिशत ठेल और ७१"४ प्रतिशत मैदा रहती है । 

गुण दोष और प्रभाव-- ु 

यूनानी मत--यूनानी मत से यह वनस्पति कब्जियत पेदा करने वाली और पेट के कौड़ों को 
नष्ट करने वाली है। यह वातकारक, फफकारक ओर रत्तआव रोधक है। प्रदाह और यकृत की तकलीपो 
में भी यह लाभदायक है। 

सुभ्न त के मतानुसार यह वनस्पति दूसरी औषधियों के साथ में बिच्छू के विष पर लाभ 
दायक होती है। 

केछ और महस्कर के मतानुसार यह बिच्छू के विप पर लाभदायक नहीं है । 


कि -ब->+नयन-नतीन +>->+>> अबतक, 


कोधव 


भसास-« 
हिन्दी--कोघव । बम्बई--वेलिवी, हबब। कच्छ - कालोकटकियो, जंगली मिर्ची, भट- 
कीश्राल। गुजराती--खोड़ू , कीमियानुफाड़,थनियू । मद्रास- विल्वदि | तामील-- कड़गटि । तेलयू - 
अदमोरी निका। लेटिन--(००0902 7009, ०. ४: 7708 केडेबा ईडिका, केडेबा फेरिनोसा । 
वर्णुनं-- नि 
यह एक बहु शाखी भाड़ीतुमा वेल होती है । इठकी ऊँचाई ३ से ५ हाथ वक होती है | पर 
यदि किसी इच्त का सद्धारा मिल जाय वो इसकी शाखाएं बहुत ऊंची चढ़ जाती हैं। इसके पे लम्ब 
गोल श्रोर बालिश्त भर लम्बे होते हैं। फूल पीलापन लिये हुए सफेद होते हैं । ये गुच्छे में लगते हैं । 
इसके फल या फलियां गर्मी में पकती हैँ। ये जामननी अयदा काले रंग की और मृ'गफली की तरह 
होती हैं। ये पक करके जब फटठती हैं तब इनमें नारंगी रंग का गूदा निकलता है, निधमें राई के समान 
काले बीज निकलते हैं। यह वनस्पति कच्छ, गुज्रत, सिंध, राजपुताना, मध्यभारत, कोकण ओर कर्ना- 
ठक में विशेष रूप से पैदा होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
मुरे के मतानुसार इस के पत्ते आर इसकी जड़ रुके हुए मासिक धर को और गर्भाशय के शूल 


को दूर करती है । यह ऋत॒श्नाव नियामक है। इसका काढ़ा गर्भाशय की त्कलीफों को वूर करता है | 
हि 


परनौषधि-चन्द्रीदय घर 


बच्चों को खून के दरत, सफेद दरत अथवा चूका रोग हो गया हो तो इसके पत्तों को पीसकर 
पिलाने.से लाभ होता है, इसके पत्तों का अथवा जड़ का काढ़ा इमियों को नष्ट करने के लिये बहुत 


प्रतिद्ध है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते विरेधक, इमिनाशक, ऋतु श्राव नियामक और उपदंश 


में लामदायक माने जाते हैं। 


कोन 


साम--- 
परशियन--कोन | लेटिन-- 2909 8०५४ 907 0>ं॥००४ (एस्ट्रेगेलस स्ट्रावलिफेरस) । 


९ 
बणुन-- 
यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से लगाकर बुनावार तक ८००० से १३००० फीद 
की ऊ'चाई तक शेती है | यह वह शाखी साड़ी है। इसके वांटे होते हैं | इसकी पत्तियां ११ से १३ तक 
एक २ गुस्छे में होती हैं। ये वरछी के आकार की और हरे नीले रंग की रहती हैं । 
शुण दोप और प्रभाव-- 
इसका"गोंद औषधि के उपयोग में लिया जाता है । यह ट्रेंगे केथ का प्रतिनिधि है | 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका गोंद ट्रेगेकेय सरीखा ही है। 


कोमल, 


नाम -- 
संस्द्षप--अविधिया | हिन्दी- कोमल | वस्वई- फितूरसलियून | पंजाब--फितुरसलियून 
पराशयन- दादियान इ-पोदी । डद्‌ - दादियानेरूठुई | लेटिन-- ?797805 7०४9 ( प्र गोस 
पेब्यूलेरिया ) 
दर्णन-- | 
यह वनरपति काश्मीर और तिब्बत सें पैदा होती है। इसके पत्ते ३० से लगाकर ४५ सेन्टि- 
मीटर तक लम्बे होते हैं। इसका फल लग्बा और लकीरों वाला होता है। यही ओऔपधि के रूप में काम में 
आता है | इसमें बीज रहते हैं। 
गण दोप और प्रसाध-- 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसका फल सुगन्ध्ति, अभ्िवर्धक, विरेचक, मूचल, ऋत॒भाव 
नियामक, विप नाशक, यक्त को पुष्ठ करने वाला और पेट के आफरे को दूर करने बाला होता है। यह 
प्रदाह ओर शुल्ञ को नष्ट कर्ता है। इसे कटिवात में उपयोग में लेते हैं| इसकी जड़े' खुजली में लाम 
दायक होदी हैं। ये भी मूनल और ऋतुभाव नियामक होती हैं । 
बेलफोर के मतानुसार यह वनस्पति कामोद्दीपक है १ 


प१५(,। “पष्ट्ू एच 


कनल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्रल और ऋतुआव 
नियामक होती हैं। इसमें इसेंशियल ऑहइल, अल्के लाइड.स ओर वेलरिक एपिंड पाया जाता है। 


कोलमाऊ 
'जनाॉस-- 
कनाड़ो -चित॒तंत्री ओर गलिमाउ । क्ोॉ--करपाउ। कोकव-गुगाण। सल्लगाश्मं-- 
उरउ | तामील -अनिकुरु,कोलमउ,मुलई । सिंहली--उलूजु । तुलु -नककुछु। लेटिय --श४०४- 
[79 प्र4०:७7(8 ( भेकीलस मेक्रेन्था ) | 
वर्णन-- 
यह वनस्पति पश्चिमीय प्रायः दूवीप व सीलोन में उेदा होतो है। इसका एृश व 
रहता है। इके पत्ते £ से लगाकर १८ से मो, तक लम्बे और २८ से ६३ सेटिमोटर तक चड़े 
होते हैं। ये श्रएडाकार व नुकोते होते हैं। इनका ऊपर का हित्सा चमहीज्ञा ओर फिसलना होता 
है। इनके फूल पीले और गुच्छे दर होते हैं। इसका फल गदरे हरे रंग का होता है। इस पर सफेद घब्ते 
रहते हैं । यह धीरे २ काला होता जाता है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसका छिलठा दमा, क्षय और आमवात में काम में लिया जाता है। इसके पत्ते घाव पर 
लगाने के काम में लिये जाते है । 
कर्नल चोपरा के मतानुदार इसका छिलय दमा,क्षय और आमवात में काम में लिया जाता है। 


कोलावू (कोल्ल) 


भचाम-- | 
..._ मलयालम-कियेठ, कोडपन्न, कोल्ल, कुलपू, शिरतों, शर्तों, (सुराज्षि, सश्रम्त पायनि। 
सराठी-आंजण । कुगे --चउपनी। तामोत्-कोडपलई, कुडइपलि, मइनचप्रणि। कनाड़ी-- 
जेनुयनि, इनि | लेटिन--िध्ातेज्ांणेतं8 शिंप्र72:० ( हाड दोकिया पिनेटा ) । 
वरणव-- 
यह वनस्पति पश्चिमी घाट के हरे जंगलों में दक्षिणों कनाड़ा से लेकर ट्रावनक्रोर तक पैदा 
होती है। यह एक बड़ा दक्ष है। इसको लकड़ी बड़ो कहो रहतो है। इसके अन्दर का हिस्सा गहरा लाल 
था लाल बादामी रंग का होता है। इसके बृल् में से लाल नितसरण ( २०आञंए ) निकला करता है। 
इसकी पत्तियां चार २ छः २ के यच्छे में रहती हैं । ये तीखी नोक वाली होती हैं | इसकी लम्बाई ४ से १० 
से टिमोटर तऋ रहतो है | इसस्ना पायड्ठा हे.ज में ५ से टिपोटर तक लम्बा रहता है | यह वाथ होता है 
यह सा बीजों से मए हुआ रहता है। ये बोज खुरररे होते हैं । | 


६. + ७ 20354 


चअ््ध र२०६४चु ३ 
_भषरनकापात+ामतनानमम आम भाव काउा+काप कान कममका काल पान बमेमेल्‍ 


गुण दोष और प्रभाव-- 
'.. इस वृक्ष का निस्वरण मारतवर्ष में सुगांक की बीमारी पर कांम में लिया जाता है| 


इसके तेल और राल के उपयोग के _विषय में जो भी जॉच पड़ताल को गई है, उससे पता 


लगता है कि इसका ओपषधि शास्त्र में इतना महत्व पूण स्थान नहीं है। 
इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट लन्दन के मवानुब्ार इसका तेल कोपेवा के तेल के स्थान में काम में 


नहीं लिया जा सकता । 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यद वह्ठु छुजाक में काम में लो जाती है | इसका उपयोग फोपेवा 


के तेल के स्थान पर किया जाता है | इसमें उड़नशील तेल रहता है | 


कोलिके कुतार 





भसासे -+ हु 
बम्बई--कोलिके कुतार। मंद्रास--करपनपुदु। मराठी -अयातरेदा। संथाली-भोतदोमो । 
लेटिन -7,७०४१०४०४॥५ (073:906 ( ल्षेपिडेगेयिस क्रिस्टेट ) | 


वर्णन 
यह वनस्पति कोऋन, डेकन, उत्तरी सरकार श्रौर कर्नाव्क में पैदा होतो है। इसके तना 
नहीं होता । इसके कई शाखाएं होती हैँ जो क्लि जड़े ही से फूट जाती हैँ। ये शाख्राएं मुलायम रहती 
हैं। इसके पत्ते बरडी आकार रहते हैं। ये २से लगाकर रे-८से० मी० तक लंबे और०,३ से ' 
१ से ० मी० तक चौडे होते हैं। इनके प्रृष्ठ भाग पर रुथ्नी रहता है। इसके पुथ्र लगते हैं। इसको 
फलियाँ लंबी, गोल, कुछ तीखो नोफ बाजी ओर ,मुन्नायम रहती हैं। प्रत्येक में २ वीज होते हैं| 
ये बीजे गोल और चपटे होते हैं। इनके ऊपर रुओआां रहता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह एक कट्ठ वनस्पति है। इसे ज्वर में पीशिक बस्ठ की तौर पर काम में लेते हँ। यह चर्म 
रोगों में, खास कर खुजली में काम में ली जाती है। 
इसकी रांख छोटा नागपुर में फोडों पर लगाई जाती है । 
कर्नल चेपरा के मगतुसार यह ज्वर में उपयोग में ली जावी है | 
हि कोलीकांदा ( जंगली प्याज ) 
जम 
संस्छृत--कोलकंद, इमिन्न, पंजाला, पटेल , पूकइ, छत | दिन्दी--शोलिकांदा, जंगली 
कांदा, जंगली प्याज । गुजरातो--जंगलीकंंदा , रानहांदो । बंगाल --बन प्याज, जंगली प्याज, ४ 
भरादी--जंगली प्याज, जंगली काश | काशमोर :-पुदाठु । कझुवाऊ -बेहु ग्रा । सीप[पानत --इस्किन 


सके टू 


कुंदा, कुंद्री। अरबी अंसलेहिन्द, बस्लुल फेर हिंदी, इस्किल्षे हिंदी । तेटिन--7876० [एता०० 
( अजीनीया इंडिका ) 
वणन-- 
इस-वनस्पति -का कन्द देखने. में प्याज की ही तरह होता है.। इसका पौधा भी करीब २ बैसा 
ही.होता है। मगर इसमें और उसमें बहुत.फरक है. यह वनस्पति समुद्र फे किनारे की खारी जमीनोंः में 
और प्रहाड़ी जमोनों.पर प्राव्रः-सत्र दूर पैदा होती है । इसका कन्द औषधि के रूप में काम आजा है और 
एक वर्ष-से कम उम्र;का ही ज़्यादा लाभ दायक होता है। पुराना कन्द निःसत्व हो जाता है। 
गुण दोष और प्रभाव -- 
आयुवै दिक मत से कोलकन्द चरपरा, गरम, कृमि रोग नाशक, वमन को दूर करने वाला 
और विष के विकारों को दूर करने वाला होता है। 
यूनानी मत से यह विरेचक, पेट दर्द को दूर करने वाला, ऋतुआवनियामक्र॒ और लकवा, 
ब्रोंकाइटीज, दुसा, जलोदर, गठिया , चमंरोग, सिरद्‌दं, नाऋ के रोग हत्यारि रोगों में लाभ दायक है। 
कोमान के मतानुसार इसके कनइ का उपयोग जी वाशु नलियों के प्रदाह में व नाक के 


बहने पर शंख््रत के रूप में आउट पेशंग्स ( बीमारों ) को दिया गया। यह इन दोनों ही रोगों में उप- 
योगी पाया गया। 
“डाक्टर चोपरा और डे० ने सन्‌ १६२६ में जो प्रयत्न किये हैं, उनते पता चतता है कि यह 


पस्ठ युनाइटेड स्टेट्स में पाई जाने वालो ए8॥789 'शीएधंए9 से व इग्व्रेंड में पायो जानेत्रान्ी 
( ए. 5७] ) से कियो कदर कमर नहों है। 
कनल चौपरा के मतानुसार यह छृदय को उत्तेजना देने वाली और मूत्रज् है । 
डाक्टर वामन गणेश: देसाई के मतानुसार इस औषधि को क्रिया हृदय पर विज्ञकुज्न डीबी- 
टेलिस के समान होती है। यह छोटी मात्रा में पतोना लाने वाली है, मूत्र पिरेवन करतो है, कक को नाश 
करती है और दृश्य को ताकत देतो है। बड़ो मात्रा में यह वन और दर्व लातो है तथा आमा- 
शव श्रौ९अव्डियों पें झा बैंशा झूपो है और मो अ.येफ मजा में लेने से यह दस्त और उल्टी लाकर 
प्राण नाश करती है। इसके अन्दर के #5्प आंतों के दूवारा, मूत्रपिंड के दुवार और फेफड़ों के द्वारा 
बाहर निऊऋलते हैं। आंतों के बाहर निकलते समय ये मल को पतला कर देते हैं। मूत्र पिंड से बाहर 
निकलते समय ये मूत्र के प्रमाण को बढ़ा देते हैं ओर फेऊड़े के दुवारा बाहर निकलते समय ये कफ़ को 
पतला कर देते हैं ।. 
यह वनस्पति डिजीटेलिस की अपेद्ा अधिक प्रमावशालो, मूत्र निर्वारक्त और प्राचन नली 
में दाह करने वाली होती है | डिजीटेलिउ में कक नाशक पर्म-नहों होता, मगर कोलीकंद में कफ नाशक 
धर्म रहता है । कोलीकंद से दुद॒य को शक्ति मिलतो है। उसके ठोके साफ हो जाते हैं श्रौर वह शांत गति 
से चलने लगता है। दृदय का अज॒तरण नाही सो करती है ओर वह सी शान्त रीति से स्थिरता के साथ 
चलने लगती है | इसकी मात्रा आधी री से १॥ रत्ती तक है । 


जिन २ स्थानों पर डिजीटेलिस का व्यवद्वार किया जाता है उन २ स्थानों पर इृध ओऔपधि का 
प्रंयोग करने से ययेष्ट लाम होता है। खास करके फेफड़े के रोगों पर इसका विशेष रूप से प्रयोग किया 
जाता है। जब कफ अधिक ओर विकना होकर जम जाता है तब इसको देने से यह उसको निकाल 
देती हैं। श्वात नली की जोण सूजन में भो यह बहुत लाभ पहुँचाती है। पुराने कफ रोग में इसको 
देने से तीन प्रकार के लाम होते हैं। ( १) जीएं कफ रोग की वजद से हृदय के अन्दर हमेशा एक 
प्रकार की शियिज्ञता वनी रहती है, वह दूर हो जातो है। (२) कफ छूट कर जल्दो बाहर निकलता 
है। (३) आमाशय को शक्ति बढ़ कर भू लगती है और अन्न का पाचन होकर दस्त साफ 
होती है । 

यह भ्रौषधि नवीन कफ रोगों में नहीं देना चाहिये | इपिकाक की श्रपेज्ञा यह विशेष दाइजनक 
होती है, इसलिये इसे वमन कराने के लिए कभी नरीं देना चाहिये । 


मूत्र का परिमाण बढ़ाने के जिये इसको अकेले न देकर दूसरी ओपवियों के साथ देना 
चाहिये । दृश्योदर रोग में इसका विशेष उपयोग किया जाता है और इत कार्य में यह विशेष कर पारा 
और डिजीटेलि। के साथ दी जातो है | दृदय को शिथिल्ता को दूर करने के जिये यह डिजीटेलिस के 
बदले में दिया जाता है और कमी २ डिजीटेलिस के साथ में मिल्ला कर भो रिया जाता है। हृदय को 
शिधिलता में -फिर वह चाहे ज्वर की वजद् से हुई हो, दृश्य पठ्ल के रोगों से हुई हो मूत्र पिण्दों 
के रोगों से नाड़ी कठिन हो जाने को वजह से हुई हो अभवा पाणइऐग या और किधी कारण से हुई 
हो--ईंसको छोटी मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। 

उपयोग-- 


मूत्रावरोध--नोंबू के समान आराकार के कोलीकाँदे को ५ से १० रो तक की मात्रा में देने 
से मृत्रवृद्धि होती है। 


गठिया--कोंलोकांदे को कूट कर पुल्टित बनाकर बांधने से गठिवा और चोट की यूजन 
मिटती है। ' 
बनावरटें-- 
कोलीकंद उषक वटिका --कोलीकन्द पचीत भाग, वच्छ बौस माय, उपक गोंद बीस भाग 
और शहद वीस भाग । इन सब औषधियों को मिला कर २ से ४ रत्तो तक की गोलियां बना लेना ' 
चाहिये। ऊरर जिन २ रोगों में कोज्नीकन्द के लाभ बताये गये हैं। उनमें इनको देने से भी वही लाम 
शैता है।... ] | श्र 


लीक॑द | है न्‍ 
* कोलीक॑द का तिरका--कोलीकंद १ भाग को उससे चौगुने पिरके में मिलाकर उपयोग 
करना उाठिये | जा, 


अक कोलीकंद--कोलीकंद को पांच गुनी रेक्टिफाइड सिरिट में ८ दिन तक पिंगोना चाहिये । ह 


६३१ वनौषधि-चन्द्रोदय 


उसके बाद पांच से लेकर पंद्रह बूँद तक की मात्रा में इसका डपयोग करना चाहिये | इससे भी वे ही 
लाभ होते हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। 

कोलकंद अवलेह-- कोलकंद २ तोला, आंकड़े की जड़का चूर्ण १॥| तोला, अफीम ७ माशे 
से धा निमक ४) तोला, उषक गोंद २ तोला | इन सब चीजों को कूट पीस कर इनके कुल वजन से तिगुने 
शहद में मिला देना चाहिये | इसको १ माशे की माह में देने से भी उपरोक्त वर्णित सब रोगों में, 
लाभ होता है। 


धरामकमप-पकरमफ्रान करे. 


कोलेकान 


नाम-- 
बंबई--को लेकान | मराठी- नादेन | नेपाल- चर्चेर । तेलगू--ग़ुदमेतिगे, कोकित यार- 
आलू। लेटिन--५705 07006 ( विटिस एडनेटा ) 
वर्णन-- ह 
यह एक प्रकार की बेल होती है। इसके पत्ते ७५५ से १२५ सेटिमीटर तक लम्बे होते हैं। 
इसके फूल-हरे पीले रंग के होते हैं। इसका फल अण्डाकार होता है। इस फल में प्रायः एक बीज रहता . 
है | फल पकने पर काला हो जाता है। 
गण दोप और प्रभाव-- 
इसके सूखे कंद का काढ़ा देने से खून साफ होंता है। यह काढ़ा धातु परिवर्तक और मूत्र : 
निस्सारक होता है। 
संथाल के लोग इसकी जड़ को पीस कर, गरम करके हड्डी के म॒ुड़ जाने पर बांधते हैं । 


कौस्‌ 
नाम-- 
यूनानी-- कोस, जिश्की । लेटिन- वरीरा एन्थल मेंटिका (१ )। 
वर्णन -- 
यह एक प्रकार का वृक्ष होता है जो अबीसीनिया आक्रिका, टकों, इत्यादि में पैदा होता है । 
इस दरख्त के क्ृमिनाशक गुण की शोध सबसे पहिले बरीरा नामक एक फ्रांसिसी डॉक्टर ने की, जो उस 
समय कुस्त॒न्तुनियां में रदता था। उसी के नाम से इस ओषधि का नाम बरीरा एन्यल मेंटिका रखा गया, 
इस दर के पत्ते आऔड्ट के पत्तों की तरह होते हैं । इन पत्तों पर ऊंची २ ने उभरी हुईं रहती हैं। इस 
पर नर और मादा दोनों प्रकार के फूल ञआते हैं । नर फूल की रंगत भूरी और मादा फूल की रंगत लाल 
होती है | इसका स्वाद कड़वा और वे मज्ञा होता है । इस औषधि में कोसियन नामक एक प्रकार का उप- 
धार तथा राल और गोंद पाये जाते हैं | (ख० आ० ) 


पगाप।व-पचट/एवं ६३२ 


गण दोष और प्रभाव-- 
यह ओ्रषधि पेट के कृमियो को थ्र्थात्‌ कदूदू दानों को नष्ट करने में बहुत प्रशंशा पा चुकी है। 


इसके सूखे चूर्ण को आधे पाइन्ट गरम पानी में १५ म्निट तक भिगों कर वह पानी बड़े सबेरे निरादार 
हालत में रोगी का पिलादे' | उसके ३४ घण्टे बाद उसवो एक इलका जुलाब दे दे । अगर रोगी का 
जी मिचलाने लगे तो थोड़ा सा नींबू का शिकंजबीन पिलादे' | इस प्रयोग से पेट के रुव कीड़े दस्त की 
की राह बादर हो जांयगे | इसकी मात्रा ४ श्रंस से आधे श्रंस तक है । ( ख० आ० ) 


कोड़ी 


नाम-- 
संसक्षत-- कपदिका, वराट, चराचर, बाहकड्क | हि.दी- कौड़ी । दंगाल- कड्ि। 
मराठी- कबड़ी । गुजराती- कोड़ी | 
वर्णेन-- । 
कौड़ियां सारे हल्‍हु-'।न में मिलती हैं । ये सर्वत्र प्रदिद्ध हैं । इनकी सफेद, ला, और पीली 
ऐसी तीन प्रकार की जावियां होती हैं । 
कौड़ी को शुद्ध के उसकी भरम बनाकर उपयोग में लिया जाता है। इसको एक ग्रहदर तक 
कांजी में औटाने से यह शुद्ध हो जाती है। उसके वाद बोयले की श्रम्मि में रखकर धोकनी से फू कने से 
इसकी सफेद रंग की मस्म तयार हो जाती है। 
श्रायुवे दिक मत से कौड़ी की भस्म गरम, दीपन, चरपरी तथा वायु गोला,वात, कफ, परिणिम- 
शल्, संग्हणी, दय रेग, कर्ण्रोग,ओऔर देश्न रोग को हरने वाली होती है । किसी किसी भ्राचाय के मत से 
कौड़ी ठण्ही होती है । 
कौड़ी की मरन में केलशियम का बहुत श्रंश रहता है| इसलिये जिन रोगों में मनुष्य शरीर 
के अन्दर केब्शियम की कमी हो जाती है, उन रोगों में इस भर्म का प्रयोग करने से बहुत लाम द्वोता है | 
यूनानी मत--बूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क और किसी २ के मत से सर्द 
ओर खुश्क होती है । यह बदहजमी,संग्रदणी श्रौर कान के बहने में बहुत मुफीद है ' पीली कौड़ी को पीचकर 
मसाने पर लेप करने से रुका हुआ ऐशाब खुल जाता है। इसको पानीमें घिसकर श्रांखमें लगाने से जाला 
कट जाता है और देखने की ताक्रत बढ़ जाती है। इस का लेप करने से दाद और कोढ़ के दाग़ में 
भी लाम होता है, नोखादर के साथ बोड़ी को पीसवर लगाने से चर्म रोग मिटते हैं | पली कोड़ी को जला 
कर पीसकर श्राधे माशे के करीब कान में डालने से और ऊपर से नींबू का रस ठपकाने से उफान आता 
है और कान का दर्द मिट जाता है। 
सूखी खांसी- इसकी भत्म को २ रची की मात्रा में पान में रखकर खाने से सूखी खांसी 
मिख्ती है। 
ज्ञय रोग--हसकी भस्म को मक्खन के साथ चदने से क्षय रोग में लाभ द्वोता है। 


मन्दाभ्-- इस्की भरम को पीपलामूल के साथ देने से मन्दारिन मिटती है । 
उदर शुल- इ्सकी भस्म को वालीमिय फ्रे साथ मिलाकर आधे नींबूं में भरकर उसको 
गरम फरके चूसने से उदरशूल मिट्ता है। 
पंगहण- कौड़ी की भरम ३ २शे, शहदद ७ माशे और नरक १ माशा। इन दीनो चीजों 
को चटाने से संप्हणी मिटती है, म्गर इसके सदन करने वाले को केवल सांठी चांवल और दूध के पथ्य 
पर रहना चाहिये । 
मुहांसे-- पीली कौड़ी को पीसकर नींबू के रस में भिगो देना चाहिये । जब रस रुख जाय तब 
खूरल वरखे मेंह पर लगाने से मुँह की कॉई और झुधसे मिट्ते है। 
कान का बहना-- इसकी राख को कान में डालने से कान का जझूम भर कर पीव का बहना 
बन्द हो जाता है। 


फल्मवाक०कअनिमम.क 


कीसम 
लनास -- 
संस्कृत - कोषाम्र, क्रिमिवृत्त, हुद्ात्र, सवाम्र, बनाम्र, | हिन्दी - के.सुम, दुसुम, गोसुम | 
' भराठो- कोसिग्स, बुसुस्‍्भ, वहन, पेड़ सन | दग्बई-- गोसम, के चम,फोस्म, कोशिग्म । सध्यप्रदेश--- 
कुसुम | गुजराती--कौरुमी, कोरुम्ब | पंजाब- गे.सम, जमे,आ,कुउम्ब,सुमा । तामील-- कोलमा, कोजि 
पुमरम | तेलगू-- कोदलीपुलुस, पपार्टि । लेटिन-- 507007७8 777०8०, स्केलिचेरा ट्रिजुगा । 
वर्णन-- 
यह एक खूबसूरत और बड़ा वृक्त छेता है जो हिमालय में सतलज से नेपाल तक तथा छोटा 
नागपुर, मध्यभारत, रलोन आर दरमा में पेदा होता है। इरुको जंगली आम +* कहते हैं। इसका वुत्त 
मध्यम ऊचाई का रहता है। इसकी छाल मोटी, नरम, इलके वादामी रंग की और पफ्सिलनी होती 
है। इस्के पत्ते २० से ४० से'टी मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए पीले होते 
हैं | इसके फल जायफल की तरह होते हैं। इन पलों में १ से ३ तक बीज रहते हैं। इसके फल का 
यूदा रुपेद, रूट, रोचक और खाने लायक छेता दे । रुके दीजों का देल निकाला जाता है। कल- 
के में इसके वीजों को पक कहते हैं। 
गुण दोष और अभाव-- 
आयवेद के मत्यचुसार इस्का छुल्रा रमरोग, प्रदाह, मेण कोर कफ में लाभदायक होता 
है। इसका कच्चा पल तूरा व रूट्टा, गरम और मुश्किल से पचने वाला होता है । यह पिर्कारक, वात 
नाशक, और आंतों को सिवोड़ने वाला होता है | इसका पका फल मीठा, खट्टा, सरलता से पचने वाला, 
आंतों को सिकोड़ने वाला व रुचि और भूख को बढ़ाने वाला होता है। इसके बीज स्निग्ध, सुस्वादु और 
छुधावर्धक होते हैं। ये पौष्ध और पिच नाशक होते हैं। इसका तेल कड़वा, वूरा और मीठा होता है । 
डे 





यह पौष्टिक, अग्नि वर्धक, कृमिनाशक और विरेचक होता है। यह चर्म रोग में लाभ पहुँचाता है और 
घाव फो पूरता है । 

इसका छिलठा संकोचक है। इसे तेल में मिलाकर खुजली को बीमारी पर लगाते हैं। संथाल 
जाति के लोग इसको पीठ और कि ऊपर की पीड़ा दूर करने के लिये काम में लेते हैं। 

इसका तेल खुजली और मुँहासे के ऊपर लगाया जाता है। 

इसके बीजों का तेल गंज में अत्यधिक लाभ पहुँचाता है। इसके लगाने से गंज मिटकर वाल 
ऊगने लग जाते हैं। नीलगिरी निवासी इसके तेल को शरीर पर मलते हैँ | इसके प्रभाव भिन्‍न २ बताये 
गये हैं। संयुक्त प्रांत के लोग इसे विरेचक बताते हैं | बग्बई प्रान्त के थाना डिविजन के लोग इसे विशुचिका 
शेग में रोग निवारक बताते हैं। दम्बर के लोग इसे आमवात में मालिश करने के काम में लेते हैँ । मध्य 
प्रांत में सम्भलपुर के निवासी इसे ठिरदद मिटाने के लिये काम में लेते हैं। बाग्वे, मल्ाथार और छुर्ग में 
इसे खुजली और अन्य चर्म रोग मिटाने के लिये काम में लेते हैं। यह इलाज जंगली जातियों में ज्यादा 
प्रचलित है | इसके बीजों को पीसकर जानवरों के घावों पर लगाते हैं श्रोर भीतर के कृमियों को भी नाश' 
करने के काम में लेते हूँ । 

कम्बोड़िया में इसका छिलटा मल्लेरिया की बीमारी में शीत निर्यास के रुप में काम में लिया 
जाता है । सुश्रुत और बापट इसके फूल को सर्पदंश में उपयोगी बताते हैं। किन्तु केस और महस्कर के 
मतानुसार यह सर्पीबिष नाशक नहीं है। 

कनंल 'चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा संकोचक और इसका तेल वाल बढ़ाने वाला होता है 

इसमें 59200०8 ०7४० 6]7००४०७ रहते हैं। ' 


चैनल -+ब 3 पास. 


कोष्ट 


नाम-- 
संस्कृत--दीघपत्री, दिव्यगन्ध, विपारि, नाड़ीक, वृहृवत्व'चु | हिन्दी--कोट्ट, वनपात, पात। 
चंगाल--कोश्पात, ललितपात, वनपांत, भुगीपात | गुजराती-छु छो, मोटी छू छ | मद्रास--सनेल | 
पंजाब--बनफल । तासीज्ञ--पेटाति,पुनपु । तेज्नगू--परितां, परितंकुरा | लेटिन-- ००००-४७ ०॥६- 
0०४४४ ( कारकोरत ओलिटोरियस । ) 
चर्णन-- 


यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके भाइ तरकारी के लिये लगाये जाते हैं| इसके पत्ते 
हे रे से १० से टोमीटर तक लग्बे और ३८ से ५ से टीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके फल हलके पोते 
रंग के रहते हैं । इसकी फलियां ३ से लेकर ६-३ से टीमीटर तक लम्बी रहती हैं। इसके बीज काले रहते 
हैं। इसके सूखे हुए पत्ते नलित था नालित के नाम से बिकते हूं | 


देश बैनीबधि-चन्दरोंदय 


गुण दोष ओर प्रसाव-- 

इसके पत्ते तोखे, उष्ण और केले होते हैं । ये दाह को न करने वाले, संको चक, मूत्र निल्ता- 
रक, बलदायक, महु स्राभावी, ज्वर नाशक और धाठुपरिवर्तक होते है | इसके अतिरिक्त अजु द, श्र 
जलोदर, बवासीर, पेट की गठान ओर विश्व के उपद्रवों को मो दूर करते हैं । 

इस वृक्ष को सुखाकर, जलाकर, पीम लेते हैं श्रोर घाव पर उपयोग में लेते हैं। दक्षिणी हिन्दु 
स्थान में इसे शान्तिदायक वस्तु को तोर पर काम में लेते हैं । 

इसके पत्ते शान्ति दायक, पौष्टिक और मूत्रज्ञ हैं। ये मूत्र गय के प्रदाह के जोणं रोगों में और 
सुनाक में लाभदाई हैं। इधके पत्ते और कोमल डाज़ियां खाने के काम में ली जाती हैं। यह पौष्टिक और 
ज्वर निवारक होने के कारण एक प्रकार को परेजू श्रोषधि है। इसे ज्वर में पोने के काम में लेते हैं । 

इसके सूखे पत्ते बाजार में बेचे जाते हैं| इसका शीत्र निर्यात कट, पौष्टिक औषधि की तौर॑ 
पर काम में लिया जाता है। इसमें उत्तेजक गुण नहीं रहते हैं। जो बीमार तीत्र पेचिश रोग से मुक्त हो 
जाते हैं उन्हें यह औबबि भूख और ताकत बड़ाने के ज्िपे दो जाती है । 

इसके बीज विरेचक हैं । 

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर व पेचिश में उपयोगी है। 

ज्वर के अन्दर इस वनत्पति के पत्तों की फाँट बनाकर दी जाती है। अ्रंतिधार में इसके पते 
पू रत्ती की मात्रा में सॉंठ और शहद के साथ दिये जाते हैं। इसके पंचांग की राख शहद में मिलाकर गरुल्म 
रोग (वायुगोज्ञा) को नष्ट करने के लिये दी जाती है। मूजक्छू और जी वस्तिशोय में इसके पत्तों को 
फॉँट लाभदायक होती है। इसके पतों के हिम ऋपाय से भूख बढ़तो है श्र पचनशाक्ति दुरुस्त होती है। 


सा अ ००० नम. 


कडू कोष्ट 
नाम-- 
संस्क्रत --दी॑चंचु, कोटि | हिन्दी --क डू कोड, कड़वा पांव | सराठी -हड चंच । बम्बई -+ 
कइ छंछ, कुष्छेक । गुजराती ->कइवो छुं ड्गी । लेडिव --०07०0775$ 7 शी0०प्रौधर॑5 (कारको- 
रस ट्रिलोक्यूजैरित ) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति बंगाल, दक्षिण, मद्रात और बाम्वे प्रे सोडेन्वी, खानरेश, गुजरात, कच्छ, पिन्वं 
बलूचिस्तान, अफगानिध्यान, अरेजिया और दक्षिण अकोका में पैशा होती है। यद एक वाषिकर वनस्पति 
है| इसका प्रशांड और शाब्वाएँ कुछ दर॑दार होती हैं। हृधके पत्ते २./ से १० से ० मी० लम्बे और २३ 
से २ से टीमीय्र चौड़े होते हैं। ये बरछी के आकार के रहते हैं। इसकी फलियां ४ से'० मो०् से ७५ 
'से० मी० तक लंम्बी व नोकदार रहती हैं। इसके बोज गले रहते है 


दर्नीपाध-च ्रईिर्य ध३५े 
ग्‌ का 
की हक बनधथवि क हवी, गरम, कैदी और अ्र|तों को तिफ्रोडने वाली होती दे । 
यह श्रदु द, जलोइर, ववाधीर और पेचिर में फायदा पहुं वाती है। इसके पते सुल्लाढु होते हैं। ये शोवल, 
विस्चक, उत्तेजक, पौडिक और कामोद्वीकक रहते हैं। इउके बीज गरम, तीदण, शव नाराक तया अर द* 
लाराफ होते हैं। ये खुनजी, पेट की तकशीक ओर चर्मतेगों को मिञने वाले रहते हैं। 
इस वनस्पति को कुछ देर पानी में गलाऋर और महज कर शांतिदायक् श्रोपवि के तौर पर 
काम में लेते हैं। इपके बीज कट होते हैं. और इन्हें ८० गन की मात्रा में ज्वर में, उदर की तकझ्ीकों 
में और खास करके श्ांतों को पीड़ा में काम में लेते हैं। 
कर्मन्न चोपरा के मतानुसार इसके बीज ज्वर में उपयोगी हैँ । 


कोपेबा 


बनी, 





साम-- 
अ ग्रेजी--००.४००९४ कोपायवा । 
बणुन -- 
यह वृक्ष ब्मील, मंजीरा और अगेरिका में पैश होता हे। इसके माई के पिंड में चीरा देने 
से एक प्रश्तार की दलके पीले रंग की विपवित्ती राल निशलती हे । इर्मे एक प्रकार का तेल भी रहता 
है जो कोपेवा आइज के नाम से मराहूर है । 
गुण|दोपऔर प्रभाव -- 
कोपेवा ऑहइल का अपर चमड़े के ऊपर खाव तौर से होता है | इसेके खाने से जी मिचलाता 
हैं ओर बहुत खरार डकारें आती हैं। अधिक मात्रा में इसको लेने से दस्त और उल्डियाँ होने लगती 
हैं। ज्याशा समय तक इसको लेने से हाजमा खबर हो जाता है। श्लेष्मिक मित्नोपर , इसका अशर वूसरे 
मुलायम तेलों की तरह होता है। यह वस्तु खून में बद्ुत जल्दी प्रवेश कर जाती है और रक्त्ववाहिनी 
नाड़ियों को फैला देती है। गु्दें करे ऊरर इसका बहुत तेन अपर होता है। यह मूत्र निस्तारक भी 
है। सुत्राक में भी यह लाम पहुँचाती है। गुदे और मठाने की सूनन, योनि की सूजन, श्वेत प्रदर और 
पुरानी खांध्ी में मी यह अच्छा लाभ करती है। खुनाक में जद हि उप्के उपद्रव बहुत जोरों पर हों तब " 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। बल्कि जब्र सूजन दूर हो जाय तब इसका प्रयोग करना चाहिये। 
जिगर या दिल की खादी से होने वाले जल्ोदए में भी यह बहुत मुक्रीद है। 


कोपेवा बहुत वदजायका दवा है। इसके इस्तेमाल से हाजमा भी खराब होजाता है| इसलिये 
इस को छुजाक के तिवाय दूसरे रोगों में कम उपयोग में लेना चाहिये । 


_ह 





वजन न बने # 


५२७ बैयोपवि-चंन्द्रोदय 
कोरंती 
लास-- 
संस्क्रत--एकनायकम | सद्गरास--फोरंती । सिहली--हिम्बुतुपेल और फोलदल्न हिग्बुडु । 
लेटिबच--859022०० 'रिव८प०८० ( सेल्ेेशिया रेटिक्यूलेया )। 
चर्णन-- 
यह वनस्पति मारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम में और सीलोन में पैश होती है। यह एक पराश्रयी 
लता है, इसका छिलटा इलके पीले रंग का होना है। इसके छोटे कोप्रल हिस्से मुलायम रहते हैं। इसके 
पत्ते श्रएडाक्ार और बींठ के यहां कम चौड़े होते हैं। इनकी नोक तीखो रहती है और रंग पीछे को वाजू 
हलका होता है। इसका फश फिसलना, हलके गुलाबी रंग का व चमक्रीला होता है। इसमें बादाम 
सरीखे बीज निकलते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


इसकी जड़ का छिलटा आमवात, सुजाक और चमरोगों में काम में लिया जाता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुधार इसको जड़ का छिलय आमवात, सुजाक और चरम रोगों में काम 
में लिया जाता है। 
कीपाटा 
सास--- 
बगार्ल---कोपाठा | लेटिच--379०ए9॥077 ८शे५णंगए॥ (ब्रियोफिलम केलितिनम) । 
पणेन-- 
कनल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते घात, फोड़े और कोड़ों के काटने पर उपयोग में लिये 
जाते हैं! 


कुल्द्श 


सेमे--- 
यूनानी--कुन्दश । 
वर्णन-- 
कुदश के विषय में यूनानी हकीमों में बड़ा मत भेइ है! कोई २ इसे, अकऊलबेर की जड़ 
मानते हैं। किसोने इउको चूक बतलाया है जो कि सत्यानाशी की जड़ को करते है। क्रिपरोर ने इसको 
नक छींकनी माना है। लेकिन खजाशनुज्ञ अदृविया के लेखक ने इसे वेख गाजरान माना है| 
"एप बेड 3 प्रशोियों अक्षरा कं मे पहले छएना चाय यो, मगर गज मे छूंड जाने से, यहों 
- पर ध्ापी जा रही हैं । के हक ५ 


पनीषधि-चन्द्रोदय ६१८ 
गुण दोष और प्रभाव-- 

खजाइनूल अ्रदविया के मवानुकर यह तोधरे दर के आखिए में गरम भौर खुश्क है। यह 
प्यास लगाती है, कक को छांटवी है। पित्त,-वाव को हुए क्रतो है। पेट के कृतियों को चष्ट करती है । 
तथा जल्योदर, पोलिया, गठिया, लक, फाशिंग, यगो, हुए, तिओ की दूजब और रतौंधी में लाभ पहुँ- 
चाती है | श्रावाज को वार करतो है श्रौर श्रांत्र की रोशनो को तेज करती है। ह8को रोगन बनकशा 
में जोश देकर कान में ट्यकाने से कान का मेज, कान की मेनमताइ5 श्रौर बहिपिन में लाम होता है। 

इसके तेल को नाक में सु घाने से बहुत छोके' आातों है और छींकों के जरिये दिमाग का सब 
कर और विकार दूर हो जाते हैं। अगर छींके आपने श्राप ने दके' तो बनझशा के तेल को नाक में टपकाने 
पे छींके दक जाती हैं। यह औपधि मूत्र निर॑धारक और रगावरेव को मिदने वालो है। इसके सेवन से 
मापिक पर्म चालू हो जाता है। गर्मबरे हितों को इसे नहीं देना चाहिये क्योंकि हंस सेवत से गर्भ 
पात हो जाता है । 

इसको शहद के साथ शैप करने से चेहरे की माई, रेत कु के दाग भर ूधरे चर्म गैंग मिंट 
जाते हैं। पह औषधि फेफड़े को नुकगर पहुँचजों है। इतर के इप को नाश करने के शित्रे कतोए और 
दूध का प्रयोग करना चाहिये | 
- इसकी मात्रा वन करने के लिये ६ रत से १२ रतो तक को है और वात, गिज्रो और 

पीलिया के लिये १२ जो से २१ जौ तक है । 


कुन्द्री 


नाम-- 
यूनानी--इन्दरी 
ब॒र्शव-- 
यह ए+ प्रकार की रोईदगी होती है। हृतके उत्तें गाजर के पत्तों की तरइ मगर उनप्रे कुछे ' 
चौड़े होते है। 
गए दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह तीसरे दर्ज में गरम और खुश्क् है। यह ओऔपबि सािक धम को चालू 
करंती है | (खजाईनुल॑ श्रदविया ) 


ढ़ 
'उमकरपम-पाामराादक/कममामजा 


खगफुलइ 


भनौम-- 
नेपाल--खगफुलइ व खफबालयो | लेटिन--रिं)४७ 79805 हस इन सायंमित । 


प्ापाप-पन्‍षछ्वा एप 


वणेन-- 
यह वनस्पति सिक्किस और हिमालय में ३००० पीठ से ६००० फीट की ऊँचाई तक और खासिया 
: पहाड़ी पंर ४००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। यह एक छोटा सुन्दर वृक्ष रहता है | इसके पत्र 
प्रत मुलायम होते हैं। इसका फल गोल रहता है | इसकी गिरी कड़ी होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसका रंस छाला उठा देता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह छाला उठा देने वाली है। [इसे उदरशल् में देते हैं। 
खजूर 
नाम-- । 
स रक्षत- दीप्य, झुद्ारिका, पिडखजु रा, फलपुष्पा, पिंड खजू रिका,पिंडप फला, स्वादुपिंडा । 
हिन्दी- खाजि, खजूर, झारक | अरबी-नरूलेह। बंगाल- खजूर । बम्बई-- रूजूर। बह्मा-सुनवलून | 
कनाड़ी--कजुरा, कारिका, कजु रा, खजु रा। गुजराती-कारेक, खजूरं। समलायलम--इच्पालम। 
मराठी- खजूर नसीरावाद:- खाजि, खुरमा | पंजाब---खाजि, खजूर | सिंध - कुरमा, काजि, तार, 
पिंडचिदीं । ताभील- इचु, इज, कचू र, कु ,पेरे'डु, पेरिजुं, तिति | तेलगू-खजु रम्‌, मंजीइता, पेरिड, 
पेरिता। टर्कौ-करमा | उद-- खुरमा | उड़िया--खोब्ञरि। लेदिच--7॥०6वए ॥08007रक्षिद 
( फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा ) | 
वर्णन-- 
यह वनस्पति सिंध में और दक्षिण पंजाब'में ज्यादा पैदा होती है। यह पश्चिमीय एशिया, 
उत्तरी श्रफ्रिका, स्पेन, इटली, ग्रीक और सिसली में भी होती है। इसका वृक्ष ऊ चा होता है । इसके प्रकांड 
पर पत्र तत के डश्ठल लगे हुए रहते हैं | इसके पत्ते कुछ भूरापन लिये हुए रहते हैं श्रौर खजूरी के पत्तों 
से छोटे होते हैं । इसका फल २.४ से ७४ से ० मी० तक लंबा रहता है। यह पकने पर कुछ लाल या 
इलके वदामी रंग का हो जाता है श्रोर मीठा रहता है। इसकी कई मिन्न निन्‍न जातियों को खेती की 
जाती है। इसका बीज लंब गोल रहता है और इसके फल के बीच में खड़ी लक्ीर शुरु से आखिर तक 
रहती है। 
गण दोप और अभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--श्रायुवै दिक मत से इसका फल मीठा और शीतल रहता है| यह पोष्टिक, मोटा 
करने वाला, कामोद्दीपक और विषहर होता है। यह कुष्ट, प्यास, श्वास, वायु नलियों का प्रदाह, थक्रान, 
क्षय, उदर रोग, ज्वर, वमन, मस्तिष्क विकार और चेतना नष्ट होने पर लाभदायी होता है। इस बृक्त से 
तैयार की हुई मदिरा कामोद्दीपक, नशा लाने वाली, मोटा बनाने वाली और रुचि पैदा करने वाली होती 
है। यह वायु नलियों के प्र दाह मे' और वात मे उपयोगी तथा पित्तकारक होती है। 


जपाधा/च-+माउउ 
यनानी मत--यूनानी मत से इसके पत्ते कामोद्दीषक द्ोते हैं। ये यक्षत में लामदायी दें। 
इसका पूल क्ड, विरेचक, कफ निरसारक श्रौर यश त को पुष्ट करने थाला होता है। यद्द च्वर और रक्त 
सम्बन्धी शिकायतों मे' फायदा करने वाला होता है । इसका फल कामोद्दीकक भ्रौर पीडिक दोोता है | यद्‌ 
गुर्दा को व मूत्रारुय को मजबूत बनाता है श्रौर सतवर्धक ,है। यह पक्चाघात, जीना ओर फेफड़े की 
बकलीफों मे” लाभदायी है। इसका यूखा फल मीठा, मूनल, कामोद्दीषक और रक्ततद्ध क दे। यह बा 
नतियों के प्रदाह मे लापदायक्र है| इसके बीज को चोट पर लगाने फे काम में लेते ह । यह प्रदाह को 
कम फरता है | 
खारके या खजूर शान्तिदायक, कफ निस्थारक, विरेचक, कामोद्वीपक मानी जातो ह। ये 
खांठी, श्वास व छाती की तकलीफों में लामदायक हैं । ज्वर, सुजाक इत्यादि में भी ये फायदा पहुंचाती 
हैं | इसवा गोंद श्रतिसार रोग की एक उत्तम औपधि मानी गई हैं। यह मूचराराय व भर्माशय के विकारों 
को दूर करती है । इस फल के अधिक उपयोग से मधड़े फूल जाते हैं। 
दक्षिण भारत के निवासी इसके बीजों की लुग्दी तैयार करने हैं श्रीर चक्तु पटल की तकलीऊकृ 
मे पहक के ऊपर लगाने के काम मे' लेते हैं। इसका ताजा रस शीतल भर विरेचक हईं। ठड की 
भौध्िम में यह रस नहीं वियड़ता क्‍योंकि उस रुमय इस में खमीर नहीं उठता। अतणएव यह एक 
उत्तम श्रौपधि है। 
कनल चोपरा के मतानुसार यद्द शान्तिदायक, कफ निस्थारक, झदु विरेवक और कामेद्यीपक है | 
यह श्वास में” उपयोगी है । 
खजूरी 
सास-- 
संस्क्ृत-- भूमि खजू रका, हरिप्रिया,काक॥ कटी, कपिता,खर्ज, खर्जूरी, मृदुच्छ॒दा, स्कन्धपला, 
रवाहुमुरतका, इत्यादि | हिन्दी--केजूरखाजि, खजूर,जजूरि,सालमा, सेन्वि, थकिल, थलमा | वैगाल-- 
काजर, केजूर | वरार--सेन्दि | वस्वई--खजूर, खजूरा और स्ेन्दि । कनाड़ी--अ्रन्ददईच व, पिचालु, 
इचेला, कलिचालु । डेकन--से दोले कनार | कोकनी--कजूरी | मराठी--हिंदि,सेन्त्रि,पिंदी । मुंडारि- 
दरुक्िता। पंजाब--खाजि, खजूर। सिंहाली--इन्दि | तासील--इज, करवम, करिंब, | तेलगू-- 
पेड्ईंदा । उड़े या---खोजुरि और खोजिरो | लेटिन-- 0000॥% 59:४४४7५ (फोइनिक्स सिलवेष्ट्रिस) 
वर्णन - 
यह एक बहुत सुन्दर दक्ष रहता है। इसका प्रकांड खुदरा होता है क्योंकि इस पर पररों के 
डण्टल मौज रहते हैं | इसका ऊपरी हिस्सा गोल्,नहुत बड़ा और घना होल है | इसके पत्ते कुछ हरे रंग 
के होते हैं। यह प्रायः सारे ही भारतवर्ष में पैदा होती है| इसे लगाते भी हैं और जंगल में यद् अपने श्राप 
भी लग जाती है | इसके नर प्रष्प सफेद और सुगन्धित होते हैं| इसके ऊपर कड़े भी रहते हैं । इसके भारी 
इन नर पथ ही को तरह द्वोते हैं। इसके फल इसके लम्पे पत्र अततों पर लगे हुए रहते हैं| इसका फल 


4 न।षा६-चनद्रादय 


२५से ३२ सेटीमी-टर लग्वा हटा है। यह लग्बगोल होता है। इख्का रंग नारंगी पीला होता है। 

इरुकी र.ठली पर एक सफेद भिन्ली रहती है । यह सिल्ली गूदे और गिरी वो प्रथक २ करती है। इसके 

बीज की नोके' गोल रहती हैं | इस्के एक बाजू पर गहरी लकीर रहती है ओर दूसरी बाजू पर भी हलको 
् अधूरी लकीर रहती है। 

गण दोष और प्रभाव-- 

" आयुर्वे दिक्त मत--आयुव दिक मत से इसका फल मीटा, रिनग्घ, पौष्टिक, चर्बी बढ़ाने वाला, 
कब्जियत करने वाला श्रौर कामोद्दीपक हेता है। यह हृदयरोग, उदररोग, ज्वर, वमन, और चेतना 
नष्ट होने पर लाभ पहुँचाता है। 

इ सके वृक्ष से प्राप्त किया हुआ रस शीतल होता है। यह एक 3ेजक पेय है| इसके मध्य का 
कोमल हिस्सा सुजाक और प्रमेह में लाभदायक है । इसको जड़ दांतों के दद में उपयोगी है। 
इसका पल बादाम, पिश्ते, शवर छर अन्य मझालों के साथ में मिलाकर पौष्टिक पदार्थ के 
रूप में काम में लिया जाता है इसके पल के गूदे की हुगदी बनकर ऋपामार्ग के साथ में उसे मिलाकर 
पान के स्वथ खाने से जूड़ी बुखार में फायदा होता है । 
कर्नल चोपरा के मत से यह पौष्टिक, उत्तेजक तथा शक्तिदायक पदार्थ है। 





खज़ासा 


नाम-- 
युनाती--खजामा | 
वर्णन -- 
इसका साड़ बनफशा के साड़ की तरह होता है। इसके फूल भी बनफशा के पूलों की तरह 
लैकिन कुछ नीलापन लिये हुए होते हैं। इन फूलों में रेव के पूलों की तरह खुशबू आती है | इसके 
बीज कुछ काले रंग के होते है। यह वनरपति हिमालय पहाड़ में पैदा होती है | 


गुण दोष और पअसाव-- 
यूनानी मत से यह दूसरे दजे' में गरम ओर खुश्क है। इसके फूल पत्तों से ज्यादा गरम होते 
हैं| इसके फूल गरमी पैदा करते हैं, जुकाम को दूर करते हैं, दिल और दिमाग को ताकत देते हैं| ्नको 
पीस कर यॉनिमार्ग में रखने से सफेद प्रदर में लाम होता है। मृत्नेन्द्रिय पर इनका लेप करने से कामशबिति 
बढ़ती है। यह वनस्पति गरम मिजाज वालों में पिरदद पैदा करती है ) इसके दप को नारा करने के लिये 
आस का प्रयोग करना चाहिये | ईस वनस्पति का प्रतिनिधि श्रकलकरा है। 





डे ह + 


जयावेार्चचचऊापण ध्र 


ख़तमी 
9 त्री--खतसी | 
थूनानी--खतर् 

घणेव -- रे 

यह एक पौधा होता है इसके पत्ते गेल, खुरदरे और पीके हरे रंग फे होते हैं | ु इसके फूल 
बड़े, गोल, और रुपेद, गुजाची, लाल, पीछे , इत्यादि वई रंगों के होते हैं। अछग अलूय रस के पूलीं 
बाली रुतमी के गुणों में भी हुछ अन्दर रहता है, सफेद रंग के पूलों घाली जाति सबसे अधिक गुणों 
वाली रानी जाति है। इस्की जामुनी फूल बाली जाति को भारतवर्ष में गुले खेरू कश्ते हैं। खतमी के 
बीज काणे रंग के और चपटे हेते हैं। इस्की जड़ बहुत चिकनी और लुक्रावदार होती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 

यूनानी चिकित्सा में खतमी एक बहुत महत्त पूर्ण श्रैपाधि मानी जाती है। गावजवान आर 
बसफ़ शा की तरह यह भी यूनानी हकोमों के रात दिन काम में आने बाली एक घरेलू आओपधि है । 

थू नानी मत के श्रनुसार यह औषधि सर्द और तर होती है। किसी किसी के संत से यद्द भौत 
दिल होती है । इसके पत्ते गर्मी से पैदा होने वाली यूजन, फंठम्ला, गठिया, लंगड़ी का दर्द (जं०0५०) 
संघिवात और दुदा के वस्म में चहुत लाभदायक माने जाते हैं। इन पत्तों को सिस्‍के में पीसकर श्वेत 
जुष्ट के सफेद दागों पर लगाकर धूप में बैठने से ल्वम पहुँचता है। गंधक के साथ मिलाकर इनका लेप 
करने से कंठमाला और गठिया में श्रच्छा लाभ होता है। स्त्रियों के स्तनों पर अगर गरमी की बज़ से 
चूजन आजाय तो इन पत्तों के लेप से वह बिखर जाती है। निमोनियां में दृसरी दवाओं के साथ इसको 
खिलाने से अच्छा लाम होता हैं इसके पत्तों को चवाने से गरमी की वजह से पेदा हुआ पेट का दर्द आऔर 
मेड़ी के दस्त बन्द हो जाते हैं। श्रातों वी दाद और पेशाब वी ज्लन वो भी इसके पत्ते वन्‍्द करते दें। 
रोगन जैतून में इन पत्ती! को पीसकर लगाने से जइरीले जानवरों के डछ्टू की पीड़ा दूर होती है | 

खतमी के पूल्लन--इसके पूल गरमसी से पैदा हुए सिरदद' में मुफीद हैं । ये शरीर के अन्दर 
संचित हुए दोषों को फुलाकर दस्त की राह निकाल देते हैं, इसी लिए यूनानी हकीम इन मं जिशों में 
डालते हैं । दूसरी दवाओं के साथ इनका जोशांदा बनाकर उस जोशादे' की धार पैर की पिण्डलियों पर 
देने (पाशु वा करने) से दिमाग़ की हर तरह की खरावी दूर होती है। खतमी के फूलों का काढा भसाने की 
पथरी और आंतो के ऊखम ऐ्ो,दर बरता दे। यह गरमी से पैदा हुए लंगड़ी के दद, लकवा, और 
मिर्गी में भी लाभ पहुँचाता है तथा पेशाब और मासिक धम को साफ करता है । पर 


.... खतमी के फूल मेंदे को जुवसान पहुँचाते हैं। इनके दप को नाश करने।के लिए शधद का 
प्रयोग करना चाहिये । इनके प्रतिनिधि खबाजी है | 
खतमी के चीज-- 


जज >> 


खतमी के बीज शरीर में संचित हुई गन्दगी को मुलायम करके, फुलाकर दरत फी' राह 


बंनोपेि-चन्द्रोद्य. 

निकाल देने में काफ्री प्रतिद्ध हैं। इनके सेवन से गुरदे की पथरी कट जाती है. तथा गठिया, उद्रशल, 
और निमानिया में भो श्रच्छा लाभ पहुँचता हैं। खातों और कक्ष में खून जाने ([०[70949शं5) 
की बीमारी में मो ये मुफ़ोद हैं | सफेद दाग पर इन बीजों का लेप कर धूप में बैठना अच्छा दै। इन 
बीजों को समान भाग बयूल के गोंद के साथ पानी में पकाकर हाथ पैरों को धोने से खाल की फ़ठन 
( बिवाई फटना ) मिट जाती है। ॒ 

शेख हकीम के मतानुसार, खतमी के बीजों का कुन-झुने पानी में लुआब निकालकर कुछ 
शक्कर मिलाकर पीने से कुछ ही रिनों में गरमों से पैश हुई खांती मिट जाती हैं तथा कफ में खून 
गिरना भी बन्द हो जाता है । 

गर्भाशय की यूजन में इसके लुआव में कपड़े को तर करके गर्भाराय में रखने से सूजंन मिट 
जाती है। यह प्रयेग तीन हफ्ते तक करना चाहिये । 

पित्त के दस्त, कव्जियत श्रोर आंतों के फ़ोड़े में भो इन बीजों के लेने से बहुत लाभ होता है | 
ये आंतो ओर पेसातर को जलन को दूर करते हैं। इनको मात्र। चार माशे से नौ मासे तक की है। 

मूत्र न्रिय को कष्ट वाध्य सूज्ञन में इन बोजों को विरके में पीठछ कर लेते करने से बड़ा लाभ 
होता।है || खजाइनुत अरविया के ग्रंथकाए का कथन है कि इप प्रयोग से कई रोगी आराम हुए हैं। 

अगर बांस ज्री के गर्भाराय का मुँह बन्द हो तो इन बीजों के काढ़े से दब को भरकर उस टब 
में उस ज्री के नामि के नीचे के भाग को रखने से गर्भाशय का मुँह खुल जाता है। इन बीजों को शराब 
में पकाकर बतम के गोंद और मसुर्गात्री को चस््री के साथ मिज्ञाकर गर्भाशय में रखने से गर्भाशय की - 
वरम उतर जाता है और उसका मुह खुल जाता है। मतलग्र यह कि यह वस्तु ज्लियों का बंध्यत्व नष्ट _ 
करने में अच्छा काम करतो है। 

इसके काढ़े को पीने से प्रसव के समय का झुका हुप्रा अरब खूत भी साक होता है। इसको 
विरके में पीस कर शहद की मक् वी के काटे हुए स्परान गए जगाने से जहर का जोर कम हो जाता है। * 
इसको उदाल कर घोड़े के सूम ( खुर ) पर लगाने से दूम बढ़ने लगता है। ' 

खतमी के बीज मेदा और फेफड़े को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके दरप को नाश करने के लिए... 
शहद और जरेशक का प्रयोग करना चाहिये | इनका प्रतिनिधि नीलोफर और बबूल का गोंद है। 

खतमी की जड़--जतमी जड़ कब्जियत को मियने वाली ओर पेचिश को दूर करने वाली 
होती है | पित्त के दस्त, पेश!ब को जलन ओर आंतों की जलन तथा खुश्की में यद लाभ पहुँचाती है। 
गरमी की खांसी, सलदुवार की जज्ञम, कक में खूम जाना इत्यादि रोगों मे यह लामदायक है। यह 
श्रांतों के सुददे खोलतो है। इसको वारीक पीस कर सुश्रर या बकरी को चरबी और रोगन सोसन और 
बाकले के आटे में मिलाकर, पकाकर जोड़ों की सूजन और जोड़ों के दर्द पर लगाने से सहत से सख्त 
सूजन बिखर जाता है ओर दद मिट जाता है। अगर कान के आत पास को जाइ पर सूजब आ जाय 


हो इसके लेप से बिखर जाती है। 


पंनीपधि-च॑न्‍्द्वीदय ६श४ 


दांतों के दर्द में इसके काढ़े में' सिएका मिलाकर कुल्ले फरने से बड़ों लाभ॑ द्वोता है। किसी 
वजह पे अगर पेशाब म' रुकावट श्रा जाय तो शराब-के साथ इसका जोशांदा पीने से पेशाव खुल जाता 
है। अगर पथरी हो तो वह हृट कर निकल जाती है। मधषाने को खराबी ओर गुरदे की पथरी भी शससे 
दूर हो जाती दे । 

खतमी का गोंद-- 

जय हवा में गरमी आती दे उठ समय इतके पेड़ों में गोंद फूटता है। य गोंद पीला और 
सुर होता है। इसको प्रति सर्द ओर जुशक होती है । यह प्यास को रोकता दे, दत्त को बन्द करता है 
तथा पिच की वमन को दूर करता है। 


_वेलन्‍सकन्‍भजक« पक. 


ख़परा ( खापरा ) 


नेम -- 
संस्कृत--बंउुक, चिंतिका, भानात्रा, के येजा, रे [-, रबेउज्े, श्वेतपुननवा, विशाल, 
बर्षगी। हिखौ--बारा, साबुति, विशशशाय। वग|व--अउनि। चास्बई-जविवललरत, श्वेवधुननंता । 
दक्तिए-नसुर्णीत्रो, बाद मएठों -#ई इरि, पे ठुलि, वछ । नप्तीरबाइ--विछाख । 
बणंन - 
यह क्ुद जाति की वनसततरि पुरनेया के पीये की तरह दी दि बताई देती है। इजोलिये इसका 
नाम श्वेत पुनर्नवा भी रक वा गया दे। मगए वात्वत्र में पुनतता का और इतकावर्ग अ्रज्ग २ है। यह 
ए१८०ंवें४०७३९ (फरिकोइडामीर) वर्ग को औयडि है और पुनर्न॥ 9०६४2/7900४७ (निक्‍्टेनिनेटोई) 
बर्गे को श्रौषषि है। रक्त पुानेया का वर्णन पुननेतरा के प्रकरण में शिया जायगा। 
खपरा तारे भारतवर्ष, व्िज्ूचित्यान ओर पीवोन में पैदा होता है । इसका पौधा जमोन पर 
कैना हुआ रहता है / इतके पत्ते ऐेनदो हे जोड़े में आते हूँ! पर उस जोड़े में एफ पत्ता बड़ा और गोल 
होता है और दूसरा छोटा और लम्पा द्वोत्रा है। पुनतेत्रा के पत्तों की अ्रेज्ञा इसके पत्ते दलदार द्वते ईै। 
यह वनस्पति वर्षाऋतु के प्रार॑म में सर्वत्र पैश हो जाती दै। श्रौरवि के रूप में इसकी जह ही अधिक 
काम आती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--प्रायुवै दिए मंत्र से यद बनह्त्रि कडंबी, उच्ण, विष नारा, बैदना 
नाशक, अम्रिवद्ध क, सृदु विरेवक और खांतो, वायु नवियों के प्रदाद, दृदय रोग, रक्त रोग ओर पाण्डु 
रोग में लाभ पहुँचाने वाली होती है। यह वादी के बवासीर और जलोदर रोग में भी लामदायक द्वोती 
है। नेत्र शक्ति भी कमजोरी और रतोंधी में मी यह उपयोगी है। 
डाक्टर वामन गणेश देवाई के मतानुवार यह एक तीत्र विरेचक औषधि है। इससे आंतों में 
पीर दाह उत्तन्‍न होती है। इसके कोमल पत्तों की तरकारी दोपन, वात नाशक और कफ नाशक होती है। 


६४१. वंनीवधि-च॑न्द्रांदय 
जिन २ रोगों में तीत्र जुज्ञातर कौ जरूरत होती है उन रोगों में यह औषधि दी जाती है। यकृत 
में रक्तामितरण होने की वजह से पैदा हुए यक्तोरर और जीए मलावरोध की वजह से पैश हुए कण्ड 
वगैरह चर्मणोगों में तथा गरणडुरोगों में इस औषधि का प्रयोग क्रिया जाता है। यक्त और तिल्ली की 
खराबी की वजह से पैद। हुए चूजन में तथा अश्वन की वजह से पैदा हुए सूजन युक्त दमे में तथा 
गर्भाशय को सूजन की वजह से पैदा हुए रजोरोब में इस औषधि को देने पे लाभ होता है। इसकी पूरी 
सात्रा १६ से लेझर ६० रती तह की है। मगर इन रोगों में इसझी पूरी मात्रा न देकर एफ मात्रा के दो 
घीन भाग करके तीन २ घण्टे के अन्तर से देना चाहिये। 
के० एल० दे० के मतानुवार इसके बीन मारतवर्प में बहुत पहले से मशहूर हैं। इसके विर- 
घक गुण जेलप ( ]००० ) के गुणों पे मिलते जुचते हैं। यह एक उत्तम और तीज विरेचक है। इसके 
एक्टट्रेक्ट्रस, टिक्चर्स और रेजिन्स फरमाकोतिया श्राऊ़ हृष्टडिया में सम्पत माने गये हैं। 
कर्नत चोपरा के मतानुपार यह ओऔपवि विरेचक और गरमश्रावक् है। यह नश्टतंव में 


लाभदायक है । 
खपषरिया 


बामे-- 
संस्कृत--खपेर। हिन्दी- -खपरिया। गुज एती --खपरीयू' । बंगेल--खापर | लेटिंव-- 
ल्ाएट (०००7४४. 
बर्णन-- 
खपरिया एक उपधातु है | हसके विद्यय में वैद्यों के अन्य बड़ा मतभेर है। हसके विपय में 
जैपुर के आयुषे द सम्मेलन में विशेष चर्चा चत्नी थो श्रौर उतके पश्चात्‌ वैधरान जादबजी निक्रमनो 
ने भी इस विषय पर विवेवन क्रिया था सगर हृत पर कोई अस्तिम निर्णय नहीं होने पाया | बहुत 
से लोग इसको जस्त की एक उपधात मानते हैं और जब्र तक इसका निर्णय न दो तब तक उसके बदले 
में जस्त के फूल लेने की सूबना देते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार खपरिया शान तन्तुओ्रों को बल देने वाला तथा उपदंश, कएठमाला 
और चर्म रोगों में लाभदायक है | 
आधुवे द के सुप्रसिद्ध योग सुवर्ण बसन्‍्त माल्ती के अन्दर खपरिया एक प्रधान अग॑ की तरह 
लिया जाता है और इसी से इसका इतना महत्व मो माना गया है। 
बनावदें-- * 
बृहद्‌ सुबर्ण सालती बसन्त--सोना १.तोला, प्रवाल ३ तोला, ठिगरफ़ ४ तोला, काली मिचे 
७ तोला, गौलौचन १ वोला, नागभस्म २ तोला, बंगपस्म है तोला, अमग्रेऊ रे तोला, केमर १ तोला, मोती 
७ वोला, पीपर १ बोला, खपरिया ११ तोशा, इन सब चोनों का बारीक चूर्ण करके उतधमें ३े तोता गाय _ 


बनोपावि-चंदोद्े ६४६ 
की मक्खन डालकर नोंबू के रस में खूब खरल करना चाहिए यहां तक कि मक्खन का सब चिकना 


पन निकल जाय उसके वाद दो २ रत्ी की गोलियां बना लेना चाहिए। 
यह सुबण बसन्‍्त मालती आ्र3वे द का एक बहुत सुप्रतिद्ध योग है। इसके नियप्रित सेवन से 


जी ज्वर, रक्त प्रमेद, मूत्र पमेद, पांडु रोग, कामला, श्वात, खांते, क्षय, सुजाक, पयरी, संग्रहणी, बचा- 
सौर, नयु सकता, पित्तरोग, प्रवृत्ति रोग, योतिशज, रकपरर, चूत्रिका रोग, सोमरोग इत्यादि अनेकों प्रकार 
के रोग मिटते हैं। यद सारे शरीर के धंगठव को सुतारतो हैं और ओज को बढ़ातो | ; 
रूघु सालती बसन्त-- 

स्वर्ण १ भाग,मोती २ भाग,तिंगरफ़ हे भाग,मिर्ची ४भाग और खपरियां ८ भाग इन पस्दुओं 
को मक्खन और नींबू के रस में खूब खरल करके दो २रती की गोजिपां वना लेती चाहिए। यह लबु 
बसन्त मालती भी उचित अवुपान में देने से अनेक रोगों को नष्ट करवी है । 

खबाज्ी 


इसका पूरा वर्णन इस ग्रे के दूसरे भाग में “कुक्ति? के प्रकृएण में दिया गया है। 
खम 
साॉसू-- 
संस्क॑त -पिंडालुं। हिन्दी--चुपरी; आालू-चम। वंबई--चेना, चोपरे आलू , खनफल, स्यूक 
फल, सफेद कौफल। बंगाल -चुपरिश्रालु। तामील--कचलु । उड़िया--मोकाओलु । लेटिन-- 
00800784 6954 ( डिसकोरिया एलेटा ) 0. 8॥00०४३ ( डी० रलोबेसा )। 
चर्णन-- 
इस वनस्पति की खेती होती है। इसकी आलू को तझू गठाने' होतो हैँ । यह गठान लग्ब गोल 
और भीतर से सफेद होता हे। इसका प्रकाणड नुकोला रहता है। इसके पते एक दूमरे के आमने सामने 
श्राते हैं। ये चौड़े और अ्रए्डाकर रहते हैं। और इनकी नोक वी वी हातो हे । इधको छोड़ो २५ सेटी- 
मीटर लम्बी और रे'८से ० मो० चौड़ो होनी हे। इनके बा जों में वाएों तरह इत्हा दाग्नां द्वोवा है। 
गुए दोष और प्रभाव - 
इसका पिंड झमिनाशक होता हैं । यह कुछ, बवासोर और सुजाक में उपयोगी है) 
कर्नल चोपरा के मता से इसमें उपच्ञार रहते हैं। यह विपैला होता है | 


खान 


यह एक छोटी जादि का छुप होता है। इसको दो जातियां होतो है एक छोटी और दूसरी 
बड़ी, बड़ी जाति के पत्ते अखरोड के पत्तों के तरद होते हैं | फू का रंग ललाई लिए. हुर सरेद होता है। 
रतका फल बतम के फल की तद् होता है । इतमें शराब की सी व्‌ आतो है। दूधग डोझे जाति एक घास. 
की रुएइ होतो हैं। इसकी डालियां नरम और गठदार होतो है। इसके पत्ते बाहम के प्ों को तरइ होते 


53% वेनाषाघ-चन्‍्द्रांदन 


हैं जो कटी ईप किनारों के रहते हैं। इसके बज राई के दाने की तरह श्रौर जड़ अ्र'ग्ली की तरह 
मोटी होती हैं | कहीं २ बड़ी जाति को शदृक और छोटी जाति को यजका बहते हैं। औषधि के रुप 
में इसकी छोटी जाति विशेष काम में आती है। 
गण दोप और ,रभाव-- 
इट्की बड़ी जाति गरम श्रैर रुश्क तथा छोटी रुख श्रैर खुश्क मानी जाती है | बड़ी जाति का 
लेप करने से सब प्रकार के ज्रम २२ जाते हैं | इसकी छोटी जाति के प्रयोग से शरीर के अन्दर संचित 
5६ गन्दगी दस्तों की राह बाहर निकल जाती हैं। श्सके पके हुए फलों को पीसकर 'बालों पर लगाने से 
बालो का गिरना बन्द हो जाता है। 
इसके ताजे परों को कूटकर जौ के श्ाटे के रथ मिलाकर आग से जले स्थान पर लेप करने 
से शान्ति मिलती है | इसकी जड़ को पीसवर टूटी ६ई हडु) पर लगाने से तथा मोच अथवा चोट पर लेप 
करने से बड़ा लाभ होता है। 
इसकी जड़ को शराब में पकाकर सेवन करने से जलोदर में लाभ पहुँचता है| इसके पत्तों और 
जड़ का रस पीने से दूषित १६ और कफ दरत की राह वाहर निवल जाते हैं। इसके पानी से कुल्ले करने 
से दांतो के कीड़े मर जाते हैं। इसके रस को नाक में टपकाने से आंख की सुर्खी निकल जाती है। इसके 
काढ़े से टव को भर कर उस टब में रत्नी के नाभि के नीचे का भाग इडुबोने से गर्भाशय का मुंह खुल 
जाता है और उसको चूजन दूर हो जाती है। नासूर में इसकी बत्ती को रखने से लाम होता है इसकी जड़ 
का कांढ़ा गठिया के रोग में भी लाम पहुँचाता है। ( स्त० आ० ) 


यह बनरपति फेफड़े को और मेदे को हुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के 
लिए, शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ७ माशे की है। 


खमाहिन 


खमाहिन-यह एक जाति का पत्थर है। इस्को सुहतान मोहरा मी कहते हैं। इसकी दो 
दो जातियां होती है | एक सख्त और दूसरी मुलायम । सख्त जाति का पत्थर मैले रंग का होता है और 
पीसने पर पीला हो जाता है। मुलायम जाति का पत्थर पीसने पर लाल हो जाता है। इस पत्थर के नग 
बनाकर अगूठियों में रखे जाते हैं । 


गण दोप और भसाव-- 
इस पत्थर वा लेप करने से गरमी से पैदा हुईं सुजन भ्रौर उसकी जलन दूर होती है। इसके 


पीने से पिच को बजह से पैदा हुआ पागलपन दूर हो जाता है। इसको घिस कर लगाने से आंखों का 
दुखना और आंखो की खुजली दूर होती है। इसके सेवन से शराव की आदत छूट जाती है। 

इसकी मात्रा साधारण रूप से छः रती की है और इसके दप को दूर करने के लिए शहद उप- 
योगी है। ( ख० आ० ) 


वर्नोषधि-चन्द्रांदय द्द्द 
ह खरेटी 
साक-- 

- सं न्‍्कृत- बला, वालिनि, भद्रवाला, जयन्ती, खठतन्दुला, उुवर्या, खरयष्टिका, इत्यादि । 
हिन्दी--छरें दी, बरियार | वस्वई--वला, वरीला | गुजराती--खरें टी,बलदाना | पंजाव--खरे दी 
ठिघ-- वरियारा । सराठी--चिकना, खिरंती। तामील--नीलठ॒ति | तेलगू--अन्तिय | लेटिन-- 
509 ००0रणिंत्र ( विडाकोडिफोलिया ) 

चर्णुन-- 
य एक साइीनुग दर्ष जीवी वनतति है। इसके पत्ते शा से २ इंच तक लम्बे और लम्ब 
हैं। इसके फल हलके पीले रंग के होते हैं जो वर्षा ऋतु में 
आते हैं | इसके फल बहुत छोटे २ होते हैं जिनमें राई के समान बीज निकलते हैं । इस्के दीच, परे 
जद औयधि के काम में आते हू । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आतयर्व दिक मत-- आयचे रिक मत मे रूरेटी कड॒दी, मीठी, पित्तातिसार को नष्ट करने वाली 
बलवीयंबद्ध क, कामेद्वीपक और वात तथा पित्त को नष्ठ करती है। इसकी जड़ की छाल का चुर्र मित्री 
मिले हुए दूध में मल्लाकर पीने से वहुमूत्र रोग दूर होता है। इसका फल कसैला, मधुर, शोतर्व.यं और 
पचने में स्वादिष्ट होता है। यह मारी, स्तग्मक, दात वध्धक, तथा पित्त, कफ, और रुघिर विकार को दूर 
करने वाला होंता है । गले के रोग, छूनी दवादीर, दूय और पागलपन में मी यह लामदायक है। 
पार्याविक उवरों [में इसका काढा अदरख के रस के साय दिया जाता है। कम्पन धुक्त 
ज्वर में यद विशेष उपयोगी माना जाठा है। इसकी जड् को पीसकर दध व शकर के साथ मिलाकर एझवेद 
प्रदर और वह मृत्र रोग में देते हैं। स्गयु मए्डल के रोगों में भी इसे दूतरी औपधियों के साथ काम 


कोमान के मताहुसार इसकी जड़ की छाल में विल मिलाऋर दूध के साथ देने से मुंह के 
पद्धाघाठ और जंघा के स्नायु शूल में लाम होता है । 

स्टेवट के मठानुठार इसके बीज क 
है। उदरशल ओर मरेड़ी के दत्तों में मी ये लामदायक होते हैं| 


इक छि शहद के साय देने से लाम शेदा है। 
पक्चात्राद दित इत्वादि ४5 चाः सेगों हि न 
छात्राद, आदत इत्वांदर दाद रोगों में मूग के साय इसकी जड़ बनाकर देते दर 


कवर चश्था प्रत्माफुच 
िशकदका-ससकपक2० वा।ग52ाानभ5८ १०४०५ ॥ानद2-5:१०पर कक १ नाकाम. 


और जड़ की छाल से बनाये हुए तेल से मालिश करते हैं, कारवंकल और प्रमेह पीठिका पर इसके पत्चों 
को पीसकर लेप करने से और उस पर तर कपड़ा बांधने से जलन और चटका बन्द हो जाता है । 
पुतंगाल और ईस्ट आफ़िका में इसके पौधे को वच्चों की वीमारियों में काम में लेते हैं। कंबोडिया 
में इसकी जड़े” मूजल व मृहु विरेचक मानी जाती हैं और सुजाक तथा दाद में काम में ली जाती हैं। 
संन्याल-और घोप के मतानुसार इसके पत्तों का रस नेत्र शुक्ल रोग पर लगाने के काम में 
लिया जाता हैं| इसकी जड़ का रस खराब और बहुत धीरे मरने वाले घावों पर शीघ्र भरने के लिये 
लगाया जाता है। 
सुजाक की बीमारी में इस सारे पोधे का शीत निर्यास एक २ औंस की मात्रा में दिन में दो वार 
दिया जाता है। इससे पसीना आता है और पेशाब साफ होकर रोग में लाभ होता है। 
डॉ० मुडीन शरीफ के सतानुसार इसका तेज़ काढ़ा ५्वरनाशक, अग्नि दीपक और पौटिक 
होता है। अग्निमांध और किसी भी रोग के वाद की कमजोरी में यह लामदायक है। 
चरक के मतानुसार इसकी जड़ की छाल दूध और घी के साथ अत्यन्त वलवदध क होती है। 
बुढ़ा पे की कमजोरी को भी यह दूर करती हैं| फेफड़ों के छ्य में इसको जड़ की छाल को दूध के 
साथ २ महीने तक देने से और रोगी को केवल दूध ही पर रखने से अ्रच्छा लाम होता है | खूनी ववासीर 
और भीतरी रक्‍तभ्राव में इसकी जड़ की छाल का क्षाढ़ा उपयोगी होता है | सन्निपातिक ज्वर में इसका 
शीतनिर्यांस बार २ पिलाया जाता है। ॥ 
कमल चोपरा के मतानुसार रूरेंटी या बला आुवै दिक और हिन्दू चिकित्सा में बहुत उपयोगी 
वरठ मानी जाती है। हिन्दू वैद्य इस्को बहुत उपये.गी वस्तु मानते हैं »र इसको बहुत प्राचीन 
काल से उपयोग में लेते आ रहे हैं। तिव्बी या मुस्लमानी ओपधियों में यह इसके कामोद्दीपक गुणों 
के कारण उपयोग में ली जाती है। इसके रासायनिक विश्लेषण और चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिता के 
विषय में कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन में पूरा भ्रध्ययन किया गया है| 
देशी औपधियों से इसका उपयोग-- हे 
इसकी जड़े, पत्ते ओर बीज रुव ही चिकित्सा में काम में आते हैं। ये स्वाद में कट रहते हैं । 


इस जाति के सभी भेदों की जड़े' शीवल,संकोचक, अम्रि प्रवध्क ओर पोष्टिक सानी जाती हैं। इनसे वनाया 
हुआ शीत निर्यात स्नायु मंडल व मूत्राशय सम्बंधी बीसारियों को दूर करता है । यह रक्त और पित्त के 
विकारों में भी लाभदायक है। इसके अर ग सुगंधित और कठ होते हैं। ये ज्वर निवारक, शांठिदाबक ओर 
मूनल समझे जाते हैं। इसके वीज का्मोद्दीपक साने जाते हैं और ये सुजाक और सून्राशय के प्रदार की 
बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं । उदरशूल ओर गरोड़ी भी ये द्ञाभदाई है। इसके पत्ते चछु चेदना में 
उपयोगी हैं | इसकी जड़ का रस घाव पूरहा है और इस सारे व्‌ रुका रस अनैच्छिक वीयनाव और सन्धि 
वात रोग में उपयोग में लिया जाता है। इसे एरंड के रस के उाथ में श्लीपद रोग में लगाने के काम में 
लेते हैं। इसकी जड़ व सोठ का.काड़ा पार्यायिक और अन्य ज्वरों में जिनमें कंपन ज्यादा रहती है दिया 
है. 


६४९१ वनोषृधि-चन्द्रोद्य 
एकत्रित की जाय तो इसके उपक्षारीय तत्व बढ़ सकते हैं। यह वनसति भारतपर्ष में काफी मात्रा में 
पैदा होती है | इसलिये इससे एफेड्राइन भी काफी तादाद में प्राप्त किया जा सकता है। एफेड्राइन का वृष 
भारतवर्ष में पहाड़ियों पर पैदा होता है। इधी वजह से उसे वहां से प्राप्त करने में काफ़ी खवा बैठ जाता 
है। यही वजह है कि एफेड्राइन इतना महंगा है | हस विषय मे अन्वेबण अभी जारी है। 





खरज्ञाल (पीलू ) पा 
सास-*« 
संस्कृत--बहत्‌पिलु, गौलि, लबुपिलु, मघुपिलु मद्फव, महापिलुं, महावे त्त॑ पिठु और राजपिलु । 
हिन्दी-बड़ाशछि, छोग्पिल, खरजाल, पिच । अरेबिक -अरक, इरक, रकव्यार, खरदार, खरजाल, 
पिलु। बंगाल -छोगपिछ, जाल, पिंखु। बम्बई-करवन, पिड। गुजराती-खारीजाल, खरीजार 
मोती नजिया, पिछ, पिल॒ड़ि | उत्तर पश्चिमीय प्रान्‍्व -जाल | परशियन -दरखझते मिविवक, मिसवक । 
पंजाब--कौरिजाल, कौरिवन, पिलु, मित्र, काज, झार। राजपूताना --जाल, झात्,, | सिंध -कब्पार, 
खारीदनई, पिलु | तामील -कलख्वा, कप्योज्न, करगोजि, ओगा, पेरंगोलि, सुरगतरवा, उबा। तेलगू-- 
करंगोगु, गोनिया, पड़वरगोगु. पिनवर्गोगु | उर्‌--रिलु। उडिया-कोइगो। लेटिन-8978 
06079 ?८:४०० सेलवेडोरा परतिका । 
वर्शन-- 
यह वर हिन्दुस्तान के एूखे हुए हिस्तों में, बजूविस्वान में और सीलोन में पैश होता है 
यह पश्चिधीय एशिया के शुष्क भागों में; इजिप्ट और अदीबीनिया में पैदा होता है। यद एक बहु 
शाखी हरी माड़ी दे इसकी डगालियां सफेर होती हूँ। इउहा प्ररांड खुररा होता है | इसके 
वहुत सी शाल्वाएँ रहती हैं। ये चमक्लीली और सफ़ेइ द्ोती हैं। इसक्ने पत्ते दलदार होते हैं। ये 
३'८से ६३ सेटीमोटर तक लम्बे और २ से ३२ से० मी० तह चोड़े होते हैं। ये अगडाकरार 
और बरछी के आकार के रहते हैं| इनके फूल हरे पीते रंग के होते हें | इसका फल गोल और फिफलना 
होता है। यह पकने पर लाल हो जाता है | 
गुण दोप और प्रभाव 
आयुर्वेदिक मत--आ ुैं दिक मत से इतका फन्न मीठा, कामेद्दीयक, वि नाराफ, अग्नि प्रवद्ध क 
और क्षुघेत्तेजक होंता है। यह पि में उपयोगी है। इसका तेल पाचफ और वात नाशऊ होवा है। 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसके पत्ते कड़वे, श्रांतों को विक्रोड़ने वाले, यक्त को पुष् करने 
वाले, कृमिनाशक और तऊजीऊ को दूर करते वाज्े रहते हैं। ये पीउत और श्रभ्र नाए की तकतीकों में 
उपयोगी हैं | बवासीर, खाज, धवल रोग और प्रदाद में ये लाभश ई दैं ।।ये दांतों को मजबूत करते हैं। 
इसका फल मधुर, कामोद्यीयक, मूत्रतत और कृमि नाशक होता है । यह पेट का आफरा उतारने वाला 


पर्नोष॑ि-चन्द्रीदेय ६घरे 
रहता है प्रथा वित्त में उपयोगी है। इसके बीज रंवाद में कढ़ और तीचण होते हैं। ये विरेचक और 
यक्नत को धुष्ट करने वाले रहते हैं । - 
इसका परशियम नाम दरख्ते मिसवक्र इस कारण पड़ा है कि इससे दांत मांजने के लिये ब्रश 
तैयार किये जाते हैं। यह कयास खिया जाता है कि इससे तैयार किए हुए ब्रुश पीढ़ियों को मजभरूत 
करते हैं। मयड़ों में सूजन नहीं आने देते और पाचन शक्ति को सुधारते हैं। 
परशियन में लिखे हुए औपधि अन्थों मे' इस औषधि को पेट का आरफण उतारने वाली, 
मूत्रवद्ध क व पीड़ा दूर करने वानी वताते हैं । 
इसकी जड़ का छिल्लटा वहुत अधिक कसैला और तेज है। यदि इसे पीसकर चमड़े पर 
लगाया जाय तो छाले उठ जाते हैं। 
एंसली के ईतातुसार इसके प्रक्रांड पर का छिलका गरम और चिड़चिटज्ञ होता है। मामूली 
बुखार में भारतीय चिक्रित्तक इसे कुल्ले कराने के काम में लेते हैं। वे इसे नशातंव मे उत्तेजक और 
पौश्क वस्तु के तौर पर काम मे लेते हैं। इसफ्रे काढ़े की खुराक आधा चाय के चम्मच वग़बर है जो 
दिन में दो बार दी जाती है । हैं 
इसकी डालियां व पत्ते तीदण होते हूँ और ये पंजाब मे' सभी प्रकार के विषों को निवारण 
करने के काम में ज्िये जाते हैँ | इसके पत्तों का रस स्कर्वी रोग में दिया जाया है। इसके पत्ते दक्षिण 
बम्बई में देहाती लोगों के द्वारा संधिवात पर काम में लिये जाते हैं | 
इसका फल सिन्ध में सपंदंश मे प्रयोग मे' लिया जाता है। इसे ताजा और सूखा दोनों ही 
फाम में लेते हैं| सुखा लेने के बाद मे' सुद्दागे के साथ में मिला कर अधिक खुराक मे देते हैं। 
केस और महस्कर के मतानुसार इसका फल सर्पइंश के इल्मज मे निरुषयोगी है। 
कर्नल चोपरा के मत से यह शान्तिदायक, पेट का आफरा उतारने वाला, मृत्रल्न, विरेचक 
ओर विप निवारक है। इसमे ट्रिमेथिलेपाइन ( 2770679097778 ) नामक उपक्षार रहता है। 
डा० वामन गशेश देसाई के मतानुसार इसके पत्ते सनाथ के पत्तों की तरह रेचक होते हैं । 
इसके बीजों का तेल राई के तेल्न की तरद काम करता है | 'संघिवात मे' इसका मालिश करने से लाम 
होता है। इसकी छाल का काढ़ा पसीना लाने वाला और किंचित्‌ मूजरजनक है। ह 
98 जड़ की छाल का काढ़ा ज्वर की वेहोंशी श्र वड़ बड़ाहट में लाभ.पहुँचाता है। यह 
औषधि गर्भवती ज्री को नहीं देना चाहिये ) 
खरसन 
नाम-- | , 
बविनित लि हे घुतरो। मराठी -धगरी, ओमरा, ठे वो, सिन्ध -नु,। 
। +50७ उ307॥9 क्राग्रेलिरिया बरदिया | 


धपरे पंभीषधि-चन्द्रोदर्य 


वर्णन -- 
यह वनस्पति सिन्‍्ध, बिलोचिस्तान, उत्तरी गंगा का मैदान, राजपूताना, केम्बे, गुजरात, अफ- 
ग़ान्स्तान, ओर पररियन पिल्लोचित्तान में पैशा होती है। यह एक प्रक्र.र का सन है। इसके कांटेदार 
डालियां होती हैं। इसके पत्तों के राबरे रंएदार होते हैं। इसमे पत्ते थोड़ी तादाद में रहते हैं। ये 
लम्ब गोल होते हैं और इनके दोनों तरफ हलका सुश्नाँ रहता है। इशक़े पुष्प ६ से १२ तक रहते हैं। 
इसका पापड़ा रु दार होता है। इसमें ३ से ४ तक बीजे रहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
स्टेचाट के मतानुसार इसकी शाब्ाएं और पत्ते शीवत्त औषबि के तौर पर काम में लिये 
जाते हैं। 
कनेल चोपरा के मतातुसार इसके पत्ते शीतल होते हैं। 


डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्ते, सन, जंगली सम ( (70079 
'ए७7ए००४० ) और घुगरा ( ०, ४४०७७ ) के पत्तों के समान ही गुणकारी है। ये खतमी के पत्तों 
के स्थान पर भी उपयोग में लिये जा सकते हैं। 


खरबक सफेद 


नाम-- 
यूनानी--खरबक सफेद | 
वर्णन-- 
यह एक पेड़ की जड़ होती है। इसके फूल लाल रंग के होते हैं और डालियां सफेर र॑ग 
की होती है । इसकी जड़ का कंद छोटे प्याज की तरह होता है। इसका रंग पीलापन लिये हुए 
सफेद होता है। जिसमें बहुत से बारीक तार लगे हुए होते हैं। इसका: स्वाद बहुत कड्वा होता है | 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
यह एक जहरीली चीज है जो तीसरे दजे में गरम और खुश्क होती है। इसके सेवन से 
बहुत तेज जुलाब लगता है। इसलिये इसको बहुत सावधानी से खाना चाहिये। यह शरीर में संचित कफ 
शौर पित्त की गंरगी को दस्त की राह निकाल देती है, भेरे को साफ करती है, पेशाब ओर सासिक, धर्म 
को चालू करती है। सर्दी या कफ़ की वजह से पैदा हुए फालित्र, गठिया, मिर्गी और जोड़ों के दद में 
मुफ़ीद है। इसको भूखे पेट कभी न खाना चाहिये । इसको पिरके में पीए कर सफेद दाग और खुजली 


पर लगाने से लाभ होता है। आंख का जाज्ञा काटने की ओवधियों में इसको भी मिलाया जाता है । 
इसकी बत्तो बनाकर योनिमा्ग में रखने से मासिक घमर चालू हो जाता है और गर्भ गिर जाता है। 


इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से मूर्डा, कसन हृत्यारि उपद्रत हो जाते हैं । ऐपी हालत 
में श्रक गाव जवान में शहद मिला कर पिलाने से लाभ होता है | 


"चन्द्रोदथ 
ब बनीपधि-चन्‍्द्रोद 


इसके दर्प को नाश कंरने के लिये कतीरा मंत्तगी, गाय का घी, बादाम का तेल इत्यादि 
वस्तुओं का उपयोग करना चाहिये | इसकी मात्रा १ माशे से ४ माशे तक की है। ( ख० अ+ ) 


अलयन-नतभत कननन-«न्‍थक 


खरबक स्थाह 


सोॉस-- 
यूनानी--खखक स्याह | अरवी--एजज | फ्ापसी-खातजंगी | हिन्दी--फकाला कुचला | 
(खजानुल श्रदविया) । 
चर्णन-- 
यह एक रोइदगी की जड़ है | इसके लक्षण कुथ्फी से बहुत मिन्नते-जुवते हैं। यह वनप्षति 
रूम के खुश्क स्थानों में पैशा होती है। इसके पत्ते छोटे २ भ्रौर खुरदरे होते हैं | इसकी डालियां छोटी 
नीली और फूच सुत्री माइल से होते हैं | इसके बीज खड्टिया के बीज की तरह होते हैं। इसकी जड़ 
अं वुली के वरावर मोटी और काले रंग की होती है ओर ऊार गिरद होती है | इस जड़ के अन्दर वारीक २ 
रेशे निकलते हैँ | इन रेशों को ही खरक स्पाइ कहते हैं। खत स्थाह, खबर सफेर से कम कड़वा 
होता है,|मगर तेनी ज्यादा होती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यह तीसरे दजे में खुश्क और गरम होती है। यह वनस्पति चादी और कफ को दस्तों की राह तेजी 
के खाथ निक्राल देती है, यह सूजन को विल्वेश्ती तथा सईी की बीमारियों और पुराने नवते में मुद्कीद है; 
बदन के स्थाह दाग सफेद दाग और चर्म रोगों को नट्ट करतो है, इसको मटर के साथ जोरा ऊस्के कुल्लि यां 
करने से दांतों का दर्द दूर होता है । इसकी धूनी से भी दांतों के दर्द में फायदा होता है | नाध्र में इसकी 
वत्ती बनाकर रखने से लाम पहुवता है| सर्दा से होने वाली आबाराशी और गठिया के लिए यह 
मुफीद है। यह वनस्पति चूहों और पक्षियों के ज्िये जहर है। इसके सिव्राय मिन २ रोगों में खरबक 
सफेद काम आता है उन रोगों में मी यह श्रौषति उठते अधिक कारगर होती है। इसको पिरके में पीह 
कर कान में थाकाने से कान दई अड्छा होता है | इसके अन्दर कपड़े को तर कर के उसकी बत्ती योनि 
मा में रखने से पे ताब और मासिक घर्म होता है और यरि गर्म हो तो यम गिर जाता है । इसका लेप 
करने से जहरीले जानार और पागल कुतों के काटने पर लाम होता है। यह ओऔवधि बहुत ही उम्र और 
जहरीली है, इत॒ज्ित्रे इसका उपयोग बहुत साववानी से करना चाहिये। गरम प्रफृति वालों को यह औषधि 
नहीं देना चाहिये । इसके दर्प को नाश करने के लिये कवीग, पोदीना, गाय का थी और, मत्तगी उ३- 
योगी दै। ( ख० आ० ) 


इसकी मात्रा १ माशे से २ माशे तक है । 


रकम अमनवानपजज, 


ख़रसिग 
नाम-- * 
बस्व॒ई३-- खरध्गि, बेरसिग। सध्यप्रदेश-- पारल । कनाड़ी-- घनभियंग, हूलवे, श्रनितन्तु 
वछुक | सलयलस--भातिल, वेतन करन, एदन कोरना । मराठी--खरपिंग, कड़सिंग और ,बरतिंगे। 
तामील- अलम्बल, कड़लनि मलययुदि, मण्कस्बु, पादिरी, पाथिरी | लेटिच---808808ए0ए्रपाा 
>9000907 दूसरा नाम रिक0६7780॥87४ 59७]0७४/08, 
बनस्पति विधरण-- 
यह वनस्पति खानदेश, कोकन, दक्षिण और मद्रास प्रेसिडेन्सी के पश्चिमीय घाट में 
पैदा होती है। यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसका छिलटा हलके भूरे रंग का होता 
है। इसके पत्ते ४ से लगाकर ७.५ से टी मीटर लग्बे और २.५ से लगाकर ३'८ से'टी मीटर तक चौड़े 
होते हैं | यह लग्ब गोल और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसके पुष्प सुगन्धित रहते हैं। इसकी डोड़ी 
लम्बी और कुछ टेढ़ी होती हैँं। डौड़ी पर कुछ गठाने रहती हैं। इसके बीजे ३'२ मीठर लम्बे 
हतेह । 
गण दोप और प्रभाव-- 
इसकी लकड़ी का तेल चरम रोगों में उपयोगी होता है | 
कनल चोपड़ा के मतानुसार यह चर्म रोगो पर और खासकर विस्फोटक में (पपड़ीदार फुन्सियों 
में ) अधिक उपयोगी है। 
खरबूजा 
साम-- 
संसक्ृत--दर्शांगुल, फलराज, खरबूज, मधुफला इत्यादि। हिन्दी- खरबूजा। बंगाल---खर- 
बूजा। मराठो-खरबूज। गुजराती- खरबूजा। तेलगू--चिक॒ड खरबूजम। अरबी-विक्तिक | 
फारसी--खरपूजा | लेटिच--07०५॥77 9700 क्यूक्यूमिस मेलो । 
वर्णन-- 
खरवबूजा सारे भारतवर्ष में एक मशहूर फल है। इसलिये इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। 
मिन्न २ प्रान्तों के भेद से इसकी कई जातियां होती है। 
चर्शन-- 
श्रायुवै दिक मत से खरबूजा अमृत के समान तृप्ति कारक, मूचल, बल कारक, कोठे के शुद्ध 
करने वाला शीतल, वी्॑ वर्हक पिन; पित्त और उन्माद को नाश करने वाला, कक्त कारक और 


घीये॑ जनक है। 


एक स्थान पर लिखा है कि खरदूजा फलों में राा है। मगवान विष्णु ने इसको अत्यन्त 


आदर से दोनों हाथों में लिया, इसलिये इठका नाम दर्शांगुल है! 
ऋच्चा खरदजा कड़दा, मधुर ओर किरित झट होता है। पुराना खखूजा मधुर, अग्ल तथा 


कोठे शुद्ध करने दाद्य हृतदा 

बूनावी मत--बूनानी मठ से यह दूसरे दजे में श और दर होठा है । यह फल पठीन लावा 
है, पेशाब को उाफ करता है | दूध को बद्माठ है, शुदे के रोगों को रिटाता है। जलोदर और पीलिया में 
मुफ़ौद है। पथरी को तोड़कर निकाल देता है। यह सेदे की गर्मा और खरादी को निकलता है। इसको 
निह्ार झुँह खाने से पिच ज्वर पैदा हे जाता है । गरम प्रकृति वालों को इत फल के ज्यादे खाने से आंखे 


दुखनी आ जाती है। इसका अधिक सेवन भेदा और आंतों को कमजोर करठा है | इसके छिलके का लेप 
हैँह की काई मिलती है। यह दिमाग के वरम और नजले को फ़ायदा पहुचाता है । हैजे के दिन 
में इउको ज्यादा खाने से हैजा पैदा हो रहता है। 
इस्के दौज पहले दजे में गर्म और दरुरे दले में दर होते हैं । 
पेशाद साफ़ छावे हैं । दे , मठाने और आंठों को उाफ़ करते हैं। इनके सेवन से दस्त साफ होता है और 
पेशाव की जलन मिट्ती है। ये कामेन्द्रिय को दल देते हैं। दीय वर्ददक है। स॑.ने के दद और जिगर की 
उूजन को मिठाते हैं, गले की जलन को मी ,दूर करते ह। दूध बढ़ाते हैं। पित्त ज्वर को शान्तर करते 
हैं । इसके बीजों झा चेहरे पर लेप करने से कान्ति वढ़वी है। 
उपयोग--- 
चुजाक-खख्जे की मीगी को जल के साथ पीकर उसमें चन्दन के तेल की पन्द्रह या बीस बून्द 
डालकर पिलाने से उुजाक में लाम होता है। 
दे का दुद॑-- इच्की मिगी को घोटकर छानकर उसमें जौ खार और कलमी शोर मिलाकर 
" का पीने शुल रिव्ता है और पेशाब उाफ्न होता है | 


-५ी 


जिगर के सुद्े को खोलते हैं। 
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खरा मकान 
नाम-- न्‍ 
यूनादी- खरा रकान | 
ए 
चणुस-- 
पह एक अकार छा घास होता है | इसकी शकल और यन्ध दालछड़ वी तरह होती है इसका 
स्वाद इलछा मीठा होता है| 


गुण दोष और प्रसाद-- 
पहले छू > श्‌ 
हे दे हैं पम और छुदुक है। इकके तताम गुण दाल चड़ से मिलते हुए है। 


वर्नोषधि-चन्द्रीदय 


खरनूब 
वर्णन -- 


यह एक प्रकार का वृक्ष होता है। इसकी दो जातियां होती है, एक बागी और दूसरी जंगली । | 
बायी जाति का पेड़ श्रखरोठ के पेड़ की तरह होता है, इसके पत्ते गोल, बहुत हरे और चिकने होते हैं। 
इसकी फली एक बालिश्त लम्बी और काले रंग की होती है। किसी किसीने इसको अमलतास की फली की 
तरह मानी है। इसके फूल पीले और सुनहरे होते हैं| इसके बीज बाकले के बीजों की तरह होते हैं। यह 
बनस्पति श्याम और अफ्रीका में पैदा शेवी है । इसकी जंगली जाति का दरख्त भी बागी जाति की तरह 
ही होता है। मगर इसके बीज अधिक स्याही माइल होते हैं। यह कोई उपयोग की नहीं है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह पहले दजे' में सदः और दूसरे दर्जे में खुश्क है। 
यह एक कब्जियत पैदा करने वाली चीज है। इसके सेवन से पेशाब श्रधिक उतरता 
है। शरीर मोटा होता है। पुरानी खांसी में लाभदायी है। चोट के ऊपर त्लेप करने से फ़ायदा 
फरता है | श्रतिसार को रोकता है। पेचिश ओर श्रांतों के जख्मों को मिठ्ाता है। पित्त की वजह से 
पैदा हुए पीलिया में इससे लाभ होता है) एक यूनानी हकीम के मतानुसार अगर स्त्री मासिक धर्म से 
शुद्ध दोकर इसका एक बीज निगलले तो उसे एक खाल तक गर्भ न रहँ । इसके बीजों को गर्भाशय 
में रखने से मासिक धर्म में अधिक खून का जाना झुक जाता है । 
इसके बीज का आधा टुकड़ा बवासीर पर लगाने से लाभ होता है। इसको पीसकर गुदा की 
कांच पर लेप करने से कांच का आना रुक जाता है और खून भी रुक जाता है | इसके काढ़े को टब में 
भरकर उसके अन्दर बैठने से गर्भाशय का बाहर आना रुक जाता है। 
यह मेदा, फे फड़ा और आंतों को नुकसान पहुंचाती है। 
इसके दर्ष को नाश करने [के लिए बेदाने का छुशाब और मिभ्री मिलाकर देने से लाभ 
होता दै। (ख० श्र० ) 
कु ख़लंज , , , 
वर्णन-- 
यह एक बड़ा पहाड़ी वृक्ष होता है। इसके पत्ते फरास के पत्तों की तरह होते हैं। यह वृत्त भारत 
वर्ष, चीन और रूस में पैदा होता है । इसका फूल छोटा, लाल और पीला होता है । इसकी एक जाति वा 
फूल सफेद भी हो ताहै | इसके बीज राई के दाने की तरह होते हैं। उनका रंग नीला होता है। इसका 
फूल आऔषधि में सबसे अधिक प्रभाव शाली और तेज माना जाता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। 
दर 


बनोवांघ-चन्द्रादय द््द 


इसके फूलों वा तेल गव्या छोर थकादद के लिये पायदे रूनद है। इस दृक् के इरादे के रेप 

के भी यही फ़ाददा होता है! इसके पूत झोर पर का लेप करने से जह्रोले छोड़े भकोट्ों का जहर मिट 
जात हैं। इच्के ४! माशे दीज इहृद के याथ चारने से जहरीले कीड़ो के जहर से दिल को उदमा नहीं 
ढ रे बी प॑ ने हे पायदपन मिटता है। इसका 


पहुंचता इठ्डी हूकड़ी का दर्टन बनावर उसने छाना खादे व पानी प॑ ने 
प्‌ 


४. ०० न कुल इज आजम दिया न्णणयक आर ४6 शक कारन जजों जा: विकर प आओ डक 
पूल कावज है हवा त्ल व्यार वरने दी द्दद दह है। हटके (ले की टल के देल मे उालकर 


न्प 
है| 
| 
5 
| 
बज 
2] 
दवा 
शव 


#«< -ट्डरक ०७- रखकर 
है इफपते तक धूप से रखक 


पी नक डक क्नी लक हरि किला, अर 35 2 कक 3-० 35 इजाओनरे इसक 

डडो चिकना, नस 5रि एक हाथ के करांद लग्दी होती ह। इच पर उपद पूल आते हं इच्की जड़ 
ने काोरैस डि>-> 0 उप 5. । >> बे गे ० आम ज >> ब् की 

गोल ओर चिंद नी होती है। खाद ने यह ठज् हृदी हं। रछने बीज प्याज के दलों कं द्रह्‌ 


वह दूसरे दजे में यरम और छुश्क है। इलकी जड़ की मे यही टा्टीर है। 

यह गरमी और छुए्डी पैदा करती है | दृटी हुई हड्डी को जोड़ देती है | दादी को दिस्हेर दे देरी 
है। मतने के पथर्र को और इदे' की पथरी को तोइटी है | इसकी ज्ड़ में इच्के दूसरे अड्ों से ज्यादा 
शक्तिह। इसकी जड़ को ज्लापर किसी देल में मिलाइर लगाने से दिर की एन्सियां और दालों 


न 
का खेर मिद जाता है । उुपेद दागों पर इसकी डाक मलकर धृष में 
अरड की उफेदी में निद्धाकर -इउत्ो लगाने से ऋाग से ज्ले हुये स्थान पर फाददा होता है। 
गरपद के तछाथ छयाने उे दाद जाता पहदा है। इस्का द्ाह्म कान में विप्वाने से ऐप दहना रुक 


जाता है। इसको दांद पर रूगाने से दःद का दर्द जादा 


जज हाती ५ ॥ ररूके +5न्टी -२ ..5 
हि न *चाता अप के बदाता ह। इच्ते च्ल्लीकोनी 
नुकंदान है| 
दपं नायक्ष-- इसके दछ वो >+् २-५ ५. ० 
दप बरदकि- इसके को नाथ करने के लिये नस्त्गी 


इसके असिनिधि सदीउ और शकाकुल है। इसइ। मात्रा ध्ना 


वैनीपधि-चन्द्रोदय 


खेस 


नास-- 
स॑ स्क्ृत--दाहहरण, हरिप्रिया, जलाशया, सेव्या, शिशिरा, सुगन्धि मू न, शीत मूलका | 
हिन्ही--खत, वाला, वेना, ओनई, पानि | गुजराती-चालों। सराठी--बाला। वंगाल--खश, वाला, 
वेना | संथाजली--पीरेम, अक्वन । कनाड़ो >जेरोम | सिब--तिव । पंजाब--सन्ति | तमील-- 
वेदिवेर, विटनम ! तेज्ञगू-ओदगधिवेद, आपुरागह। कनाटक्-पुडिवाज। अणस्बी-इसलिर, उशीर। 
फारसी--खश, विखियाला। लेटिव--सै007000 3०7 ए्रप्र09६०७5 ( एल्ड्रोगोगोत म्यू रैकेट ) 
'एलांरथ१३ टंदशा0ं035 (ब्हेजीवेरिया किफेनी आइडस) । 
वर्णुन-- 
यह एक प्रकार का इमेशा कायम रहने वाला घास है। इधकी जडे' बहुत पतली और 
बहुत गहरी घुसी हुई रहती हैं। इन जड़ों में एक प्रकार की कड्त्रो, और मनमोहक खुराबू आती है। 
अपनी आकर्षक खुशबू के काएण यह वनललति सारे मारतबर्ध में सराहुर है। इसका तेश ओर इतर 
भी बनाया जाता है। ओऔषधि प्रयोग में इसकी जड़े' काम आती हैं। 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
आपुर्वेदिक मत--आायुवैंदिक मत से खत शीवज्ञ, कइवी और दा, परिश्रम तथा पिच- 
ज्यर को शान्त करने वाली होतो है। यह पाच+, स्तम्मक्र, हलकी तथा ज्वर, चसन, मंद, केफ, पित्त, 
ठृषा, रुधिर दोब, वित्र, वितपे, दाई, मूत्रकच्छु और जण रोग को दूर करती है। 
यूनानी सत--यूनानी सत से इसकी जड़ मस्तिष्क को ठए्डक पहुँचाने वाली और कड़वी होती 
है। यह अनैब्छिक वीर्य्यश्ाव, मत्यक् की रीड़ा और रक्त सस्बस्व्ी तिकावतों में लाभदायक है। 
डाक्टर वामन गणेरा देसाई के मतातुसार यई वस्तु प्रपूति ज्वर के अन्दर देने से अच्छा लाभ 
पहुंचाती है। दस आंत खोलते हुए पानी में दो ड्राम खत की जड़े' डालकर इनकी फांद बनाकर पिलाने 
से हैजे की उल्टियें में लाभ होता दै 
इसकी जड़ का शीत निर्यात ज्वर को और पित्त की शिक्रायतों को दूर करने के लिये दिया जाता 
है। यह उत्ते नक, अग्नि दीपक और ज्वर को उतारने वाला माना जाता है। गायना में इसको जड़ों का 
शीतनिर्यात पौरिक और ऋजुआव निप्रामक औजधि के तौर पर काम में लिया जाता है । 
कर्मल चोपरा के मत्तानुतार यह औषधि चित्त को शान्त करने वाली, अग्नि दीपक, ज्वर निवा- 


रक, मूत्ल, ऋत॒ुआव नियामक और तरी लाने वाली है। इसमें उड़न शीज्ञ तेल पाया जाता है। 


उपयोग -- 
ज्वर--इसका क्याय बनाकर पिलाने से पश्ीना देकर ज्वयर उतर जाता है। 


वनोबधि-चंज्ीदय ६६० 


पिच रोग--ह०के चूर्ण की फक्की देने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं | 

हपिर शिकार--इसके चूर्ण को शुद्ध गन्धक के साथ फक्‍्की देने से रृषिर विकार 
मिटता है। 

गूजारतेष -इसके चूरएं में मिश्री मिलाकर देने से पेशाब की वृद्धि होती है । 

तृबा--इसको मुनक्का के साथ घोटकर पिन्नाने से तृपा मिटती है। 

कम्पवायु--सौंठ के साथ इसकी फफ़ी देने से हाथ पैरों की एैठडन और कममन 


मिट्ती है | 
हैजा--इसके इत्र की दो बून्द पोदीने के श्रक्न में डालकर पिलाने से हैजे की उल्दियां 


मिठ्ती हैं। 
मस्तक पीड़ा -इसको लोबान के साथ मिलाकर चिलम में रखकर धूप्र पान करने से मत्तक 


क्री पीड़ा मिव्ती है। 
हृदय शुल्ल--खत और पीपला मूल को वरावर लेकर घी में चठने से तीज्र ददय श्र 


मिठ्ता है। 
पितोन्माद--हइसके रस में बूरा मिलाकर पिलाने से गरमी से होने वाले उन्माद में लाम 


पहुँचता है। 


कट लयसनभमन>कमनमकक, 


खसख़स 
ताम-- 
संस्क्ृत--खवफ़न्, खाखतफ़ल । हिन्दी -पोस्त, खसखत, पोर्त दाना। बंगाली--पोस्त- 
दाना। मराठी-पोत्त। गुज्नराती-अरोण ना डोड़वा। फारती--कोकनार। अरखी--अ्रवुनास | 
लेटिन --2293ए०ए५४ 0295प०० | 
वर्णन-- 
खसखत अफीम के बीजों को कहते हैँ। अफीम का पूरा वर्णन इस अन्य के पहले भाग में 
विस्तार पूव॑क दिया गया है । 
गुण दोप प्रभाव -- 
आयुर्वेदिक मत से ख॑ठखस शीतल, मंत्रावरोधक, फड़वे, कसैले, वात कारक, कफ नाशक 
कास निवारक, नशीस्ते, वाणी को बढाने वाले, रचि कारक, और अ्रधिक सेवन से पुरुषत्व को नाश करने 
वाले होते हैं । 
का इनका विस्तृत वर्णन और प्रयोग इस ग्रन्थ के पहले भाग में अ्रफीम के प्रकरण में. देखना 
चाहिये । 


फेक पेनोवंषि-चंन्द्रोदेय 


खस खास मकरन 
सोम--- 
यूनानी-खत खास मकरन | 
पर्णन-- 
इसके पत्ते सफेद और सेश् वाले होते हैं। इसके फू पीले और लाल होते हैं। कोई २ गुलाब के 

फूल की तरह होता है। इसकी फली मेथी की फली को तरह और बीज भो मेथी के बीज की तरह होते हैं । 

गुण दोष और प्रभाव-- 
ह यह औषधि जैतून के तेल के साथ मिला कर लगाने से खराब जरुम गांठ और मवाद को साफ 
करती है। इसके फूल आंख मे लगाने से आंख की फुतिया मिटती है। इसके बीज चौपाये जानवरों की 
आंखों मे लगाने से उनकी श्रांखो का जाला कट जाता है। इसकी जड़ को जोश' देकर पीने से सरदी 
फी वजह से पैदा हुईं जिगर की जिमारियां आराम होती है। (ख० अ०) 


ख़सख़ास ज़बेदी 


साम-- 
यूमानी--खसखास जबैदी । 
वर्णन-- 


यह एक रोइदयगी है| यह बहुत सफेद और झ्लाग की तरह इज्की होती है। इसकी डालियों मे 
दूध भरा रहता है। इसके पत्ते कम चौड़े और लम्बे होते हैं। इसका पेड़ जमीन पर बिछा हुआ रहता 
है | इसकी जड़ पतली और इसका डोड़ा खशखश के डोड़े से छोटा होता है। 


गुण दोष और प्रभाव-- 
यह तीउरे दजे' में' गर्म और खुश्क होती है। इसके सेवन मे बहुत जोर से दस्त और उल्डियां 


होती हैं। यह कक और पिच को नश्ट करती है, रिम्राग को ताक करतो है। इसको ज्यादा मात्रा में लेने 
से शरीर मे' जहरीले अपर दिखलाई पड़ने लगते हैं। ऐसी हालत से इसका अथर दूर करने के लिये 
ईसवगोल के लुआब को कुछ शक्रर डाल कर पिलाना चाहिये। गण्म पानी के वब॒ में बेठाना चाहिये 
हथा धी, जीण, श्रनीसून, ताजा दूध इत्यादि वस्तुएं देना चाहिये | ( ख० आ० ) 
ख़सी-अ्रल-कलब 
नाम रमन ४ 
अरवी-खरसीभ्रल कलव | फारसी--खायसग। 


वणन-- | 
यह एक वनस्पति होती है। जो जमीन पर फैली हुई रहती है। इसके पत्ते जैतून ,के पत्तों को _ 


वर्नोष॑ि-च॑स्द्रीदर्य ६६९ 
तरह मगर उनते कुछ नरम रहते हैं। इसको जड़ जंगज्ी प्याज की तरह होती हूँ । जड़ में दो गाठे रहती 
है। एक नर और एऊ मादा | मादा जाति में एक चिक्रना पदार्थ पाया जाता है। नर जाति की 
गठान पर धारियां पड़ी रहता हैं। इसकी दो जातियां होती हैं, एक बागी और दू सरी जंगली। 
गण दोष और प्रभाव-- 

यह औषधि तीपरे दजे में गरम और खुश्क होती है। यह कक की समन की त्रिखे(ती है | हरी 
हालत में इसकी जड़ कामेद्धिय को ताकत देती है। मगर यूद्धी द्ववत में खाने से कामेन्द्रिय की ताकत 
'को नष्ट करती है | इसकी बड़ी श्रर्यात्‌ जज्ली जाति दस्तों को बन्द करती है। खराब किस्म के जखमों में 
लाभ पहुँचाती हैं। ववातीर के मतों पर लगाने से लाम पहुँचाती हैं। यह अ्रविक मात्रा में लेने से 
अपना विषेज्ञा प्रभाव रिश्षाती दे इसशिये इसको छोटी मात्रा में ही लेना चाहिये | इसकी मात्रा ४ माशे से 
६ माशे तक की है। इसके दर्प को नारा करने के लिये बबूल के गोंद का उपयोग करना चाहिये | 


ख़प्ती-अल्ल-दीअ्रक 


भसामे-- 
अरबी - खसी अल-दीभक | 
बर्णन-- 
यह एक रोइदगी है | इसका पेड़ मकोय के पेड़ की तरह मगर उससे कुछ लम्बा होता है । 
इसका दाना गोल और सफेद होता है | 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह औषधि जमे हुए कफ को दस्तों की राह बाहर निकाल देती दे । गठिया को फायदा पहुँ- 
चाती है। इसके लेप से वादी का सख्त वरम दूर हो जाता हैं। यह अधिक मात्रा में लेने से विरदर्द और 
बैचेनी पैदा करती हैं। इसके दर को नाश करने के लिये ब्रनकया देवा चाहिये | इसकी मात्रा १ माशे 
से ४ माशे तक है। ( ख० आ० ) 


ख़ंकाली ( बरफ़ेज ) 


सांग 
हिंदी--खंकाली । अरबी--पस्फ़े ज। वस्बई--रस्फेज, विचत्। लेटिम-]20०एए०१ी- 
एा॥ ५०४०४ ( पोलीपोड़ियम व्हलगेर ) 
घणेन-- 
|... 'ह एक छोगी जाति की वनलवि होती है । इसके पत्ते कटी हुई किनारों के होते हैं। इसकी- 
जड़े बहुत घनी होती है। यह वनशतति बाई के बाजार में वल्लोज के नाम से विकरदी है। 





गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति कसैली ओर कुछ कड़वी होती है। येह वेदना नाशक भौर सूजन को नष्ट करने 
वाली होती है। पित्त और कफ को यह बाहर निकाल देती है। अधिक मात्रा भें अधिक दिनों तक सेंवन 
करने से यह आमाशय में दाह करती है | पित्त के प्रकोप में इसको पिच पापड़ा और हर के साथ देने 
से अच्छा लाम होता है। गौमून्र में इसे उबाल कर देने से तथा इसका लेप करने से संधियों की सूजन 
में और पीड़ा युक्त गठान में अच्छा लाभ होता है । 


खटखटी 
सास 
गुजराती--पड़ेकड़ो। सराठी- खटखटी, पांडरी धमन। कनाड्री--दरसुख, कडु कड़ली। 
देहादून--गुरमेली | तासील--क हुकड़ली, पुनई पिदुकन । तेलगू-- बनकजन| लेटिन--(.6णां6 
5८4007००४५)५ भ्रीविश्रा स्के्रोफिला । 
बनरपति विवरण-- 
यह वनरपति हिमालय के प्रदेश में और कुमाऊँ की बाहरी पहाड़ी पर ३५०० फीट की 
ऊंचाई पर पैदा. होती है। यह सिकिम, आसाम, और चितगांव में भी पैदा होती है। यह एक प्रकार 
की. फाड़ी है। इसके पत्ते १०४ से लगाकर १४ से टीमीटर तक लम्बे श्रोर ७.५ से लगाकर १५ से टी- 
'मीटर६ चोड़े होते हैं । इनके किनारे दुछ कटे हुए रहते हैं। इसके फूल सफेर होते हैं। हर एक पुष्प बृन्त 
परंदो २ तीन ३ के-युच्छों में रहते हैं। इसका फल १"७ से २४ से'टी मीटर के श्राकार का और लम्बा 
आर गोल दोता है। इसका रंग बै गनी होता है | यह रु एदार रहता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ खांसी में औ< आंत और मून्नाशय की जलन में दी जाती है। इसका काढ़ा' एनिमा 
देने के काम में लिया जाता है। यह स्निग्ध होता है। 
कल चोपड़ा के मतानुसार यह अलअथई का प्रतिनिधि है। 
खंड़िया 
सास-- ; 
स' रकृत-- पाक शुक्ला, शिलाधात, धवलमृतिका, वर्णलेखा, खड़ी इत्यादि | हिन्दी-- खड़िया 
मिद्दी , खड़िया, गोरखड़ी । चंगाल- छड़ी साटी । सराठी- छूड़, | गुजराती--खड़ी । कन्नौटक-- 
चेणेबहु ॥ फारसी- गिदेखरिया। अरबी-तिने अर्वायध | ल्रेटिन-८छ9०॥४6 ० ०॥0्षंणरा), 
कारबोनेठ आफ फेलसियम । 
चणुन +* 
यह एक प्रकार की सफेद मिट्टी होती है | 


।१+ 


गण दोष और प्रभाव-- 

आयुर्वेदिक मत--आयुवैं दिक मत से खड़िया मधुर, कड़वी, शीतल, ब्रण नाशक तथा पित्त 
दाह, रुधिर विकार और नैन्न रोग को दूर करती है। इसका एक भेद पाषाण खड़िया होती है। यह जण, 
पिंच और रक्त विकार को दूर करती है| यह सब गुण इसके लेप में ही समझना चाहिये। 

खामासूकी 
वर्णन-- 

यह एक रोइदगी है | इसमें न डए्डी लगती है, न फूल लगते हं। इसकी जड़ से छोटी २ 
शाखाए' चार २ अंगुल निकल कर जमीन पर फैल जाती है। शाखा में दूध मरा रहता है। पत्ते मसूर 
के पत्तों की तरह होते हैं और शाखों के नीचे लगते है। पत्तों के नीचे फल आते हैं। जोकि गोत 
होते हैं। इसकी जड़ पतली होती है | यह पथरीली भ्रौर खुश्क जमीनों में पैदा होती है। यह मिश्र में 
बहुत हेती है। 

गुण दोष और अभाव-- 

यह तीसरे दजे' के अव्वल में गरम और खुश्क है | 

यह निहायत तेज और चरपरी होती है। इसको पीस फर आंख में लगाने से आंख का जाला, 
फूला और फुन्सियों के निशान मिट जाते है | यह नजले को भी फायदा पहुँचाती है। इससे शंख की 
धुंघ भी जाती रहती है। थोड़ी सी खामासूकी रोटी के साथ खाने से ववासीर के दाने फट कर गिर जाते 
हैं। इसके पत्ते शराब के साथ पीस कर गर्भाशय में रखने से गर्भाशय का दर्द मिटता है। इसकी शाखा 
और पत्तों के दूध के लगाने से हर किस्म के तिल व मस कट जाते हैं। इसका दूध बिच्छू के जद्दर को 
भी आराम पहुँचाता है। इससे कफ की सूजन भी दूर हो जाती है और शरीर पर किसी चोट का दाय 
पड़ जाय तो इसके लेप से साफ हो जाता है ) 

यह सीने को नुकसान पहुंचाती है । इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा श्रच्छा है। 
इसकी मात्रा ४ जो के वरावर है। ( ख० श्र० ) 


खानिक अनमर 
अर न 
यह एक वनस्पति है। इसकी शाखें १ वालिश्त की होती है। इसके पत्ते कफड़ी के पत्तों की 
तर होते हैं। मगर उनसे छोटे और खुरदरे होते हैं । इस वनरपति के तीन-चार पत्तों से अधिक नहीं 


लगते । इसकी जड़ विच्छू की दुम की तरह चमक दार, चिकनी और कांच की तरह होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- ह 


यह चौथे दे में सद और खुश्क है। 
इसके खाने से प्राणी फौरन मर जाता है। ख़ास करफे तेनुशा तो इससे बच ही 


जम वनोषधि-चन्द्रोद्य 


नहीं सकता | इसीसे इसको खनिक अनमर बहते हैं। अगर बिच्छू इसके पास पहुँच जाय तो फौरन मर 
जाता है | इसको गरमी की चूजन पर लगाने से फायदा होता है| आंख के दद में भी इससे फायदा होता 
है| इससे बवासीर के दाने गिर जाते हैं । मनुष्य को इसे नहीं खाना चाहिये। क्योंकि यह तेज जहर 
है। इसकी जड़ में इसके दूसरे अंगों से अधिक जहर रहता है | इसे पौने दो माशे खा लेने से ही सिर 
में जोरों का दर्द होता है। गले में सूजन आ जाती है। द्वाथ पांव खिंचने लगते हैं। जबान लड़खड़ा 
जाती है। शरीर का रंग काला पड़ जाता है। अ्रगर ऐसा इत्तिफाक हो तो कमाफितूस अफसनतीन, 
ज़र जीरा, केसन और शराब का प्रयोग करना चाहिए तथा दस्त और वमन करना चाहिए केह 
करावे और< एनिमा लगावे। 


न्‍अकक-+>अमन+«+मम+अ>क जनम, 


खार शतर 


वर्णेन-- 
इसकी अश्तर खार भी कहते हैं क्‍योंकि इसे ऊंट खाता है । इसके कांटे बहुत नोंकदार 
होते हैं | इसका फूल सफेद और पीला होता है। इसके अन्दर बालों की तरह तार हते हैं। इसके बीज ' ह 
गोल होते हैं । ह 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह सदे और खुश्क है। कोई इसे गरम भी कहते हैं और निहायत खुश्क मानते हैं। इसके 
पष्दों को पानी में पीस कर भूखे पेट पर तीन बू'द नाक में टपकाने से और बनफ़शा का तेल १ घण्टे के 
बाद नाक में खींचने से ग॒प्मी का पुराना सिर का दर्द जाता रहता है। इसके शआरांख में लगाने से धुघ 
आराम हो जाती है और!श्ांख का पतला जाला कट जाता है| इसके पञ्चांग के जोशांदे (काढ़ें) से धोने 
से बवासीर में लाभ होता है । इसके ताजे पत्तों को कुचल कर और उन्हें तेल में जलाकर उस तेल को 
गठिया पर लगाने से फायदा होता है सर्दी के ददों' में भी यह फायदा करती है। 


यह गुदे' को नुकसान करती है) इसका दर्प नाशक कतीरा है और प्रतिनिधि बिस खपरा है। 





खाबी 
नाम-- 
संस्कृत--लामजक, गरदभप्रिय, उष्टप्रिय, दीधमूल, जलाशय, इत्यादि । हिन्दी--खावी, लामजक 
घटयरि, गन्धवेना, क्णकुशा, इचरंकुशा | बम्बई-- म कदिर, विंवलावाला। गजराती--पीलोवालों, 
जलवलो, खटजलो। मराठी+-पिंवलावाला। फारसी-यशुर्गियाह । अरबी--श्दखिर । तामील-- 
कामाटविपिल्लू। तेत्नगू--वासनगडि । लेटिबइ--/70707०8०7 फ़थ्य३४7०7५० ( एंड्रोपोेगान 


इवरन्‌ कुसा )। ह 
हि 


वनोपांध-चन्द्रांदय ६६६ 


चणन--- 
यह एक वहुदर्प जीवी सुगन्धित घास है। यह खस की वरद्द दिखाई देता है और उसी को 
तरह उपयोग में श्रावा है। यद्द वनस्पति छुमाऊ, ग्रद़वाल, सीमाप्रान्त में पेशावर तथा राजपूताने में 
जोधपुर और जेस्लमीर में तथा सिंध और पंजाब में पैदा होती है। 
गुण दोप और प्रसाव-- 
श्ायुवेद के रुतानुसार यह घास शीतल, कट, पाचक, विप नाशक, क्ुधा वर्धक, अ्रमि- 
दीएक और संकोचक होता है। यह रबतदिकार, चमरोग्, पथरी, पस्मीना, जलन,क ढ़, चिदोप, पित्त, प्यास 
बमन, मूर्छा और ज्वर में लाम दायक है | 
यूनानी मत--बूनानी मत से यह गरम और खझुश्की लाने वाला होता है। यह ऋतुआाव 
नियामक और पेट के आफरे को दूर करने वाला व पथरी क्षो नष्ट करने वाला है। यह पेट के भीतर की 
गठानों को फायदा पहुँचाता है। इसके फूल रचशभाव को रोकने वाले होते हैं । 
यह वस्तु एक सुगन्धित और पौध्कि वस्तु की तरह अभिमांध रोग में दी जाती दे। खून 
को साफ करने ओर दा, रुष्वित गठिया तथा प्वर को दूर करने के लिये भी इसका उपयोग किया 
जाता है। 
रक््शाव बन्द करने के लिये इसके फूलों को जद्धम पर चांधते हैं। सूजन को दूर करने के लिये 
इसके पंचांग को पीसकर उरुका लेप किया जाग है | ज्वर में इसके पंचांग के काढ़े से शरीर को धोते 
हैं। पेशाव साफ होने के लिये इसके पंचांग को द्वाह्यखव के साथ गरम करके देते हैं। आमवात को 
मिटाने के लिये इसको जुलाब की ओपधियों के साथ देते हैं। यह औपधि गर्भाशय का संकोचन करती 
है | इसलिये इसे प्रसूति ज्वर में भी देते हैं। वातरक्त के अन्दर मी यह लामदायक दै। बच्चों के अ्रजौर्ण 
को दूर करने के लिये यह एक %उटी ओपधि है। 
कर्नल चोपरा के भतानुसार यह वनस्पति शान्तिदायक श्रौर ऋतशाव नियामक है। इसमें 
उड़नशील तेल रहता है | 
खापर कद्द| [ पातल तुम्बी | 
चास ज्म्क 
हिन्दी--खापर कद्द, , पाताल ठम्बी | सराठी--खापर कद, | गुजराती--कुटेर, कु'ढेर, खापर 
कद, ! वम्बई- पावालतुम्बी । कच्छु--कु ढेर। एंजाच--गालोत | चामील्-- मन्‍्द। तेलगू-- पल विकि, 
मण्डी। लेटिन-- 0०:0०ए७४० 80॥0089 सेरोपेजिया वलबोटा | प 
चर्णुन-- 
यद एक लता होती है। इस्की वेले' २ से ५ फीट तक लम्री होती हैं। इसके नीचे आलू की 
चरद छोय २ गठाने लगती हैं। इसके पते एक दूसरे के आमने सामने लगते हैं । ये लम्ब गोल होते 
है। इसके कूल जामूनी रंग की सलक लिये हुए रहते हैं। इसके ३ इ*च लम्बी फलियां लगती हैं। 


६६७ हु वृनीषा।व-च्द्रोदय 
औषधि में इसका कन्द ही उपयोग में लिया जाता है। इसकी एक जाति कच्छ में दूषिया कु डेर के नाम 
से मशहूर है | यह बहुत कम और कहीं २ मिलती है | इसके लिये कहा, जाता है कि अगर इसका कनद 
बरसात के दिनों में खालिया जाय तो बारह मास तक कोई रोग नहीं होता । 
रासायनिक विश्लेषण-- 
इसके कन्द के रासायनिक विश्लेषण :में चत्रीं जनक पदार्थ ३३ प्र० सै' ०, शक्कर २३९३ 
प्र० सै ० और मांस जनक द्रव्य ३३ प्र० सै० रहते हैं। 
शुण दोष और प्रभाव -- ३ 
यह वनस्पति पौष्टिक और पाचक होती है। विहार में यह आ्रांब की बीमारियों में काम में ली 
जाती है | इसकी खुराक आधे ग्रेन से लगाकर १ ग्रेत तक होती है | 
कनल चोपरा के सताठुसार यह पौष्टिक और पाचक है। इसमें सेयोमिगाइन नामक उपक्षार 
पाया जाता है। 


कप न्याकयक०- कमा, 


खिन्ना 
सौम-- 
हिन्दी -लिन्ना, ख़िन्द्रा, लेन्दवा। बम्बई-दुदला | मराठी--हुइला, हूरि | पंजाब-- 
बिलोजा, ढुदला, करला। तेलगू-गर्भवूला | लेठिन--52[#ंणा) प्रआं87०, सेपियम इनसाइम | 
वर्णन- 
यह वनत्तति हिमालय के नीचे के हिस्से में, आधाम में तथा पिज्लोन और पश्चिमी प्रायःक्वीप 
में पैदा होती है | यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसमें से एक प्रकार का दूधिया रस निक- 
लता है, जोकि जएरीला होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कनेल चोररा के मतानुतार इसका दूत जहरीला होता है। इप्ते शरीर पर लगाने से छाला 
उठ जाता है। 


खिउनउ 


नाम-- 
संस्क्ृत--खरपत्र | हिन्दी --खिउ नाऊं, खिणी, खुनिया, जहरफ़्ली, कर, खेन, गोई और 
खेनल । मराठो-पेशेडमेर। बंगाल--जड़ोमुर, इुबुर, कुरलो। देदरादुन--जैना। मल्यज्ञम-+ 
पेरिना, पेरिन तरेकम, पोरो | पंजाब -कये जुत्तर, कुरी, भू म्बत्त | तामोल -परगरि । ते ज्ञगू -योवमरो 
ठुलू, जेऊ | लेटिन -->]8ए४०पयां७ | फाइकुप कुनिया । 


बनीपवि-चन्द्रोदय श्ध््प्य 
वर्णन-- 
यह वनस्पति हिमालय की तलइटी में चिनाव से पूव की ओर, छोटा नागपुर, पूर्वीष सतघुड़ा पहा- 
ड्ियां, खतिया पहाड़ियां, चिट्यांव और न्रह्मा में होती हैं। यह एक मध्यम कद का वृक्ष दै। जुवका 
छिलटा गहरे भूरे रंग का होता दै। इसके पच्चे मिन्‍न आकार के द्ोते हैं। इनके पीछे के वाजू दए 
रहते हैं। इसके फल अंजीर के समान होते हैं। ये वने पर और शाखाओं पर लगते हं। पकने पर 
इनका रंग लाल और बादामी हो जाता है । 
गण दोष और प्रभाव-- 
हि इसका फ़ल मुखचत सम्बन्धी शिक्षायतों में दिया जाता है। इतके फ्रश औौर छिलदे को 
उबालऋर उस ज़ज्ञ से स्नान करने से कुष्ट रोग में फायदा होता है। 
इसकी जड़ों का रख मृत्नाशय की शिक्रायवों में दिया जाता है। इसे दूध में उबाल कर 
छात्ते हो जाने पर मी काम में लेते हैं 
कर्नल चोररा के मतानुधार कुष्ट और मूत्र नली डी शिकायतों में यह उपयोगी है । 





खिरनी 


साम-- 

स स्क्ृृत-कपिए, कीरशुक्र, क्ञीरिका, खिरनी, मुफल । हिन्दी-जिरनी, रेय, रंजन 
चीरि | वंगाल--खीरक्षजूर | बंबई-जिरनी, रेण, राजन | गुमरात्ती -रायण, रेय, रण कोकिरि, 
खिरनी, कैरा | मराठी -रेणि, राजन, रंजन,रावयण | त|सील -पाला, पतल्ाई-पितनन्‍्दी, घिवानी । तेल गु- 


मंजिपल, नेसि । उद्‌--खिरनी | लेटिन -(पंरा45008 765०707० ( मिमेलोप्स हेक्के ड्रा ) 
(्‌ 
चण॑न--- 


लिरसनी अथवा रेण का वृत्त मारतदर्ष में सब दूर प्रसिद्ध है, इसलिये इधके विशेष वर्णन को 
आवश्यकता नहीं है। 


गुण दोष और प्रभाव-- 


चपेट, ओऔऐ, बिरनी 
आयुर्वेदिक मत--आयुबे दिक मत से खिरनी का फल मीठा, चिकना, शीवल, मुश्किल से 
पचने वाला, पीशिक और कामोद्दीपक होगा है। यह प्यास को बुमाता है, दृदय को ताकत देता है, पित्त 


को नाश करता है और बिदोप, क्षय, अम तथा कु में लाभ दायक है | इसके पत्चों का रस योनि सम्बन्धी 
बीमारियों में उपयोगी शेता है। 


श्वकी दाल कामोच्रेजक्न है। इसका फल वृद्ध लोगों के लिये लाभ दायक दे | यह शरीर और 


हृदय को पृष्ट करता है। भूख और काम शक्वित को बढ़ावा है। प्यात और सिर के भारीपन को कम करता 
है। चेतनां शक्ति को पुनर्जी 


जीवित करवा है और उल्दी, वायु नलियों का प्रदाह, जीण प्रमेह और मुत्र 


६६६ ु वनीषधि-चन्द्रोदय 


सम्बन्धी विकारों में लाभ दायंक है। इक बीज घात्ों में भी फायदा पहुँचाते हैं। इसके बौजों में एक 
प्रकार का तेल पाया जाता है । इसकी छाज्ञ का उपयोग मौजउरो ही छात्र को तरह होता है । 

कर्नल चोपरा के मताबुधार यह शान्ति दायक, स्निग्व, पौष्टिक और धातु परिवर्तक है। 

कामला रोग पर इस वनस्पति की अन्यर छाल बहुत उपयोगी विद्ध हुई है । इसकी ताजा 
श्रन्तर छाल को ४ तोला लेकर, कुचल कर इतने ही पानी में डाल कर खूब अच्छी तरह मंतलकर उस 
पानी को छानकर सवेरे के ठाइम में पीने से और पथ्य में केत्रत बाजदो को रोटो खाने से १० । १५४ दिन 
में कामले का रोग फिर चाहे वह क्रितना ही पुराना क्‍यों न हो,मिट जाता है। इस दवा को प्रारम्भ करने 
से २। ४ दिन तक तबियत में बैवेनी श्रोर उल्झे होने वरीखी पबराइट पैदा होगे हे, सगर उससे घम- 
राना नहीं चाहिये | ४ । ५ रोज में यह घबराहट बन्द हो जाती है । 

आँख की फूली पर भो रेण के बीजों की मयज श्रष्छा काम करती है| इसके लिये रेण के 
बीजों की मग़ज और काली सरसी के वीज सम्रान भाग लेकर उनका महीन चू ए करके उस चूर्ण को 
तीन दिन तक रेण के पत्तों के रत में, ३ दिन तक काली सरसी के पत्तों के रत में और तीन दिन तक 
बड़ के दूध में खरल करके गोलियां बनाकर छाया में सुबा लेना चाहिये । इन गोलियों को स्त्री के दूध में 
घिसकर श्रांख में आंजने से १५। २० दिन में आंख की फूल्ी कर जाती है। 

अनात॑व अथवा माप्तिक धर्म के रुकने पर भी रेण के बीजों के मग़ज अच्छा काम करते हैं | 
इसके लिये रेण के बीजों के मशज, एलुवा, इन्द्रायण की जड़ और गाजर के बीज तोन २ माशे और 
एक लहसन की गुली लेकर,वारीक पीसकर शहद में मिलाकर, उसकी लम्बी बत्ती बनाकर स्त्री के गर्भाशय 
: में रखने से बहुत दिनों का रहा हुआ मापिक धर्म चालू हो जाता है। मगर यह प्रयोग अगुभवी वैद्यों के 
जिवाय दूसरों को नहीं करना चाहिये । गर्भवती स्त्रियों पर इस प्रयोग को नहीं ,करना चाहिये क्योंकि 
इससे गर्भपात होने का डर रहता है। 


खिरनी 
लास-- 

स स्कृत - तालवृक्ष, वरसन्तदूति | हिन्दी--खिरनी । बम्बई--खिरनी । , मराठी--कक्ी । 
कतनाड़ी-दाखी, द्ृदारी, नेमि | तामील --पलइ। सलयालम ->मणिलकार | लेटिन--!607793005 
ए6णंतं मिमेसोप्स कंक्री | 

वर्णंत+-- 

यह खिरनी की एक दूसरी जाति है जो प्रायः मलाया प्राय दूवीप में पैद होती है । इसके वृच्ष 
बहुत बड़े और फैलने वाले होते हैं| ह॒तके पत्ते अण्डाकार होते हैं| इसके फल १ ईंच लम्बे, नारंगी रंग 
के बड़े मनोहर होते हैं । 

गण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ और इसका छिलका दोनों ही संकोचंक होते है। ये बच्चों के अतिसार को रोकने 


तेज्ञ के साय उवालकर और उस तेल में 8 उक्की अन्तर 
दे 
की 


छाज्ञ का चूर्ण मिज्ञाकर वैसे वेसे रोग को दूर करने के लिये काम में लेते हैं। इसके पत्तों को इलदी और 
अदरक के साथ पीसकर दूजन पर बांघने से दूजन बिखर जाती है। इसके वृच्ध का दूध कान के प्रदाद, 
और नेत्राभिष्यन्द रोग में उपयोग में लिया जाता है। 

इसके वीज पौड्टिक और ज्वर निवारक होते हं। ये कोइ, प्याव, मूर्व्शा और अन्यि रसों के 
अन्य विकारों में काम में जिये जाते हैं| ये कृमि नाशकफ भी माने जाते ई | 

कनल परोपरा डे ज पौरिक:, जय निवार च १ क्रमि “व मे चड तों के 

कनल चापरा के मतातुसार यह पटक, ज्वर निवारक्त और कृमनायक हे। इृध बच्चों के 


पंजाब--डुखनरी। मसेज्म >कोरीवोटी) सतत्नज -नोचऊए्ठो । छुप्राऊ “-स्ठथाथा | 
लैटिन---8]प86 3790605० ( अज्जुवा ब्रे कसा ) 
वर्णन-यह वनस्पति कश्मीर से पंजाद तक परिचिमी दिमालय में ७००० फीट की ऊँचाई तक पैशा 
होती है ॥ 
गुण दोष और प्रभाव -- 
वेडनपॉवेल के मताबुसार यह एक कइब्ा, तंक्रोचक, सुगन्धिव और पौष्टिक पदार्थ है। यह 
मलेरिया ज्वर में उपयोगी होता है । 
कर्नल चोररा के मदानुधार यह कड़वो, सं शेवकू, मूजल और विरेचक होती है। बुखार में 
यह सिनकोना के ल्थान पर उपयोगी होती है | 
खुबानी 
सास-- 
हिन्दी -छुवानी, जर्दालु, जलदार , चिलू । अएी--क्िशनित, बिंकुक, उुफोस्मेना। 
अफगानित्ताव--जर्दालू | पंजाव--आलूकरनीरी, किश्वा, गशंजु। उदु--छुबानो | काश्मीए-- 
गर्दालू , चेरकिश । लेटिन --7ित्प्राप३ 037८9 ( प्रूनठ आरमेनि स्का ) 
वरणेन-- 
यह वनसतति कॉकेशस में पैदा होती है । पश्चिमीय एशिया, मध्य एशिया, योरप और वंलू- 
चित्थान में ८००० फीद को ऊँचाई तक और उत्तर पश्चिय हिमालय में ११००० फीट की ऊंचाई पर 
और पंजाव के मेंदनों में मी पैश होठो है। यह मध्यम आकार का एक वच्ध होता है। इपके पत्ते गोल और 
दीली नोक-वाले होते है । ये पीछे से दीदार होते हैं | इतके फूल शुरू में इलक्ते गुलाबी रंग के होते हें 


मगर वाद में सफेद हो जाते हं। इसका फन्न गोज्ञ व जिउद्य होता है | इसकी गुठली में छोटी बादाम की 
धर एक सगज निकत्त॒ता है । - 


६७६ ये वधधाच जा 


* गुण दोप और प्रभाव-- 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसका फल मीठा; अतिसार नाशक और ज्वर दूर करने वाला होता 
है | यह प्यास को छुक्काता है। इसके बीज पौष्वक और कृमि नाशक होते हैं। यद्वत के रोग, ववासीर 


और कान के बहरेपन में यह लाभ दायक है। ऐसा कहा जाता है कि खुवानी पहाड़ों पर होने वाली 
व॑ मारियों में बड़ा लाभ पहुंसती है | तिब्बत के लोग इसे चवा कर आंख के रोग में लगाते हैं। 
यू नानी से यह खून के जोश को शान्त करती है, दरत साफ लाती है; जमे हु हुए सुद्दों को 
खोलती है, पित्त ज्वर में लाभ पहुँचाती हैं। मेदे ३ जलन को दूर करती है, पेट के कीड़ों को मारती है | 
शरीर में ताकत लाठी है। इडढे और सद मिजाज वालों को ठुकसान पहुँचाती है । इसके दपे को नाश 
करने के लिए अजवायन, मस्तगी, अनीसून और शक्कर मुफीद है। 
कर्नल चोपरा के सतानुसार यह विस्वक, ज्वर में शान्ति देने वाली और प्यास को धुमाने 
वाली है । 


ना 


खूब कला 


हिन्दी -खूबकला | अरवी-- खाकसी, खूबा | फारसी--खाकसी । पंजाब--जंगली सरसों, 
मकन्र्‌ स। सिन्ध--जंजली सरसों । उद -खूबकला । ल्ेटिन-- 98जणॉ»ंप्ा० 770 ( सिसिमब्रिस 


आयरियो ) 
वर्णन-- 
यंह वनस्पति राजपूताना, पंजाब, पेशावर, विलूचिर्तान, कोहाट, मध्य एशिया, अरब 
अफगानिस्तान और भूमध्य सागर के किनारे पैदा होती है। मगर ईरान में पैदा होनेवाली वनस्पति उत्तम 
मानी जाती है और वही से इसके बीज हिन्दुस्थान में बिकने श्राते हैं। इसके बीज राई के बीजों की तरह 
होते हैं। सबसे अच्छे बीज वे माने जाते हैं जो लाल ऋौर केसरिया रंग के हों। ये बीज अधिक दिनों 
तक पड़े रहने से खराब हो जाते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
थूनानी चिकित्सा के श्रन्दर यह वस्तु अत्यन्त सहत्व पूर्ण मानी गई है| खास करके ज्वर को 
नष्ट करने वाले जुरुखों में इसका विशेष उपयोग होता दे । 

; खजादुइल अदविया के मतानुसार यह दूसरे दजे में गरम छोर तर है। यह कामेग्द्रिय को 
ताकत देती है। भूख बढ़ाती है, सुज़्न और खराब बादी को बिखेरती है। भेदे को कूबत देती है। 
हाजमें को बढ़ाती है | चेहरे की कान्ति को निखारती है। बेहोशी गें लाभ दायक है। इसके लेप से त्नियों 
के स्तनों की सजन, पुरुषों के अण्डकोषों की चुजन और गठिया की यूज़न में लाभ पहुँचाता है। इसके 
लेप से गर्भाशय के फोड़े फुन्ली भी मिटते है| | 

खूबकला फेफड़े के रोग, पुरानी खांसी और इंखार में बहुत लाभ पहुँचाती है। इसको 


गुलाब जल में खूब औटाकर हैजे के रोगी को पिलाने से भी लाभ होता है। इसको ४ माशे की मात्रा में 
प्रतिदिन खाने से सीने और फेफड़े की खरावियाँ कफ की राह निकल जाती है । 

एक यूनानी हकीम का कथन है कि जिसकी चेचक ( माता ) विगड़ गई हो, उसको यदि 
इसके काढ़े में कुरता रंग कर पहिना दे तो सब दाने व दस्तूर निकल कर आराम होजाते हैं। 

हकीम अजमलखां का कहना है कि सोती जरे के बीमार के पीने के पानी के बर्तन में खूब 
कला के बीजों की पौटली बना कर डालने से और उसके बिस्तर पर खूबकला के बीजों को बिखेर देने से 
वीमार की घवराहट और वेचेनी दूर होकर दाने आराम से निकल जाते हैं। 

इसको खुराक 5 से ६ माशे तक है | इसके अधिक सेवन से सिरदर्द पैदा हों जाता है। इसके 
दर्प को नाश करने के लिये कतीरे का प्रयोग करना चाहिये। 

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कफ से पैदा हुई खांसी,श्वास इत्यादि रोगों में खूब- 
कला का पाक बनाकर देना चाहिये। इससे कफ जल्दी पड़ता है, श्वासावरोध में कमी हो जाती 
है और आवाज सुधरती है। 

कनल चोपरा के मतानुसार खूबकला उत्तेजक, कफ निस्सारक और शक्ति वद्धंक है। यह 
दमे की वीमारी में लाभ पहुँचाती है । 

उपयोग--- 

चेंचक (माता )--खूबकला ३ माशे, उन्‍नाव तीन दाने, मुनक्का ५ दाने, अंजीर जद॑ ३ 
दाने, शकर हे तोला इन सब को आधा पाव पानी में जोश दे, जब छंठांक भर पानी रह जाय तव छान 
कर पिलाने से चेंचक के रोगी को लाभ होता दे । 

मोतीज्वर--(टायफाइड फीवर) -- खूबकला, गावज्ञवान, वनफुशा, तुलसी, व्राक्मी, सॉठ, मिर्च 
पीपर, मुल्लेठी ये सव तीन २ माशे और अ्रमलतास, का यूदा ६ माशे | इन सब चीजों को पाव भर पानी 
में उबाल कर छुटांक भर पानी रहने पर छान कर शहद मिला कर पिलाने से मोतीज्वर में बहुत लाभ _ 
होता है । कभी-कभी तो इस श्रषधि से यह ज्वर मियाद के पहले भी उतरता देखा गया है। 


खेतकी 


नास-- 
संस्क्ृत--फंटाला । अवध--खेतकी, हाथी चिमगार। तामील--मलई कठलई । चै्गू- 
भ्रमराज्सी, किय्नटा | लेटिन---8 8०0७ 2०४०४४/०॥४ अगेवा अगरिटि फोलिया। 8. शंशंएथघ 
अगेवा विवीपेरा । हु 
वर्णत-- 
यह एक छोटे तने वाला वृष्त होता है। इसके पत्ते छुरी या तलवार की शकल के होते हैं 
ये भूरे और दरे रंग के होते हैं। इनके किनारों पर छुछ काटे होते हैं| इसके कल बह और हरे तह | 
इनमें ददबू आती है | इसकी डोड़ी लग्बी और गोल होती है। यह वनस्पति अमेरिका में पैदा होती है ह 


३७६ व्नौषधि-चन्द्रोदय 


गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ मृत्रल और ज्वर निवारक होती है। इसके पत्तों का-ताजा रस रगड़ या चोट के 
काम में लिया जाता है ) 


कनल चोपरा के मतानुसार यह औषधि जानवरों के घावों पुर या शेस्त्र के के ता हु 
पर लगाने के काम में आती है। 


खेत पापड़ा 
नाम-- 
हिन्दी--दमन पापड़ा। बंगाल--खेत पापड़ा | लेटिन-- 06०यव्रिकनन्यांहाण 2, 
वर्णन-- 
यह वनस्पति कर्नाटक, सीलोन, पूर्वी बंगाल, शिकिम, आसाम, सिलहट, पेयू, मलाया प्रायद्धीप 
फिलीपाइन दूवीप समूह और चीन में पैदा होती है। यह एक वरषजीवी वनस्पति है। इसकी शाखाएँ, 
चौकोर होती है | इसके पत्ते अर्डाकार ओर पतले होते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं। और इसके 
डोड़ियां लगती है । 


कनल चौपड़ा के मतानुसार इसे पार्यायिक ज्वरों में, पाक स्थली को पीड़ा में और स्नाथु मण्डल 
की अवसन्नता में उपयोग में लेते हैं । 


खेन 


सोस +- 
मनीपुर- - खेन, खेड़ | वरमा- थिउसी | लेटिनं--26७|४7077069 एशं(३४४० ( मेले 
नोरिया यूसिटाद ) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति उत्तरी और दक्षिणी बरमा तथा श्याम में पैदा होती है। यह एक जंगली वृक्ष 
है। इसके पत्ते लम्बगोल और रुएँदार होंते हैं। फूल सफेर और फल बेर के आकार का बैंगनो रंग 
का होता है| 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसका रस जो कि इस वनस्पति के हर एक हिस्से में पाया जाता है, कुमि नाशक होता है । 
इसके अन्दर पाया जाने वाला मुख्य तत्व यूरोशिक एसिड है जो उसमें ८५ प्र० सै० तक पाया जाता 
है। यह वारनिश बनाने के काम में आता है। 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक और चर्म रोगों में लाभ दायक होती है। 





घनोषधि-चन्द्रोदय ह७४ 
खैर 
लासू--छ 


संस्कृत--खदिर, श्वेतसार, सोमसार, सोमवक्ष, इत्यादि। हिन्दी-खैर। वंगाल-- 
खंदे गाज। मराठी-जैर | गुजराती-खेरियो, गोएल । कर्माटकी--के पिनलैर । तेलगू--चणढ 
चेहु । लेटिन-- 0030० (६६००० ( झकेशिया कटेचू ) 
वर्णन -- 
यह एक बड़ा वृक्ष होता है। इसका तना छोण और ठेढ़ा मेढ़ा होता है | इसकी डालियां कांटे 
दार होती हैं | पत्ते इमली के पर्दों से भी छोटे होते हें । इसकी फरलियां २। ३ एच लंबी पतली, भूरी 
और चमकदार होती हैं। इनमें ३ से १० तक बीज निकलते हैं। इसकी लकड़ी से कत्था तैयार किया 
जाता है। कत्ये का वर्णन इस ग्ंथ फे दूसरे भाग में पृष्ठ ३६३ पर दिया गया है। इसकी सफेद और 
काली दो जातियां होती हैं । 
गुण वोष और प्रभाव -- 
आयुर्वेदिक मत- आयुपै दिक मत से खैर शीतल, दांतों को दृढ़ करनेवाला, कड़वा, 
फैला तथा चर्मरोग, खांसी, अरुचि, मेद दृमि, प्रमेह, ज्यर, बृण, श्वेत कष्ट, रक्‍्तपित्त, पांडुरोग, कुष्ट 
और कफ को दूर करने वाला होता है । 
सफेद खैर प्रण को हितकारी तथा मुख रोग, कफ, रुघिर दोष, विष, कृमि, कोढ़ और शह॒याधों 
फो दूर करने याला होता है। म 
खैर का गोंद मधुर, बलकारक, शुक्र वर्धक, मण को हितकारी तथा मुखरोग, कफ और रुघिर 
के दोष को दूर करने वाला द्ोता है। 


खैर के अन्दर से उसकी लकड़ी को उबाल कर कर्ता प्राप्त किया जाता है। मगर एक सत्व 
जिसे खैरसार बोलते हैं वह इस चृक्षु में अपने आप बनता है। यह उत्व औषधि प्रयोग में अच्छा फाम 
करता है। यह कफ रोगों को दूर करने के लिये बड़ी प्रभाव शाली »ोपधि है । 


जीण ज्वर में खैर सार और चिरायता इन दोनों का काढ़ा देने से बढ़ी हुई तिल्ली कट जाती 
है और शरीर में बल आता है । रक्त-पित्त में खैर की छाल का काढ़ा देने से दांतों के द्वारा बहता हुआ 
रक्त बन्द हो जाता है। चरम रोगों में इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से और उससे घावों को धोने से बड़ा 
लाभ ह्वोता है । कुष्ट रोग के अन्दर काम आने वाली औपधियों में खैर श्रेष्ठ माना जाता है। संग्रदणी, 
अतिसार और दूसरी दर्तों में इसका कत्था या खैर सार बहुत गुणकारी होता है | गर्भाशय की शिथिलता 
से पैदा हुए बिकारों में भी अ्रच्छा काम करता है। सूहम ज्वर और शरीर के शीकेपन में यह एक मूल्य- 
घान औषधि है । मतलब यद कि इससे सारे शरर को शियिला कम होती है। यह संग्राहो, कफ नाशक, 
एडपित्त लाशक, पार्यायिक ज्वर प्रतिवन्‍्धक, कुए नाशक और ख़ांदी को दूर फरने।वाला!है॥ 


न 
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खेरी 


भनाम-- 
यूनानी--खेरो । 
वर्णन-- हे 
यह एक छोटाता पेड़ होता है कि इसकी छात्र का रंग सफेदी लिये हुए. होता है । इसके पत्तों 
पर हलका रुआं होता हे। इसके फूल सफेर, लाल, नीले, पीले, कई रंगों के लगते हैं। औषधि के उपयोग 
में पीले और लाल फूल ज्यादा आते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। इसका फू मेदे और आंतों में [इकड्डी हुईं वा को 
बिखेरता है | हिचकी को रोकता है | इसे आंखों में लगाने से आंखों का जाला कटता है। इसके सू घने 
से दिमाग़ साफ हो जाता है। इसके काढ़े को टव में भरकर उसमें बैठने से का हुआ मासिक धर्म और 
रुका हुआ पेशाव जारी हो जाता है। इतके काढ़े में कपड़े को तर करके उसकी वत्ती बनाकर योनि में 
रखने से मरा हुआ बच्चा निकल जाता है। इसे १ माशा पीसकर पीने से रुका हुआ मासिक धर्म चालू 
हो जाता है भ्रौर यरि गर्भ हो तो गिर पड़ता है। इसे कऊड़ी के बीजों के साथ पीने से गुदे और मखाने 
की पथरी गलकर निक्रल जाती हैं। इसका लेप करने से जोड़ों की सूजन में लाम होता है। 
अधिक मात्रा में खाने से यह तिर दर्द पैदा करता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अक 
शुलाब मुफ़ीद है | इसकी मात्रा ४ साशे तक है। ( ख० झ० ) 





खोजा 
तास-- 
बंगालं--खोजा | औसाम --खोजां | कच्छु-घिउला। लेटिन-0शी।०थ92 #ीएणगो4 
( केलिकारपा आरबोरिया ) 
बरन-- 


यह बनश्षति गंगा के उत्तरो मैदान में और कुमाऊ से विकिंम तक की पहाड़ियों में तथा 
खाजिया पहाड़ी और बरमा में पैश होती है । यई एक छोटा वृद्ध होता है। इस पर भूरे रंग का इलका 
छिंलका होती है| 
गण दोष और ग्रभाव-- 
ष इसकी छाले सुगन्धित, कइवी, पौश्कि, पेट के आएऊरे को दूर करने वाली और चम रोग 
नाशक होता हे | ह 


परषाधि-चन्रौदय ६७३ 
खोर [ सफेद खैर ] 


सास-- 
हिन्दी-खोर, सफेद खैर | संस्क्रत--खदिरा, खद्रोपण, कुंजकंटक। गुजराती-कांडी, 
खेगर। वस्वई--केगर,कैर । मराठो--आांदर खैर | तेलगू--पनेसंद | तामील--पेकरू गली । लेटिन - 
4००९४ ए677787०9 ( एकेशिया फेरूगेनिया ) 
वर्णेन-- 
यह खैर की एक जाति है | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक मत से इसका छिलण कड़वा और चिरचिरा होता है। 
थह गरम, कृमिनाशक और खुजली, घवल रोग, वृण, मुखशोध, कफ, वात और रकतरोणों में 
लामदायक है। 
युनानी मते--यूनानी मत से इसके पत्तों का सार संकोचक, रक्तश्राव रोधक और पौष्टिक होगा 
है। इसके प्रयोग से घावों से मवा३ आना बन्द दो जाता है। यह रक्तवद्धक और यकृत की तकलीफों 
में उपयोगी द्ोता है। नेत्र रोग, पेचिश, सुजाक, पुराना प्रमेह, जलन, खाज, अन्न प्रणाली की विकृति 
और मूत्रमार्ग की बीमारियों में यह लाम दायक है । 
इसकी छाल के काढ़े से इुल्ले करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं। ऐसा डाक्टर मुडीन 
शरीफ का भत है। 
कनेल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल संक्ोचक होती है। 
गंगेरन 
साॉसे-* 
स॑स्कृत--नागवला, खरगंधा, खर वल्लिका, महागंघा। हिन्दी--गंगेरन, इड़जुरी, गुलसकरी | 
भराठी-गंगेठी, तुपकड़ी | गुजराती-वला, ह“गराउवला, गंगेटी, कांटलोबाल | वंगाल--वोनमेथी, 
गोरकचोलिया । लेटिन--8ं08 8४708 ( छिडा ल्पिनोता ) 
चर्णन-- 
यह वनस्पति सारे हिन्दुस्तान के उष्ण भागों में पैदा होती है। इसके पत्ते अण्डाकार रहते हैं । 
फूल जेठ आपाढ़ में आते हैं बे हा हा गा कर वसा हे 
म गे होते हैं। इसके फल्न पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


६००५ थ| ५५ 
आयु दिक भत--आयुवे द के मतानुधार गंगेरन मधुर, श्रम्त, कसैली, गरम, भारी, चरपी,र 
* 


६७७ पर्नौषधि-चन्द्रोदय . 


कफ़, वात नाशक, मण निवारक और पिच को नाश करने वाली है। इसकी जड़े' शक्ति नाशक बीमारियों 
में पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में ली जा सकती है। जग, पित्त, मूत्र सम्बन्धी बीमारियां कुष्ट और चर्म- 
रोग में भी ये लामदायक हैं। इधका फन्न संपोचक और शीतल है। इसमे पत्ते शान्विदायक और ज्वरो- 
पशामक हैं। ये सुजाक, जीण प्रमेह और पेशाब को गरमी को नष्ट करने वाले हैं । 
मालवे के लोग हड्डी हृटने पर या मोच थाने पर इसकी जड़ के रत को या उसके काढ़े को 
पिलाते हैं। यह जानवरों को पिलाने के काम में भी ली जाती है । 
इसकी जड़ को छाल का काढ़ा सुजाक और मूत्राशय को जलन में शान्तिदायक वस्तु की 
और पर दिया जाता है। 
डाक्टर वामन गणेश देसाई ने इस औषधि का लेटिन नाम “अं03 (:००एांप्रा।/009” लिखा 
है | उनके मत से बस्पई की तरफ इसकी जड़ का चूर्ण अजीण रोग में दिया जाजा है। इसका काढ़ा 
आमवात को दूर करने वाला माना जाता है। ज्वर में सोंठ के साथ इतका काढ़ा देने से गर्मो कम होता 
है, पेशाव अधिक होता है श्रोर भूख लगती है | सुजाक में इसकी जड़ का चूण दूध के साथ देने से लाभ 
होता है। इसके पत्तों का रस पुरानी श्रांतों के रोग में पौशिक वस्तु की बतौर दिया जाता है। इसके पत्ते 
को तिल के साथ पीध कर गरम करके सूजन पर लेप करने से सूजन बिखर जाती है। 
उपयोग-- 
सुजञाक--इसके पत्तों को कालीमिच के साथ पीसकर देने से पुराना और नया सुजाक 
मिट्ता है । 
ज्वर--इसकी जड़ का काढ़ा वनाकर देने से पत्तीना देकर ज्वर उतर जाता है। 
धातु की कमजोरी --इसकी जड़ की छाल के चूर्ण में समान भांग मिश्री मिज्ञाकर १ तोले 
की मात्रा में दूध के साथ लेने से वीय॑ की कम गोरी मिट्ती है और काम शक्ति बढ़ती है । 
स्थनों का ढीलापव - ईसकी जड़ को पानी में पीस कर स्थनों पर लेप करने से स्थन कठोर 
हो जते हैं। है 
दमा और सौसी -इसकझ्ली जड़ को दूव में जोरा देकर पीने से अथत्रा इसकी जड़ के चूर्ण को 
दूध के साथ लेने से दमा और खांसी में लाभ पहुँचाता है । 
गज पीपल 
लास-- - 
स'स्कृत--चब्यफल, दौर्धमंथि, यजकष्ण, गजपीपलि, कपिवलि, इत्यादि । हिन्दी--गंज- 
पीपल,संका | बंगाल --गजपीपल । गुजराती--मोटी पीपल | उद्‌ --ग्रजपीपली | तेलगू--गजपीपली 
लेटिन--5कय०09 0875 00०76)9 ( र्कि डेपतस ऑफसिनेलिस ) 
वर्णैन- बे 
यह एक बड़ी बेल होती हैं । जो आदर जमीनों में सताट मैदानों में पैरा होती है। यह हिमालव 


वनीवधि-चंन्द्रीई4 हम 


प्रदेश में विक्विम के पूर्व, तप बेगोज में मिएनापुर जिले हैं अन्दर योत हू इती है। इसका तना छोटी 
अंगुलि के बराबर होठा है। इपही शाखा यूलने पर मुर्रदार हो जाती हैं ।इ सके पत्ते गहरे हरे रंग के 
और अगपडाकार होते हैं। इसके बीज छोटी पीपश ते बड़े व करीब डेट्इ व लस्ने होते हैं । 
गुण दोष और पभाव-- 

आयुर्वेदिक मत--आयुपै दिक मठ से गजगीउल तेज, तीहण, गएम, छुधा चधक, कामी 
हीपक, भव शक्ति को तेब करने वाजी और दस्त को नियम्रित करने वाली होती है। पेचिश, श्वाम, 
शौर गले की तकलीफों में यह लाम दायक है | 

कफ प्रधान, पेचिश दमा और खांठी में यह अच्धा लाम करती है । |ठंघिवात पर इसका लेप 
फरने से श्रच्छा लाभ होता है। 

यूनानी मत- यूनानी मत से यह गरम और खुश्क है| यह भू बडाती है। दस्त बन्द करती है| 

श्वांस सम्बन्धी बीमारियों में लाभ पहुँचाती है | पेट के कीड़े, दाइ, श्रौर कक को निकालतो है। कार्मेद्रिय 
को ताक़त देती है। इसकी वेव का हर एेझ श्रंग मेदा और शिगर को ताक़त देता है । यह वीय॑ को 
स्तम्मन करती है। पे के दर्द और बवानीर में लामदायक है, तथा पुराने बुखार को निकालतो है । 

कोमान के मतानुसार इसके फल्न की फांकों का काढ़ा दर्मे में दिये जाने पर कफ को दीला 
करके निकाल देता है। क्रिस्तु उठके दौरे की तकलीफ को कम नहीं करता है। 

कल चोपरा के मतानुसार यह सुगन्धित, पेट के आफरे को दूर करने वाली और उत्तेजक 
होती है | इसमें उपक्षार रहते हैं| 

नोट--राज निम्रण्दु और मदनपाल निषण्दु के सचयिताओं ने “ चब्य ” के फल्नों को “गज- 
पीपली माना है। 

उपयोग -- 

रवात-हसके चूणे को पान में रखऋर खाने से श्वास घिटता है। 

बादी काउ दरशूल--इसके चूर्ण की पक्की देने से वादी का उदर शूल मिटता है। 

गठिय[--इसे घिस कर भरम करके लेप करने से गठिया में लाभ होता है। 


गज़ाचीनो 
सौस- 
। संस्क्ृत--बहुफला, कश्टकारि, भ्रुरुज्मम, वकंकता,। हिन्दी -गजचीनी, बेकल, किंगनी, 
कंटाइ, वेज, किकिणि। अज्मेर-काकरा। बंगाली -वैचगच्छा | वम्बई--हुरमचा, माल कांगनी | 
सध्यप्रान्त --वेकल, गजाचीनी। गुजराती--बिफलो, विकारो | पंजाबं--इजकर, खरई। तामील -- 


कंटज; कंदनि, वलुलुअई । तेलगू-गजचीनी। लेटिंन -(2९४४६८०७ 88768 ८३. ( सेलेस्ट्रस 
सेनेगेतेन्सित ) #ए॥0030075 शणंप०8६ ( पिम्नोसोरिया घिनोत। )। 


घध्ज्ण 


वर्णन-- 
यह एक अकार की ऊची माड़ी हेती है। इसके पत्ते लग्ब गोल, शाझूाएं फाँटेदार, फलियां 
छोटी मटर की पली के स्मान और बीज बादामी रंग के होते हैं। यह वनस्पति पंजाब, सिघ, पश्चिम 
राजपुताना, गुजरात, बिध्वर, खानदेश, दक्षिण, मध्यप्रान्त,इत्यादि हिन्दुस्टान के सभी भागों में पैदा शेती 
है। कसी २ के मत से यह माल कांयनी को ही एक उपजाति है-। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से इसका फल खट्टा, मीठा, कसेला पाचक, अग्नि दीपक, ज्वर नाशक और 
रक्त शोघक होता है। यह बवासीर, फोड़े, कफ, पित्त, प्रदाह, जलन, प्यास और कनीनिका की अस्व" 
चछता को मिटाता है। 
सुभ्रुत के मतानुसार इसका पंचांग सर्प दंश में दूसरी दवाइयों के साथ उपयोग में 
लिया जाता है। 
आंख की फूली--इसके पत्तों का रत आंख में आंजने से आंख की फूली बहुत जल्दी नष्ट 
हो जाती है| 
पारएडु और कामला--इसके पत्तों को पानी में उवाल कर उस पानी को छानकर, उसमें 
शकर मिलाकर पीने से पाण्ड, कामला, सूजन, रक्तविकार, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत लाभ 
होता है। 
केस और महस्कर के मतानुसार इस वनस्पति का कोई भी हिस्सा सर्पदंश में उपयोगी नहीं है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सपंदंश के अन्दर काम में ली जाती है। 





रदाकल्ह 


लास-- 
वम्बई--काटा, करवी | सुंडारि- हिन्दुदारू,मरंगतिद । संथाली--गदाकल्इ, हरनापकोर | 


तामील--कुरिंज, सिन्‍ना शुरिजा । लैटिन-- आा0०]765 &प्रांटप्रौॉ॥४०5, ( स्ट्रॉविलेन्थस 


एरिक्यूलेटस )। 


(४ 
चरणन--- 
यह वनस्पति मध्यमारत, गंगा के उत्तरी मैदान और मध्यप्रदेश में पैदा होती है। यह एक 


साड़ी होती है जिसकी शाखाएं आड़ी टेढ़ी फैल जाती हैं | इठकी फली फिउ्लनी होती है। जिसमें चार २ 


बीज निकलते हैं । 


गुण दोष और प्रभाव-- 
हुसके पत्तों को पीसकर चदुन पर लगाने से पार्यायिक ज्वरों में लाभ होता है। 


द्व्य्ण्ख्प्य्य 


गदाबानी [ विष खपरा | 


साम-- दढ ५ र 
स सकृत--रतवसुक । हिन्दी--गदावानी। वंगाली- गदकनी | दृक्षिण--विष खापरा । 


तामील- वल्ले शरनने। पेलयू- तेलयलिजेरू | लेटिव--2772770872 4)९08॥079 ( ट्रिएन्येमा 
डिकेंड्रा ) 
वर्णन-- | 
यह वनस्पति दक्षिण और कर्नाटक में पैदा होती है। यह सड़कों के किनारे शुष्क जमीनों- पर 
फैलती है | इसका तना जमीन पर फैलने बाला होता है। इसके फूल गुच्छों में लगते ईं। इसके वीज 
काले होते हैं | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ का काढ़ा दमा, यक्षत की झुजन और भाठिक धर्म की रुकावट में बहुत लाम 
दायक होता हैं। इसको जड़ को दूध के साथ पीस कर पिलाने से अण्डकोप की चूजन और जलन में 
लाम होता है। इसके पर्ों का रस नाक में टपकाने से ऋाधाशीशी बन्द होती है। इसकी जड़ 
विरेंकच वस्तु की तौर पर भी काम में ली जाती है | 


>अनफिकनन>नीलिकक, 


गदामिकंद 
नाम-- 
गंर्कत--चक्रांगी, 5क्ोहर, मधुपर्णिका | हिंदी--झुखदर्शन, गदामिकन्द। बंगाल--सुख- 
दर्शन। मराठी-गदामिकन्द। तामील--विपमुंगील । लेटिन--(7रगए086/07एा४ क्रिनम 
ल्ेडिफोलियम (', 26ए॥27|८ए77 ( क्रिनम फेलेनिकम 3 
वणण न-- 
यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में ऐदा होती है। इसके पूल सुगन्धित और सफेद रहते हैं। इसकी 
जड़ में एक कन्द रहता है जो वहुत तीचंण होता है | 
गुण दोप और प्रसाव-- 


आयुर्वेदिक मत- आडुबै दिक भत से इसका बर्द वहुत वसेला, सुगन्धित और गरम 
होता है। इसको लगाने से बहुत खुजली होती है और छाला उठ जाता है। यह जानवरों के छाले उठाने 
के काम में लिया जाता है। यह चर्म दाइक है। इसे भूंजकर संघिवात में चर्मदाहक औषधि के रूप में 
काम में लेते हैं। इसके पत्तों का रत कान के दर्द में लाभदायक है। 


रे 5 बज 
कनल चोपरा के मतानुसार यह औषधि वमन कारक, ज्यर निवारक और विरेचक होती है| 


अेनस->ममन वर. 


६८१  बनाषाध-चद्धोंद्य 
वनाषांध-चन्द्रोंदय 
गंगो 
लनास-- 
राजपूताना--गंगेरुन, गंगो । बिलोचिस्तान-गूगि, कांगो। तेलगू--कददारि, कलड़ी, 
कटेकोलु । ज्रेटिन-- "7०७१० “७7४5 ( प्रेविया टीनैक्स )। 
वर्णन-- 
यह वनस्पति पंजाब, पूर्वी राजपुताना, सिन्ध, बिलोचिस्तान, कच्छ, दक्षिण और कर्नाटक में 
पैदा होती है | यह एक बहुत नाजुक साड़ी होती है | इसके पत्ते कुछ गोल, तीखी नोक वाले, फूल सफेद 
रंग के और फल नारंगी रंग के होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
हकक्‍्सबूलर के मतानुसार इसको लकड़ी का काढ़ा खांसी को दूर करता है। इसे पाश्वशल 
को दूर करने के उपयोग में भी लिया जाता है। 





गंजनि 
नास-- 

स रक्ृत- कुत्रण । हिन्दी- गंजनि, गंजनिकाधास । सराठी -उषाधन, सुगंधितृण । 
बंगाल- कमाखेर | सलयालम-काभाक्षिपुल्च | तामील--कावह्मपुल । तेलगू--कामाक्षिक्सु । 
लेटिन>-:707070807 ०7008 ( एण्ड्रोपोगान नारडस ) 

वर्णन-- 

यह एक प्रकार का सुगन्धित घास होता है। यह चावणकोर, पंजाब, सिंगापुर और सीलोन में 

ज्यादा पैदा होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 

हसका तेल उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाला, श्रक्षेप निवारक और ज्वर नाशक 
होता है। इसके पत्तों का शीत निर्यात, श्रम दीपक श्रौर पेट का आफरा दूर करने वाला होता है | इसकी 
जड़े' मूत्नल, पसीना लाने वाली और ज्वर निवारक होती है। इसके फूल ज्वर निवारक माने जाते हैं। 
इसके तेल को सिट्रोनिला ( (४४07७० ) कहते हैं । 

कनल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर और प्याम को शान्त करने वाली, मृत्र्त और 
ऋतुआाव नियामक होती है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है । 

' गठा पारचा 


वर्णन-- 
यई एक वृक्ष का मुस्गया हुआ रस रहता है | इसका रंग ललाई लिये हुए भूरा होता है। 
६ 


घनोषधि-चन्द्रोदय । 


एल पेश के १लाऊ में इस वस्तु पी बारीक २ चादरें बनाई जाती है। इसके ऊपर सोलेशन लगाकर के 
जझ्मों पर लगाने से वह सोलेशम नहीं यूखता है। इसके अलावा मोटा गठापारचा इूटी दृड्डी को मिली 


रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है| 
गट्रना 
वर्णन « 
मराठी में ६रकों दाघाटी बहते हैं। यह एक बड़ी बेल दोती है । इसके कांटे मुड़े हुए होते 
हैं। इसके रफेद पूल लगते है जो बाद में गुलाबी रग के हो जाते हैं। इसके फल १ इथ्व या श| रृथ्च 
के होते हैं। इसका पल पक जाने पर लाल रंग का हो जाता है। यह वेल अक्सर गांव के पास 
खारी जमीन या पहाड़ी जमीम में होती है। इसके फल का श्रचार बनाते हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यह बेल व रैली, कड़वी, ठरडी श्र पित्त को मिटाने वाली है। इसके फल कड़वे और गरम 
दोते हैं । यह हैज्य, वात और कफ़ को दूर करती है | गरमी की जलन व खुजली मिटाने के लिये इसके 
पत्चों का छ्षेप करते हैं। इसके पर्ों के ढेप से सूजन दूर हो जाटी है। बवासीर के मस्सों का फुलाब और 
सूजन मिदाने के लिये इसके पत्तों का लेप फायदे मन्द है | इसके पत्तों का जोशांदा पिलाने से उपदंश में 
त्ञाम होता हे | (ख० आ० ) | 


गड़पाल 


वर्णन-- 
यह एक जंगली बूटी है। यह सर्द मिजाजवाज्ले लोगों के लिए कामेन्द्रिय की ताकत को 
बढ़ाने में बहुत पागदे मन्द है | 
उपयोग -- 
अज्ञीर ३० दाने, अदरख २७ तोले, लौंग ३० दाने, दालचीनी १ तोला, मिश्री ४ तोले, 
शकर आधा सेर, गड्पाल पाव भर । इसका माजूत बनाकर हाजपा शक्ति के अनुसार प्रतिदिन खाने से 
काम २₹क्ति बहुत बढ़ती दे । ( ख० पर० ) 
गडगबेल् 


साम-- 


... मराठो-गड़ंगवेल | लेटिन--५०फत०४७ एलतेपाव्णब (वे डेलिया पेंडनक्यूलेटा ) 
चंएुन-- 


| यह लता जारे भारतवर्ष में वर्षाऋत में पैदा दोती है। यद्द एक छोटी जाति की 
बआखी करता होती है| 


+ 
र्क+ 
हक 


ष्ध * 


गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति धी के साथ देने से सुजाक में लाभ पहुँचाती है । इसका रस बच्चों के हरे दस्त 
में लाभ दायक होता है। 
बुखार के अन्दर शरीर की गरमी को दूर करने के लिए इसके पत्तों व नीम के पत्तों को पीस 
फेर उनका रस सारे शरीर पर मसला जाता है। 
कर्नल्न चोपरा के मतानुधार इसके गुण रासना से मिलते-जुलते हैं। यह स्नाथु मण्डल की 
बीमारियों में, गठिया में और बिच्छू के विष पर उपयोग में लो जातो है। 


गंडलिया 
गण दोप और प्साव-- 
इस वनस्पति का स्वाद कड़वा होता ऐ इसकी जड़ से दूध निकलता है। यह तप और पेट के 
दर्द को मिटाती है। इसके पत्तों का रस कान के दर्द में मुफीद है। यह बवासोर को भी मिठाता है। 
(खजाइनुल श्रदषिया ) 
गंडपर 
वर्शंन-- 
इसके पत्ते कमेर के पत्तों को तरह लम्मे शते हैँ। बढ़ते हुए पाना के क्रिनारे पर और नदी 
के अन्दर इसके पेड़ होते हैं। इसको लम्बाई डेढ़ गन तक की होती है। 


गुण दोप और प्रभाव-- 

जो सूजन फोड़े और जोड़ों पर निकलता है और ईठ की त्तरद सख्त होता है उसको 

गंत्रीरा रोग कहते हैं। उस सूजन व जोड़ों पर इसका लेर फ़ायदेमन्द हे। ऐशे फोड़ें पर जिनमें पोष न 
पड़ा हो उन पर कालीमिच' के साथ इसका लेर करने से वे बैठ जाते हैं । ( ख० भ्र० ) 


गयंडल 
साॉम-* 
पैजाब--गंडल, गनहुल, गु श्रांडिश, मुश्कि गंश, रिचक्रां, तिसेकी, तथार । लेटिवं--98« 
प्रांएप०ए४ ट5पा५७ ( सेबूकस एबूलस ) 


5 
चशुत्‌--- की 
यह वनस्पति चिनाब और मेलम में ४००० फीट से ११००० फीट तक की ऊ घाई में होती 


है । यह यूरोप, उत्तरी आक्रोका और पश्चिमी एशिया में भी पैदा होतो है । 


गण दोष और प्रभाव-- 
ध इसके पत्ते कफ निस्सारक, मूत्रल, ज्वर निवारक ओर विरेचक होते हैं । ये जलोदर के श्न्दर 


प्‌ ध्१5 


बहुत लाम दायक हैं। इसके फल भी जलोदर में लाम दायक हैं। इग्लैंड और यूरोप के कई भागों में 
इस वनस्पति की जड़, पत्ते और फल जलोदर रोग की एक अच्छी औषधि मानी जाती है । इसकी अन्तर 
छाल का काढ़ा बहुत मृत्रवद्ध क है। इसके पत्तों का पुल्टिश बना कर सूजन पर लगाने से सूजन 
बिखर जाती है| 

हानिक्वर्गर के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक होती है। जलोदर रोग में यह श्रच्छा लाभ 
पहुँचाती दे |, 

कर्नल चोररा के मतानुसार इसकी जड़े विरेचक होती हैं । ये जलोदर के काम मे' ली जाती 
६ैं। इनमें सोरानोमनेटिक ग्ुकोलाइड्स और इसे शिक्रत ऑइल पाये जाते हैं । 


ग डूकेपला 


नाम - 
कनारी--बंरिक्य, गंइकेयला, नैमालू। छुंगे -ओलेकोदी । भलायलम-कनाऊ, कथ्‌। 
तामोल --पद गच, वानि। तुलू -श्रोतेफोरो । लेटिन -/००००७७०छ . &ग्र6हांटथप० 
( मेमीविलोन एप्प्लेक्टीकोलि )। 
वर्णन-- 
यह वनस्पाी मज्ञाया प्रायः प के दक्षिण के पहाड़ों में पैदा होती है। इसका एक छोटा 
भाड़ दोता दे | इतके पत्ते शात्वाओ्रों १९ ही लगनेवाते श्रोर कथ्ी हुईं किनारों के द्वोते हैं। ये अण्डा- 
कार रहते दें | इनके फूत् छठे होते हैं। पत्तों की लंबाई ८'२ से १२९४ से'दिमीटर तक होतो दे और 
चौड़ाई ३'१ से ५ से ० मी० तक रहती दै। फूत् रंग में सफ्रेर होते हैं। इनको पँँखड़ियां छोश्े और 
ल॑ंब गोल होतो हैं | फल गोज्न होता दे | 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसकी जड़ शीमर प्रववकारी है। इसके फूल और कोमल डरिडियों का काढ़ा चर्म रोगों में 
उपयोगी होता है । 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फूलों का काढ़ा व इसकी कोमल शाख,भश्रों फा काढ़ा 
चर्म रोगों में उपयोगी है। इसकी जड़ शीघ प्रसवकारी है | ;॒ 


गणेशकांदा 
लास -*« 


मराठी -गणेशकांदा | मलयालम--अ्रनचुकिरी | लेटिन -खिवग[60एोणव रथा+858 
( रेकिट्रोफोरा परठेसा )। 


वेणन -« ः 
पह पनक्षति दक्षिण कॉरो मएडल, मलाबार भर उसके दल्तिण में सोलोन तक पैदा होती है | 


द८३ ववोषधि-चन्‍्द्रीदेय 


यह सलाया द्वीप में भी पैदा होतो है। रसको ब्रेल पराश्रयो होती हे। यह हरो और मुलायम रहती है। 
इसके पत्ते हरे रंग के और फूल मोटे ओर खूचमूरत होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इस वनस्पति का रत काली मिरच के साथ में जहरोते सांप के विष को दूर करने के लिये 
पिलाया जाता है और इसे करेले के साथ में पीचकर काटे हुए स्थान पर लगाने के काम में मो लेते है। 
केस और महस्कर के मतानुसार यह सपंदंश में निरपयोगी है। कर्नल चोपरा के मद्ानुधार 
इसे सांप और बिच्छू के जहर पर काम में लेते हैं। 


गद्स्बल 
नाम -- 
पंजाब--गदम्बल, हरकू, अरकोल, कम्बल, लो शता । गढ़वाल--कोक्ि। नेपाल--भालय्यो, 
कोसी । सीमान्तप्रदेश --हवनिक्ि, पालियम, श्रक्ने रिया | लेटिव--रि।ए७ ए०ंणां (रत वेलिचि)। 
वर्णेन-- 
यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमालय में काश्नोर से लगाकर नेपाल तक २००० फीट से 
७००० फीट तक होती है । यह एक छोटे क्र का जंगली वुक्त होता है। इसकी छाल गहरे बदामो रंग 
की होती है। यह खुरदरी और तड़कने वाली होतो है। इसफे पत्ते रएदार, फूल हलके पीले रंग के और 
फल गोल और हरे रहते हैं। 


गुण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्तों का रस चमड़े के ऊपर छाला पैदा कर देता है। 
गद्रू 
सांस--- 
गढ़वाल-गदरू, अरिया। अलमोडज़--अरूवा। लेटिन--शिए्ाप्र७ ।ऐ7प०)४७, 
( प्रूनस अ्रंद्डलेठा )। 
वर्णन-- 


यह एक मध्यम क़द का जंगली बृक्त है। इसकी छाल खरदरी गहरे भूरे और काले रंग की 
होती है । इसके फूल सफेद और फल लाह रंग के रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके फल के गूदे में कड़वी बादाम की तरह एक तेल पाया, जाता है। 
कर्नल चोर के मठानुसार इसके फल और पत्ते श्रोष्धि में उपयोगी हैं । 
नोट---अ्रभो इसके विशेष गुणों का पता नही लगा है । 


-अवस्कान-न्‍न्‍ञ-क, 


धनोपधि-चंनद्रादिय 
गदा 
नाम-- 
यूनानी--गदा । 
वर्णेन-- 
यह एक वृ्त होता है, जिसको लम्बाई १ या ३ गज द्ोती है। इसके पत्ते बांस के पत्तों की 
तरह मगर उससे नरम होते हैं | इन पदों की नोऊ़ों पर बालों की तरह एक नीज़ी वन्त लिपयी हुई रहती 
है। इसकी जड़ सफेद, लग्बी, और पकरफ़न्द की तरह होती है। इसका स्वाद तेज़, तू और कुछ 
कड़वा पन लिये होता है | इसका फूल लाल रंग का छोटा शोर खूबदूरत होता दे | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह औपधि सर्प विष को नष्ट करने में बढ़ो अकंसीर है | 
सांप के काटे हुए को, इसकी ४ भारे बड़ चबाने से जहर उतर जाता है। रोगी पर श्रगर जहर का भ्रधर 
अधिक हो जाय और उसे दवा की पेजी मालूम न हो तो इसको अभिक मात्रा में खिलाना चाहिये। जब 
उसको दवा की तेजी मालूम होने लगे तब सममाना चाहिये की जहर का अ्रसर कम हो रहा है। उस 
समय दवा देना बन्द कर देना चाहिये। श्रगर त्रीमार में दत्रा चबाने को शक्ति न हो तो उसे इसको 
गोलियां बनाकर उन गोलियों को थी में चिकनी करके नियलवा देनी चाहिये। भ्रगर उससे गोली मी न 
निगली जाय तो उन गोलियों को पीकर विल्ा देना चादिये। इसे खाने या पीने से जहर वमन द्वारा 
निकल जाता है | 
अगर जहर की शंका से औपधि दे दी गई हो तो इस औपधि का असर नष्ट करने फे लिये 
सह्ठ पिलाना चाहिये । 
गंघतण 
नो८ट--इस वनस्पति का पूरा वर्णन इस ग्रंथ के प्रथम भाग के प्रष्ट २५ पर श्रगिन घास” के 
पकरण में दिया गया दे । 
गन्ध प्रसारिणी 
साॉस-- ७ 
संस्कृत--पसारिणी, भद्रताला, भद्रप्णी, गन्धपर्णों, प्रवारिणी, राजपज्ञा | हिन्दी-- 
गन्धप्रसारिणी, गन्धारी, पसरन। सराठी-हिरणवेल, प्रसारणी। ब गाली-मगन्बभादुली | 
गुजराती-गन्धघन। आसाम--वेशेलीसुव। नेपाल--पायदेतिरी | तेल्ग--सबिरेला। उद'-... 
गन्धन | लेडिन--?४९१७४०५ ४0०0०५, ( पिड़ेरिया फोइडिडा )। 
वर्णन-- 
यह एक बड़ी जाति की लता होती है। यह हिमालय, बंगाल तथा दक्षिण कोकण में बहुर्त 
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पैदा होती है । इसे हिमालय और बंगाल में हिरएवेल कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में पैशा होती है । इसके 
दन्तु बहुत लग्बे और मज़्यूत होते हैं। इन ट्न्तुश्नों को सन की जगह भी काम में लेते हैं | इस बेल का 
तना गोल और कोमल रहता है। इसके पत्ते बरछी के श्राकार के और तीखे होते हैं। इसके फूल हलके 
बै'गनी रंग के होते हैं। इतका फल लम्ब गोल होता है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 

आयुवे द के मत से यह वनरपति कड़वी, बलदायक, कामोत्तेजक, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने 
वाली, १ंतिजनक और बवासीर, सूजन तथा कफ को दूर करने वाली है। यह सहु विरेचक होती है। 

राज निघंद के मतानुरार “प्रसारणी” भारी, गरम, कड़वी, तथा वात, सूजन, बवासीर और 
कृव्जियत को दूर करने वाली है। 

प्रसारणी की जड़ वातनाशक, शोधक, मून्नन और श्रानुलोमिक है। यह अधिक मात्रा में 
लेने से बमन पैदा करती है। इसका प्रशन उपयोग, रच दोष और वात प्रधान रोगों में किया जाता है। 
आमवात और रक्त दात में यह एक हुष्सी औषधि मानी जाती है। इन रोगों में इसको खाने से और 
संधियों पर लेप करने से अ्रच्छा लाभ द्ोता है। इसको सोठ, मिर्च और पीपल के साथ खाया जाता है 
और चित्रक मूल के साथ इसका लेप जिया जाता है| 

कंविंकर और बसु के मतानुसार इसकी दो जातियां होती हैँ | एक जाति जो कड़वी होती है 
वर लेप के काम में ली जाती है और दूसरी खाने के क्राम में ली जाती है| 

खाने के काम में ली जाने वाली जाति पौष्टिक, मूच्रल, ऋत॒शआव नियामक और कामोद्दीपक 
होती है। यह नकसीर, सीने का दद, बवासीर, यकृत और तिल्ली के प्रदाह में लामदायक है। इसके पत्ते 
पौष्टिक, रक्तश्रावरोधक, और घाव को पूरने वाले होते है। यह कान के दर्द में उपयोग में ली जाती है। 

यूनानी मत--यूनानी मत से यह वनस्पति ऋतुआवब नियामक, विरेचक ओर रक़्तभ्राव रोधक 
होती है। इसके बीज विषनाशक होते है | यह श्वेत कुष्ट में लामदायक है। संधिवात्र में यह वनस्पति 
अत्तः प्रयोग और बाहय प्रयोग दोनों काम में आती है | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्घ, पेठ के आफरे को दूर करने वाली और संघिवात् में 
बहुत फायदे मन्द है। 

नोट- कीतिंकर और वसू ने इसका मराठी नाम “चांदबेह” और गुजराती नाम “नारी” 
लिखा है। मगर “प्रसारिणी” और “चबांदवेल” अलग २चीज़ हैं। “चांदवेल” कब्जियत करती है 
आर “प्रसारिणी” मृदुु विरेचक है| 


ग्न्धना 


लास-- 
यूनाती--गन्धना । 
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इसके पत्ते प्याज के पत्तों की तरह होते हैं। ये तेज और वददृदार होते है। यह एक वर्ष 
जीवी वनरपति है जब इसका पौधा चढ़ जाता दे | 5ब उसके वौच में से एक शाझ्धा निकलती दै। उस 
शाखा के छिरे पर फूल और बीज लगते हैं। इसके वीज और फूल प्याज को तरह होते <। इसकी दो 
जातियां होती हैं। एक शामी और एक नफ्ती, इ8की जड़ में रुक प्रकार की गांठ निकलती है जो प्याज 
की तरद होती है | ( ख० आ० ) 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसकी नफ्ती जाति तीसरे दजे में गरस श्रौर दूसरे दजे' में खुश्क होती है। शामी जाति दूसरे 
दर्जे में गरम और खुश्क होती है । 
यह वनस्पति शरीर की सूजन और बाद को त्रिखेरती है। पाचन शक्ति को सुधारती दै। पेशाब 
और मांतिक धमम को साफ करती है | पेट के कीड़ों को मारती है | दवासीर में फायदे मन्‍्द है। मुदु विरे- 


चक हैं। इसके पानी में तलवार, 6ुरी इत्यादि घारदार चीजे बुकाने से उनमें अ्रच्छौ।तेजी आती है । 
शामी गन्धना देर से पचने बाली, खूम में तेजी पैदा करने वाली ओर आंखों के लिये हानि- 
कारक है। इसे पीसकर आग से जले हुए स्थान पर लगाने से शांति मिलती है। इसे कुन्दर श्रौर सिरके 


के साथ नाक में टठपकाने से नकसीर बन्द होता है। इसके रस को शद्दद के साथ चटाने से कफ के 
जमाव से पैदा हुआ दसा दूर होता है। 


यह औपधि गुदे और मसाने के जख्मों को नुकशान पहुँचाती है। इसके काढ़े से टव को भर- 
कर उस टब में बैठने से गर्भाशय का रुका हुआ मुँह खुल जाता है। इसका एनेमा लगाने से उदर 
शूल्र (०॥०॥८ ) दूर होता है। इसके रख को एक तोले, सवा तोले की मात्रा में पीने से बवादीर का 
खून रुक जाता है। | 


इसकी दोनों जातियां नघु सकता को दूर करने के लिये बहुत म्रफीद है। खजाइनल अदविया 
के मतानुसार चाहे जिस कारण से पैदा हुई नपुंसकता इस औषधि के सेवन से दूर हो जाती है और 
कार्मेद्रिय को ताकत मिलती है । 


जहरीले जानवरों के विष को दूर करने के लिये भी यह औषधि मुफीद है। इसको खाने से 
और काटे हुए स्थान पर लेप करने से जहर के उण्द्रयों में लाभ होता है। इसको अजमोद के साथ पानी 
में शरशकर, उस पानी को कमरे में छिड़कने से मच्छर भाग जाते हैं। 


गंधना के वीज--इसके बीज दूसरे दजे' में गरम और खुश्क है। ये शरीर की सूजन और वादी 
को विखेरते हैं । भूख खेलते हैं, कफ की बीमारियों में लाभ दायक हैं, गुदे , मसाने और कार्मेद्रिय को 
ताकत देते हैं, पथरी को धोड़ते हैं, सरदी की बीमारियों में लाभ दायक हैं | मुँह, नाक, ववासीर, इत्यादि 
किती भी अंग से होने बाज्े रक्‍्तभाव को रोकते हैं। इसकी शाभी जाति के बीजों कों अंतर खाने से 
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पेचिश बन्द होता है। शराब के साथ इन बीजों को पीसकर लेने से बवासीर में लाभ होता है । इनको 
पीसकर झुँह पर लेप करने से मुँह की साई और पागलपन नष्ट होकर कांति बढ़ती है । 
यह प्रौपधि गरम प्रकृति वालों को चुकसाम पहुँचाती है, पेट में फुलाव पैदा करती है। इसके 
खाने से खराब सपने आते हैं। यह आंखें ओर दांतों को नुकसान पहुँचाती है, इसके दप को नाश करने 
के लिये घनियां, सॉंफ और शहद मुफीद है | इसका प्रतिनिधि प्याज है। इसके बीजों को मात्रा ७ माशे 
तक की है। ओषधि प्रयोग में इसके बीज और गठाने काम में छाती हैं। 
गंधघहिल 
वर्रन-- 
इसका पेड़ सरकंड़ा के पेड़ की तरह मगर उससे छोटा गज भर तक लम्बा होता है । इसकी 
जड़ और फूलों में से अज़ख़र की सी खुशबू निकलती है। गन्धाहिल का स्वाद कड़वा होता है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसका स्वभाव गरम है | यह गले का मर्ज मिटाती है; दिल की बीमारी को फायदा करती है । 
पित्त, खून और कफ के उपद्रव को मिटाती है और श्वांस की तंगी को दूर करती है | (ख० अऋ०) 
गन्धक 
साम--- 
स'सक्षत--गौरीवीज, वलि, गन्धपापाण, गन्धक, कीटन्न, क्ररगन्ध। हिन्दी--गन्धक | 
ब॑ गाल- गन्धक । मराठी- गन्धक । गुजराती--गन्धक । तेलगू- गन्धकमु | फारसी -गोगिदं। 
अरवी-- कीवृत । अ ग्रेजी-- 07778/076 ब्रिमसठोन, 5प्राए7 सलफर | 
बर्णन-- 
इतिहास-- आये औपधि शास्त्र के अन्दर गन्धक की महत्ता श्र उसके गुण धर्म प्राचीन 
काल से वर्णन किये हुए हैं। पुराणों में इसके सम्बन्ध में ऐसा वहा गया है कि एव काल में श्वेत दीप 
में क्रीड़ा करती हुईं मगवती पावती देवी रजस्वला ६६ तव उस रज के सने हुए. कपड़े से भगवती क्षीर 
समुद्र में नहा ई। वह रज समुद्र में गिरी & र इसरे गन्धक छी उत्पत्ति हुई | 
आय श्रौषधि शास्त्र फे मतासार शरीर में अग्नि पैठा करके उस अग्नि की सहायता से एक धातु 
को दूसरी घातु में परिवर्तित करने हो के लिये ग़न्धक एक आवश्यक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त जाये 
ओऔषधि शास्त्र की प्रधान वस्तु पारद को ओ्रौषधि र्प में ठतयार करने के लिये भी गन्ध्क वी पद पद पर 
आवश्यकता होती है । जो पारद <्म्पूर्ण रोगों को नाश वरथे बाला है, वह पारद गन्धक के योग के 
विना छुछु मी उपयोग का नरीं है। इससे गन्धपक की महत्ता धराशनी से समर में आ सकती है| पारद 
यदि भगवान शिव का वीय है तो गम्धक भगवती पावंतती का रज है| इन दोनों के संयोग के बिना 


चिकित्ता शास्त्र में कोई महत्त्व का रखायन नहीं बन सकता | 
९ 6 
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झरव और शक चिकित्तकें के अन्दर भी गंधक बहुत प्राचीनकाल से चिकित्साशास्त्र में 
काम में लिया जाता है। ऐलोपैथीक चिकिस्साशास्त्र में भी इस वरतु को महत्ता को रवीकार कर 


लिया गया है। 


गन्धक की उत्पत्ति और व्यापकता -- 
गंघक स्थावर और जंगम सभी स्थानों में पाया जाता है। मनुष्य शरीर के अंदर वनस्पतियों 


के अ'दर तथा पार्थिव द्रब्यो के अन्दर सभी स्थानों पर यह वस्तु पाई जाती है। 

(१) शरीर के अन्दर रक्त और दूध में यद छोटी माच्रा में रहता है। पिच के अन्दर यह 
२४ प्रतिशत पाया जाता है। यह यंधसारिका के रुप में रहता ह। 

(२) बनस्पत्ियों के श्रन्द्र राई वर्ग, गाजरवर्ग, लदसन, छच्चकवर्ग, फाड़ों के रस और 
बीजो के तेल में भी यह पाया जाता है | यह सलपेट ( 509/96 ) के रुप में रहता है । 

(३) पार्थिव द्वव्यों में यह दिशेए करके गरम पानी के करनो के आसपास जो थर बन जाता 
है उसमें जिप्सम नामक पत्थर के अन्दर यह पाया जाता है । 

(४) गंधक वी रुवसे बड़ी उत्परि प्वालाइखी पर्वतो से होतो है यह उनके आस पास पड़े 
हुए थरो में मिलता हैं। इटली कर स्रिली ( रवे: हु प ) में गधक बहुत मिलता है और वहीं से यह 
दूर दूर जाता भी है । 

इसके अतिरिक्त डेरागाजीखान के नजदोक सुजेमान पहाड़ में, उत्तर श्रफगानिस्थान के 
एजारा जाट नामक स्थान में, दलूचिस्तान के सन्‍नी नामक स्थान में, विद्वर उड़ीसा के मथूरभंज भौर 
सिगभूमि में, करांची के नजशीक धीसी नाम बन्द्र में था ब्रत्ज देश, हैदराबाद, दक्षिण, मद्रास, पंजाब, 
नेपाल इत्यादि स्थानों में भी यह कही कम कही ज्यादा मात्रा से मिलता है । 

गन्धक का रासायनिक प्रभाव-- 

गंधक एक मूल तत्व होने की वजह से रसशात्र के झन्‍दर बहुत महत्व की वस्तु मानी 
जाती है। यह जीवित प्राणियों के चमड़े पर लगाने से धाःड्रोजन सलफारट को बाहर करता है। इस 
कारण किसी तेल के साथ रसे चमट्टी के ऊपर लगाने से चमड़ी में जलन होती है और अगर चमड़ी 
नाजुक हो तो कभी २ फुन्सियां भी निकल आ.) हैं, मगर इसफ्े लेप से चमड़ी पर के कौटाणु नष्ट हो 
जाते हैं और यद्द गीली खुजली के कीड़ो के जल्दी मार देता है । 

पेट के अन्र यद दो ट्राम की मात्रा में लेने से आ्रासाशय में जैसा का तैणा रहता है। लेकिन 
पित्त और अभिरस ( पेंक्रियाटिकद्ठस ) में कुछ २ हुल जाता है वहां से यथ यह आंतों में पहुँचता है तब 
| इसका कुछ हिस्सा सलफ्प्रेटेड हाइड्रोजन में बदल जाता २ | इसके फारण थ्राँतों में कुछ:सुरसुराहट सी 

पैदा दोती है और आंतों की काप करने को क्रियात्य5 वा बढ़ जाती है। आंतों पर इसका विरेचे 

: असर भी होता है। जिससे १२ दस्त भी हो जाते ए। गन्धऊ के ज्यादा सेवन से थआ्ांतों में सल्फ्पूरेटे ३ 
हाइड्रोजन गै। पैदा होकर झक्सर बदबृदार पान घायु शुद्ा मार्ग के द्वारा निकलने लगती है। इसलिये 
इसकी ज्यादा दिन तफ सेपन परना हानिकारक है | 


कर 


नर जक 
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कहा जाता है कि गंवक स्वस्थ सनुष्पों के वायु यन्त्र क्वी श्लेष्पिक किलली के सार तत्व को 
बढ़ाता दे और उसके स्पन्‍्दन को ज्यादा करता दे | मगर यह संरिग्व है | इसके अविक सेवन से खून में 
सलफाइट्स और सलफ्पूरेटेड हाइड्रोजन मिलते रहते ई ये प्रभावशात्रों जइर हैं। इनके बढ़ने से 
खून की छुर्बी कम हो जाती है । सांस आने में दफ़ावट पैरा दोती है | पछे क्रमजोर हो जाते हँ। इसलिये 
इसको नियमित मात्रा से कभी ज्यादा नहीं लेना चाहिये ) 
रक्त में अपना प्रभाव दिखलाने के बाद इसका कुठु हिस्थ सलकेट के रूप में मूत्र मार्ग की 
तरफ निकरव॒ता है। कुछ दिस्ता श्वावोच्छुवास नज्ञो की श्लेष्म त्वचा के जरिये सल्पपूरेटेड हाइड्रोजन 
के रूप में बादर निकलता है, उत समय्र यह श्वात नज्जी को उत्तेजित करता है। इसका कुछ हिस्सा 
मोटी अंतड़ो के रस्ते गुदा को तर जाकर वहां ऊुठ दाह पेद् कप्के विरेचक प्रभाव बतखाता है, 
जिससे मल नरम होकर दस्त साक हो जाता ऐ। इतका यह विरेवक धर्म बबावीर के रोग में बड़ा 
लाभदायक हाता रे, क्याहि बह गुर मार्ग हो गिता को संकवित कर देता है । 
चर्मरोगों में यह एक उत्तम ओर विरेवक ओोजतरि है। श्लेष्म नित्तारक् होने की वजह से 
यह श्वात्र नसिक्रा की पुरानी सूजन पर भो व दुत उपप्रोगी द्वोता है । इृत रोग में गंधक के सेवन के साथ 
पथ्य रूप में प्याज खिशाने थे इसके गुण बदु। अऊठे बशिगोतर होते हैँ। प्याज को काठ कर बर्तन में 
बन्द करके आग पर पाकर सात से रवेभ्प विल्वाएय किया उदय उत्तम द्वोती है। 
जी आमवात में गर्बफ खाने से और जेत हरने ते लाभ दोग है। अश्रसी रोग में यह 
एक उत्तम ओपधि हे। जिगर की खरयी से पैदा हुई कविजयत में भी इसफी गोज़ियों से लाभ होता है। 
पुरानी ग़ठिया और पुराने जिग्गर के रोगों के जियेगंयफ़ के सोते का पानी वीने से अच्छा लाभ होता 
है। पुरानी खांधी और जमे 4 कह शो निकाचने में मो गन्धऊ मइर ऊरता हे। पुसने चमेरोग वे गठिया 
रोग में गन्बक के कर में में स्वान करने ने अठछा चाम होगा है । गरवक के अन्दर पीय पड़ने को रोकने 
की अ्रच्छी ताफ़ है| रतेष्मिक फ्िलेशयों के लिये भो यह एक पीशिक वस्तु है। 
आपुर्वेदिक मत--श्रागुवै रिक मत से गन्धक रक्त शोवक, धातु परिवर्तक तथा २० प्रकार 
केप्रमेह, १८ प्रकार के कोड, मन्दाग्न, बावुरोग, कर रोग इत्यारि में बहुत फायदा पहुँचाता है और 
शरीर को नवीन झूप देने वाला दोता है। आयुर्वेर की यद्द एक प्रवान वस्तु है। आशथुवे द में इसकी 
४ जातियां मानी गई हैं । एक लोनिया गन्वक एड पीझा झांयज्ञा सार,एक लाज् और एक काला | लोनिया, 
गंधक खाली लेप करने के काम में ओर धूनी देने के काम में आता दै। श्रांवला सार गन्वक बहुत चिकना, 
चमक दार,पीले रंग का और कुठ दरी मारे जिये हुए होता हैं । यू गंत्रक सभी ओऔबियों में और 
पारद को विद्ध करमे के काम में लिया जाया दे । लाल गन्वक तोते की चोंच के समान लाल रंग का होता 
है। ऐसा कहा जाता दे कि यह सोने बनाने की क्रिया में काम में आता है मगर यह बड़ुत दुलभ होता है ' 
अचार लोग लाल गन्धक के वदले में लाल हज दे शिया करते हैं जो कियी काम में नहीं आती। 
गंपक शुद्धि की आवश्यक्रवा-आयुषे द के मत से अशुद्ध गन्बक के सेवन करने से ये 


वनोपवि-चन्‍्द्रीदय ६६२ 
किसी योग से डाजने से ताप, प्रत, कोड आदि अनेह रोग उत्तन्‍्न होते हैं और शरीर क्षी कानिति, ताकत 
शुक्र तथा उत्पाद नउ होते हैं | इसलिये गन्वक् को शुद्धि अ्वर्व करना चाहिये। 
गंवक शोधन की विधियां -< हा मी 


(१) लोहे की कद्ठाही में पाव मर साय के थी जो ठत्ा कर उठते एक सेर आंवन्ावार गंवक 

्‌ का द्वेना १७. जब सब मंध कका 7 ०० घुल जाय 
के चूण को डालकर इलकी आंब देना चाहिये । जब उब गंधक का चूरं घी में घुल जाय, तब एक 
मिट्टी के पात्र में दो तेर मा भरकर उठ पात्र कै एक वापैकू, गीचा और नवीन कपड़ा ढके कर 
सज़बूत बांध दें। उत कड़े के ऊरर झइट्ठाझ्े में पिउज्ो हुई गंत्क् को धीरे २ डाजना चाहिये मियते 
सब गंवक उस कड़े में से छुतकर मछ में चल्ला जाय। जब उव गंत क् कड़े से निहज्ञ कर सद्धे में 
गे से के येंदे ये जमे हुए यंप्रक्र के ढेल्ले को निकाल लेना चादिये। 


तर 
इस प्रकार १ या ७ बार उुद्धि करने ते गंचक अच्छा ठ॒ुद्द हो जाता है| 


(२) भंवक्त रसायन -जिस मनुष्य की गंवक रसायन ठेवन करना हो उउक्ो इस दूछरी विधि से गंबक 
सार 


शोधन करना चाहिये | अच्छे उत्तम मित्रामों का न्नावायात्र तेज् लेहर उससे आदा सेर आविज्ञावार गंबक 
का चूज डालकर, लेडे की कढ़ाई में रखका, हतकी ऋ्रच दें। जब गंबक पिवज्ञकर तेज्न में मिज्ञवाय 


द्न 
ठंडी पडचर जनतायव तत्र उने निकाल घर दपरो बार फिर से 
शुद्ध कर | इस प्र हमर तीद वार 

काली मिसवर, पत्रज, जोडों इंज्ाब वो हे झते, बड़ो इट को छात्र, गिचोव, वहेझ 


ञ्ः 
न्‍्पे 
| 
ब्ड अक 
मय 
4 
2 
४) 
जि 
[। 
री 
5 
£/ 
हि 
ब्ञ 
बा 
५ 
2५, 
तय 
हा 
28, 
37 
| 
दि क 
०4 
व्र्प 
गे 
हा । 
४ 
न्ध 
$, दर 
2] 
हा 
। ३ 
5 
क्र 
ब्भट 
लि 
ब् 
बा] 
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उसको नांद के पैदे से निकाल कर फ्लियये श्री और नये दूध में ुद करना चाहिये । -इस प्रकार तीन 
बार करने से गंघक शुद्द दो जाता है। यह गंधक रक्त शुद्धि के लिये खाने के काम में आता है। 


इस गंघक को शुद्धि मे दूध के ऊपर जो घी |तिरकर आता है उसको इकट्ठा करके एक 
पात्र में' भरकर रखलेना चाहिये | इस थी को खाज, खुजली, चर्म रोग पर मालिश करने से अच्छा 
लाभ होता है। 


(४) चौथी विधि--दो सेर श्रॉवलासार गंचक को आधा सेर गाय के घी मे' मिलाकर लोहे 
की कड़ाई मे' डालकरदलकी आंच से गज्ञावा चाहिये | गलने के वाई उपरोक्त विच्रि से मिड्ठी के बरतन 
में ४ सेर प्याज का रस मरकर उपरोक्त विधि से छान लेना चाहिये। इस प्रकार ५० बार करने से 
गंधक शुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक़्तविकार, कफ विकार और घात व्याधि में बहुत मुफीद है 
इस गंधक के योग से घड़ गुण गंध% जारित स्त्र्ण विंदूर बनाया जाय तो वह चंद्रोदय | के समान गण- 
कारी होता है तथा और भी दूसरे योग मे' अगर इस गंत्रक को डाला जाय तो वह योग बहुत प्रभाव 
शाली हो जाता है । 


यूनानी मत--यूनानी मत से यह तौतरे दजे में गरम और खुश्क है। यह कोढ़, तिल्ली, 
क+ऊ के रोग और आमाशय के रोगों में लामदायक है। गंधक कार्मेद्रिय को त्राकव देता है। पीलिया 
को मिटाता है, मात्िक धर्म को चालू करता है । इसकी घूनी से जुकाम और नज़ले में फायदा होता 
है | इसको पीस कर सूँघने से मिरगी, संन्यात रोग ओर आधा शीशी मे लाभ होता है। बबूल का 
गोंद १ भाग और गंबक आवा मांग को मिल्ञाकर दही के साथ लगाने परे तिर की गंज फोड़े फु सिर्पा 
और दर खुजली आराम होती है| अकरकरा, शहद, ओर सिरके के साथ इसको लगाने से कोड और 
धात की बीमारियों पर अच्छा अपर होता है। चेहरे की राई और दाग पर भी इसको पिरके के साथ 
लगाने से लाभ होता है । इसको ह माशे से ६ मारे तक को मात्रा मे' खाने से यह भूख पेश करता 
है, वायु को विखेरता है तथा आमाशय और कमर को ताक़त देता है। लॉग, दालचीनी या जायफल 
को गंधक के श्र्क मे तर करके छागां मे' सुखाकर पीत कर खाने से कामेन्निय को ताक़त और 
पाचन शक्ति बढ़ती है | इकीम ऊजग्नली का कयन है कि उनके पास एक ऐका अमीर रोगी आया 
जिसके मैदे मे' एक दे पैदा होता था और वह पीठ से लगाकर माने तक पहुँच जाता था। उसी 
वक्त उस रोगी में पीलिया के लक्षण भी दिखाई देने लग गये थे; बदन का रंग आंखें और चेहरा 
पीला पड़ जाता और कभी कंपन भी पैदा हो जाता था। इस रोग को दूर करने के लिये कई इलाज 
किये गये मगर कोई लाभ नहीं हुआ। अन्त मे' उसको गंधक का चूर्ण खिलाना शुरू किया और 
पलुआं, केशर, गुलाब के फूल, तथा अफततंतीन को गुलाब के अक में पीसकर मेरे पर लेन 'करवाया। 
इस प्रयोग से वह रोगो कुछ ही शिनों मे' अच्छा हो गया। हि के पे 

हकीम जालीवूछ का कहना है कि एक आदमी को यरकान स्थाह ( कामला ) का रोग हो 
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गया। वह ५ साल तऊ रहा तब किंती ने उपठो कड्वी वाद्यम के साथ गंबक खाने के लिये कद्ा। 
बीमार ने ऐसा ही किया और उसको आशम हो गया । युद्या श्नश रोग में गंवक क्री धूनों देने से बड़ा 
लाभ द्वोता है _| 
गन्धक् को छूपर बतलाई हुई विधि से दूध जोर पो ने शुद्ध करके उस से ६ रची को माना में, 

गाय के २। तोले घी ओर पाव मर दूघ के साथ निद्ार मुँह ( भूले पेट ) लेने से २० दिन में सफेद दाग 
खुजली और फोड़े मिट जाते हैं। दो माह तक इतका लगातार सेवन करने से शरीर तन्दुदस्त हो जातों 
है | साल भर तक इसका सेवन करने से बुढ़ापे के प्रामार मिट जाते हूँ । इसी गन्धक को ६ रही की 
मात्रा में लेकर ६ रत्तो उत्तम हरड के साथ बारोक पीस कर बैगन के वीजो के तेल में निकना ऊरके खाने 
से और ऊपर से ४ घटी के बाद तरावट वल्तु खाने से कोड़, फ्राजिज, छत, पुरानी खांछो ओर ववातीर 
में आश्चयेनमक लान हेता है। इसवे सफेद वात काठ पड़ जाते दे और किर कथी सुपोद नहीं आते । 
स्मस्य शक्ति में ताफत आती है। मउर इसके सेवन करने से पहले विरेचन इत्यादि से शरीर की शुद्धि 
कर लेना बहुत जरुरी दे । विद दिनों में इव को सेवन किया जाय उन रिनों खठाईं, नमक, गरम चोजें, 
ज्जी सम्भोग और अधिक मेहनत के कार्तों से परदेज करता चाहिये । 

नारू के अन्दर शांद्र गनक को २माशे की नात्रा में लेमर थी का काड्ी उेवन करने से ३ 
दिन में नाझू बिलकुल गल जाता दे ! 

यह ओपधि अधिक मात्रा में सेवन करने से मेरा, दिमाग ओर जिगर को नुुतान पहुँचाती 
है। इसके दप को नाश करने के वर करीरा, दूध और तएयूज़ का तेउन ऊरना चाहियि। इसकी साधा- 
श्ण मात्रा १॥ माशे से ४ मारो तक की ६। 

उपयोग और वनावटे-- 

खुजली--(१) ३ माशे शुद्ध गन्धक को ३ मादा जिफला के चुश के साथ प्रातकार्ल छेकर 
ठण्डा पानी पीने से २ सप्पाह में खुतती नट दो जाती हे । मगर इसका सेवन करते समय नमक, खठाई, 
आर गरम चीजों से परद्देन करना चादिये | 

(२) ३ माशे शुद्ध गन्धक को आटे की बाटी में' रख कर उस बाटी को आग पर सेक कर 
खाने से तर और सूदी खु नली मिटली है 


(३ ) गन्बक को सरसों के तेज्ञ में पीव कर मज्ञगे से फोड़े, फुसी आराम हो जाते हैं। 


विच्छू का जहर --गन्धक को पीव कर विच्छू के डद्स्‍ पर लगाने ब्रिच्छू का जदर उतर 
जाता दै 


प्रेमेह --४ मारो गन्‍्बक को ८ माणा युड़ के साथ खिला कर ऊर से दून पिजाने से वीतों 
प्रकार के प्रमेह मिय्ते हैँ | 


हेजा --गन्बफ को कागनी नींबू ऊे रत में भिन्ञाफर रिवाने से हैजे में लाम होता है | 
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सफेद दांग--गगध्क छैर जौरार- को वड़वे देल मे पीस करके लेप करने से सफेदादग 
मिठता है। 

कुए--इसको गाय के मृत्र में पीस कर लेप करने से कुष्ट में लाभ होता है। 

दनन्‍त रोग- गनन्‍्दक को दिरके में पीस कर उसमें रुई की बरी को तर करके कीड़े से खाये हुए 
दांत में रखने से दांत वव दद मिट जाता है | 

खुजली- उअर की चर्दी १ पॉंड ढेकर छोलते हुए गरम पानी की भाष पर पिघला कर उसमें 
२०० ग्रेन लोमान का सत मिला कर १ ओंस गंधघक घोट कर मलहम वना लेना चाहिये। खुजली के 
रोगी को रात को सोते वक्त इउकी मालिश दरवा कर फ्लाल्न के कपड़े पहिना कर सुला देना चाहिये । 
सवेरे उसको गरम पानी और सावन से स्नान कथ देना चाहिये | इस प्रकार कुछ ही दिनो के सेवन से 
खुजली त्रिलकुल आराम हो जाती है। 

गंधक के तेल लिकालदे की दिधि-- 

एक सेर हल्दी दी गांठो को दो सर गाव के दूध में रात भर मियगोंदें और सवेरे उनको 
निकाल कर धूप में सुद्यले' | इस ग्रकार ७ दिन तक रात भर इलदी को दूध में भिगोना और दिन में 
सुखाना चाह्यि। इन ७ भावराओं के गद इलदी ८) गांठों को चाकू से कवर कतर कर धूप में खूब 
सुएालें । इस शुद्ध हलूदी मे से इाठ तेला हलदी केकर ४ तेला गंधक के साथ पीस कर एक कांच 
की वोतल में भरकर उस बोत्ल पर लोहे के बार क तारों से गुथी हुईं डाट लगादे जिससे उसमें से 
वह चूर्ण नीचे न गिरने पावे, मगर तेल टपक्ने में वोई स्कावट न हो। उसके पश्चात्‌ बाहुकागर्म 

पताल यत्र॒ वी नांद छे व मे जो छद्द दिया हुआ रहता है उस छिद्र में बोतल का म्ह उल्टा 

करके उस बोतल के मुख के नीचे पत्थर णा चीनी का प्याला रख दें, जिससे वह टपका हुआ तेल 
उसमें इकट्धा हो जाय | फिर डस नोतल के ऊपर लोहे का एक चौड़ा नल्त ढक कर उसमें बालू रेत 
भर दे", जिससे वह वोतल चारो तरफ वालू से दी रहे | पिर डस नल के चारों तरफ ऊपले कंडे 
भरकर आग लगादे' । आग लगाने के वाद जब अग्नि निधू म हो जावे, तब ज्तिने ऊपले कंडे और 
श्नौँ८ रुके 2तने और भरदें | इस प्रकार करने से तीन घंटे - के बाद तेल चूने लगता है. और ५३६ घंटे 


में सब तेल निकल जाता है| 


रा 
न्न्म्नहे 
५ 
न्थ 
2७ 
| 
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गन्धकवटी-शदू गन्धक ३ तोले, पाली मिचे ३ तोते, वायबिडद्ध रे तोले, अजमोद ३ तोला 

काला नमक १ तोला, पीएर ।' तेला, समुद्र नमक १॥ तोला, सेंघा नमक ४)॥ तोला, फाइली हरड 
हद शक चुप 2े डे हे न] 

इत्तोढा। चिप ६॥ ज्ेज्ा, रोठ ३ 0छा । श्न स्व चीणी का बारीक छूंख करके २४ घण्टे तक नींधू 


धर 
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के रस में खरल करना चाहिए। ज्वों ज्यों रस बखता जावे नया रस डालना चाहिए। उसके बाद 
जंगली बेर के वरावर गोलियां वना लेना चाहिए | सल 
इन गोलियों को खाने से अजीर्ण, मन्दाग्नि, उदरशूल, वायुगोला इत्यादि तमाम उदरः 
रोग मिटते हें । 
गदना ( बिरंजसिफ़ा ) 
सास-- है 
हिन्दी-गंदना। काश्मीर--मोमाद्र , चोपदिका | फ्रारसी--छुइमेदरान | अरवी-- सुई- 
लव । उद्द--बिरंजठिफा | लेटिन--/८06७ 0(॥]४0#ए० ( एचीलिया मिलेफोलियम )। 
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जे यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काशमीर से कुमाऊ तक ६००० फीट से ६००० फीट की 
ऊँचाई तक होती है| यह एक कटेदार सीधा दृक्त है। इसका तना १५ से लेकर ६० से टीमीटर तक 
ऊँचा होता है। इसके पत्ते वरद्ी के आकार के रइते हैं। इसकी मजरी चमकीली और मोटी होती है। 
गण दोष और ग्रभाव-- 
यु नानी मत-यूनानी मत से इसका पूल कडुआ, मृहु विरेचक, ऋतुभाव नियामक, घाव 
को पूरनेवाला, मूत्र निस्वारक, कृमिनाशक, चेदना को दूर करनेवाला, व्वर निवारक, और उत्तेजक होता 
है । यह मस्तिष्क को पुष्ठ करनेवाला और कार्मेद्रिय को उत्तेजित करनेवाला एक पौष्टिक पदार्थ है। 
पुरातन प्रमेह, मूत्रसम्बन्धी रोग, यक्त के रोग, सीने के रोग और मूर्छा में यह लामदायक है। ' 
यह सारी वनस्पति ज्वर निवारक, उत्तेजक और पौष्टिक होती है। ज्वर के - प्रारम्भ में और 
पसीने की रुकावठ पर यह अश्रच्छा काम करती है। रोम छिद्रों को खोलकर पसीना साफ लाती है 
और रक्त को शुद्ध करती है| कव्ज़ियत, दृदय की जलन, शूत्र और मुगी में भी यह लामदायक है। 
नावे' में यह वनस्पति संधिवात की चिकित्सा में उपयोगी मानी जाती है। दाँतो के दर्द में 
इसको चूसने के उपयोग में लिया जाता है । 
इंग्लैणड में घाव को पूरने ओर भीतर का रक्तभाव बन्द करने के लिये इसे काम में लेते हैं । 
फ्रांस में इसका काढ़ा ऋतुभाव नियामक वत्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। ऐसे ज्वरों में 
जिनमे कि विस्फोटकों की पीड़ा अधिक होती है, यह एक बहुत उपयोगी वस्ठु है। 
इसके शीत निर्यात से सूज़न को बार वार धोने से सूजन उतरजाती है। इसके पत्तों का 
शीत निर्यास कान के रोग में भी लाभदायक है । 
केलिफोनिया में इसके बीजों को गरम पादी में गलाकर उस पानी से घाव को धोते हैं जिससे 


घाव जल्दों भर जाता है | वहां के निवासी इसके ताज़ा पत्तों को अथवा इसके पंचांग को घादों का रक्त 
बहाव बन्द करने के लिये काम में लेते हूँ । 


देव ३ वर्नोषाघ-चन्द्रादय 


हि कर्नल चोपरा के मतानुसार यह एक उत्तेजक और पौष्टिक पदाय है| इसमे” उड़न शील तेल 
ग्लुकोसाइड स और एचिलेन नामक पदार्थ पाये जाते हैं। 


' भंधराज़ , 


नाम-- हा प जे 
संस्कृत--ग धराज | हिन्दी --गंधराज । जउड़िया--गोंघोराजो। 'बरमा--थांगतीपन | 
लेटिन-- 6970679.9]0702 ( गाडिनिया फ्लोरिड़ा ) 
वर्णन-- . , * ५५ 
इस वनस्पति का मूल उत्पत्ति स्थान चीन और जापान है। यह भारत के बगीचों में भी बोई 
जाती है। यह एक प्रकार की बिना शाखी वाली वनस्पति है। इसके पत्ते अए्डाकार रहते हैं। इनके 
दोनों किनारे तीखे होते हैं। इसके फूल बड़े और बहुत सुगन्धित होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- >" 
यह वनस्पति विरेचक, कृमि नाशक, ज्वर निवारक और श्राक्षेप निवारक है। विशेष कर यह 
क्ृमियों को नष्ट करने के काम में आती है | इसकी जड़ अम्िमांध और स्नाएु मण्डल के विकारों में 
उपयोगी है। नह क 
_ ->कनल चोपरा के मतानुसार यह ज्वर नाशक, कृमि नाशक और विरेचक है। इसकी जड़ 
श्रग्निमांध, स्‍्नायु मण्डल के विकार श्रौर कीट जनिव रोगों में उपयोगी है। इसमें गाडे रत नामक 
कट्ठु तत्व पाया जाता है। ह॒ 
हम ५ 5 गंधपूर्ण 
नचाम-+ 
* संस्कृत--हेमंतहरित, यंधपूर्ण, तैलपत्र, चमपण, श्वेतपुष्प, नीलफल, आमवातम्न। नेपाल- 
मछिनो। दक्षिण--गन्धपूरो। अग्रेजो--४7एक 097९९॥ | लेटिन--०४प्रो[०४६ णिवर्ठाध्यॉ- 
58778 ( गेलभेरिया फ्रेमंटीतिसा ) 
चण्णन-- 
- “थहं वृक्ष अहृृदेश, लिंइल दीप और हिन्दुस्तान में नौलगिरी पहाड़ पर वहुत होता है। यह एक 
जमीन पर फैलने वाली सुगन्धित माड़ी हैं। इसके पत्ते मोटे चमड़े के समान, अण्डाकार तिकोने; फूल 
सफेद और फ़ले करोंदे की तरह होते हैं । इसके प्चों में से एक प्रकार का तेल निकल्षतानहै जो बाजार 


में गालयेरिया तेल के नाम से बिकता है| 


गन्धपर्ण के तेल ( ञी ० फप्रि'वः हाण्शा ) में मनोहर आर तीज्र गन्ध होती है | 


गण दोष ओर अप भाव-- 
: ४ जनधपूंण का तेल सुगन्धित, वायु नाशक; उत्तेजक) जवर को नष्ट 'करने वाला, पसीना लाने 


३१ जन 


है रे 
अल नजत नऔता ० 


चनौषधि-बन्द्रोद्य बी श्ध्ध 


वाला, मृत्नल, वेदना नाशक और दृदय को बल देने वाला होता है। इसकी क्रिया सेलीसिलिकएसिड 
की क्रिया की तरह होती है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १५ बूद तक्न दी जातो 

यह तेल तीब्र श्रौर नृवन आम वात के लिये वहुत उत्तम ओऔपधि है। इसको रिलाने से श्रौर 
जोड़ों की यूजन पर लेप करने से बहुत लाम होता है। 

इसका तेल सुगन्धित, उत्तेजक, शान्ति दायक श्र पेट के आपरे को दूर करने वाला होता 
है। यह तीत आमवाद और ग्रधूसो या जांघिक स्नायुशाल (2०ं०४००) में बहुत सफलता के साथ उप- 
योग में लिया जाता है | इसका तेल बाह्य प्रयोग के लिये भी बहुत अच्छी वस्तु है | इसमें बहुत शक्ति 
शाली कृमि नाशक तत्व रहते हैं । 

कर्नल चोपग के मतानुसार यह औषधि आ्रंमवात और स्नायुशुल में बहुत लाभ दायक है। 


गव्धगिरी 


ज्ञाम--- 
कनाड्ी--गम्धगिरि, देवदार, जीवदेन,कुरुष्दकुमारा, दक्षिण - नठका देवदार। तामील-- 
दसाइरम, देवदारम, देवदारी।| इंग्लिश --388 पे इधा08), /00४००४ 060007। लेटिन-- 
छए0770०59०7 )/०70897ए॥ ( एरी थोक्कीलोन मोनोगायनम )। 
चर्णन-- 
यह एक कोका (कोकिन ) की जाति का वृक्त है। यह दक्षिण के पव॑तोय प्रांत, कर्नाटक, 
सीलोन और मद्रास प्रेसीडे सी में पैदा होता है। ऊपर इसके नामों में देवदारू का नाम श्राया है मगर 
जो चीज सब दूर रेवदारू के नाम से प्रतिद्ध है वह दूसरी है और उसका वर्ग भी दूसरा है। उसका वर्णन 
देवदारू के प्रकरण में यथास्थान दिया जायगा | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
डॉक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसकी लक्षड़ी और छाल का शीत निर्यात जठराम्मि को 
बढ़ाने वाला, पसीना लाने वाला, उत्तेजफ और मूत्रल है । यह अ्रग्मिभांध के साधारण केसों में और 
अविराम ज्वर में भो लामदायक है। जलोदर के केपों में यह दूधरी तेब ओषधियों के साथ में उपयोग 
में लो जाती है। इसके पते ज्वर और प्यात को शमन करने वात होते हैं। इसके पत्तों में थोड़ी मात्रा 
में उपचार पाये जाते हू। 
डॉक्टर बामन गणेश देसाई के मत्तानुश्र जीण ज्वर और अजीर्ण रोगों में इसकी छाल का 
शीत निर्यात दिया जाता है। इससे भूख लगतो है और पेशाब साफ होता है। 
कनेल चोपरा के मतानुखार,यह वस्तु वलशयक है। इसमें इसे शिक्षत आऑइल पाया जाता है / 





हम वैतोपधि-च्द्रौद्क 


गधाबिरोज्ञा 
नास-- 
स स्कृत-भश्रीवास, सरलभ्षाव, भ्रीवेष्ट | हिन्दी--गंधा बिरोजा, सरल का गोंद, चीड़ का गोंद | 
' लेटिच--#धाप० 62027/7० ( फेदला स्तेवेनिफ्जुआ ) 
बरणेन - 
यह चीड़ के वृक्ष का गोंद है। किसी यूनानी हकीम का कहना है कि यह ऐसे वृक्ष का गोंद है 
जिसके पत्ते चिनार के पत्चों तरह होते हैं। यह वृक्ष हिन्दुत्थान और टकीं में पेदा होता है। इसका 
रंग प्रारंभ में सफेद होता है, उसके बाद पीला और लाल रंग का द्दोकर सख्त हो जाता है और श्राग 
पर डालने से पिधल जाता है | 
गुण दोष और प्रभाव--- 
यह तीपरे दजे में गरम और दूसरे दजे' में खुश्क है। पुराना गंधाबिरोजा ज्यादा खुश्क 
होता है । 
पुरानी खांसी, दमा, हिस्टीरिया, मिरगी, बवासीर, कफ़ की बीमारियां तथा जिगर और तिजल्ली 
की बीमारियों में यह लाभदायक होता है। यह गुदे और जिगर के जमाव (सुद्दे) को बिखेरता है; पथरी 
को तोड़ कर बहा देता है | गुलाब के तेल में इसको घोट कर कान में टपकराने से तिर का दबे और कफ 
से पैदा हुआ कान का दर्द मिठता है । 
घनुष्टंकार (/७६४॥78), कमर का दर्द और जोड़ों के दर्द में तथा कण्ठमाला और फ़ोंड़ों पर 
इसका ल्षेप करने से लाभ होता है। मेंह की साई भी इससे मिट जाती है। इसको मरहम के खाथ 
मिलाकर फोड़ों पर लगाने से फोड़े मिट जाते हैं और उन पर बद गोश्त आ गया हो तो वह साफ़ 
होकर घाव भर जाता है | 
हक्रीम बृअलीसेन का कहना है कि ७ साशे गंघाविरोजा पानी के साथ लेने से कुछ दिनों 
में बवासीर मिट जाता है। इस नुसखे को उक्त इकीम साहब अपना आज्ञमूदा बतलाते हैं। 
उुजाक के अन्दर भी गंधाविरोजा श्रच्छा काम करता है | गंधातरिरोजा को संमान 
भाग भुने हुए और छिले हुए चनों के साथ पीस कर मड़ बेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये | 
इसमें से एक गोली गोखरू के काढ़े के साथ खिज्ञाने से यह सुजाक नष्ट कर देती है । गंधाविरोजा के तेल 
को २,३ बूँद की मात्रा में दूध के साथ पिलाने से भी उुजाक में बहुत लाभ होता है। 
गंधा बिरोजा फोड़े और जखमों को दूर करने के वास्ते बहुत प्रभावशाली वत्तु है। पके हुए 
फोड़े, गांठ और जंखमों पर श्सका लेप करने से बहुत लाभ होता है। 
थह वस्तु गरम प्रकृति वालों को गरमी की मौसम में और गरम जगह में नुकसान दायक होती 
है। यह तिल्ली और दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। इसका दर्पनाशक बनफ़शा का तेल और 


कपूर दे । 


चन्द्रोत्य-ववौषधि' ७०७ 


गंघाबिरोजा का तेल गरम और खुश्क है। यह योनि की सूजन और हिस्टीरिया में लाभदायक 
है। सके हुए मासिक घर्म को यह जारी करता है। इसकी मालिश से सदों और बादी का दर्द श्राराम 
होता है। यह पुराने सुजा 5, फोड़े, फुल्पो, गठिया, खुजली और कोढ़ में फायदा करता है। 

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार गंधाविरोजा कफ निस्सारक, , कृमि नाशक ओर उत्तेजक होता 
है। यह पुरानी वायु नलियों के प्रदाह और श्वाव रोग में उपयोगी है। गर्भाशय के लिये यह एक 
पौष्टिक द्रव्य है। । 


गनसराय को 


सासम-- 
आसाम--गनसतय । नेपाल--मन्लिगिरी, मरिस्गिरी। बम्बई--मत्सोय। अ'भग्रेजी-- 
०७० 8988४795 (नेपाल सावाफ्रांत )। लेटिच -0व्राधणर्यपरा) हीशातेपराशिएा), 
( तिनेमोमम गले ड्यू लोफेरम ) | 
वर्णन-- 
यह वृक्ष नेपाल, भूटान, खासिया पहाड़ और तिक्किम में पैदा होता है। इसकी छाल इलकी, 
नरम और पोची होती है। इसकी वाह्म त्वचा भूरी और श्रन्तरछाल लाल होती है। इसका स्वाद काली 
मिस्च के समान और गन्व जायऊज्न की तरद होती है। यह छाल देखने और सू घने में खासा फ्रास की 
तरह होती है । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इस औषधि के सब गुण धर्म सासाफ्रास की त्तरह उत्तेजक ज्वर्नाशक, स्वेद जनक, रोचक 
और पौष्टिक होते हैं। इसकी छाल में तेल भर एक उड़नशील द्रव्य रहता हैं। इसका राधायनिक विश्हें० 
घषण सासाफ्रास के समान ही है । 


_असमरमपवारनन्‍ाालअन्‍्ममभकमलइनक,. 


गनफोड़ा 
पर्णन-- 
इसको धन बेल कहते हैं | यह एक रोइदगी है। इसमें शाज्ा नहीं होती। इसकी गेल श्र यूर 

की वेल की तरह होती है। इसकी शाखाएँ लंग्री और जमीन पर फैली हुई होती है। इसकी डंडी पर 
तीन पत्ते और हर पत्ते में पांच कांगरे और कटे हुए रहते हैं। इसका फून लाल मिस्च के फल सरीखा 
होता है और फल अखरोट के फल के बराबर तिकोना होता है। इसके बीज कालीमिरच के दानों की तरह 
होते हैं। यह पेड़ नरम जमीन में होता है। कक हे 

गुण दोष और प्रभाव--+' नह कह कफ 28 ६ 


यह #रस और खुश्क है। शरौर का शोधन करती है। इसके यीज गुदे की और माने की 


४०१ वेनीषंधि-चंन्द्रोदय 


पथरी को दूर करते हैं; पागलयन को मिाते हैं; कमर के दद में फायदेमनद है; पेशाब जारी करते 
हैं; गर्माशय का मुँह बन्द हो जाय तो उसे खोल देते हैं; कामेन्द्रिय को ताकत देते हैं और बीय॑ को 
गाढ़ा करते हैं । इसके पत्ते शद्र के जख्म पर बववि जाते हैं। अगर शरीर के अन्दर बख्यूक की गोली 
वगैरह भी रह गई हो,तो उस पर इसके पत्तों का लेप करने से गोली खिंची जा सकती है | 


गबल्ला 


सांस-- 
* संस्क्रत--प्रयंगर, प्रियंगूं। बम्ब३-गलवा, गौला। सिन्ध--महाज्िंब । , फारसी-- 
उद्‌ --खेवटी | मराठो--गावल्ल, गहुला | लेटिन--?ि/प्रपप5 (००४४७ ( प्रनस महालितर ) | 
यह वनस्पति वलूचिस्तान, परिचमी एशिया और यूरोप में पैदा होती है। यह एक बह्दु 
शाखी माड़ी है। इसकी शाखाएँ सीधी ओर फेलनेवाली होती हैं । इसके वीज छोटे २ होते हैं. जो 
बाजार में विकरते हैं । 
यूनानी मतत--बूनानी मत से इसके पत्ते और शाखाएँ कृमिनाशक होती हैं । यह पसीने की 
बदबू को दूर करती है। इसका फल कड़वा और तीत्र गन्ध वाज्ञा होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करता 
है। सीने को मज़बूत बनाता है। यह वेरना नाराक और कामोद्दीयक होता है; फेफड़ों के लिये 
लाभदायक है तथा ऋतुभाव नियामक, कमिनाशक, श्वात और खुजली में लाभदायक और प्रदाह को 
दूर करनेवाला होता है। 
चरक, सुश्रुत और वाग्मद् के मतानुसार इसका फल सर्प व पिच्छू के विष में लाभदायक है। 
फेस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प और बिच्छू के विष पर बिलकुल निरुपयोगी हैं | 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक, श्रमिवद्ध क और मूत्रल है। बिच्छू के जहर पर 
भी यह उपयोग में लिया जाता है | इसमें कोमेरिन ( ("०एा77॥ ) सेलेसाइलिक एसिड (997097० 
40००) और एमिगडेलिन ( 877920977 ) नामक पदाथे पाये जाते हैं। 
डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह पौष्टिक और वेदना नाशक होता है। कष्टयुक्त 
अ्जीण, आमाशय के घाव और आमाशय के अबु द रोग में यह दिया जाता है| इसकी मात्रा दो से पांच 


रत्ती तक की है| 


गरजन 
सास-- ड़ 
संस्कृत--यक्षद्रम । बैगोल-गरजन, श्वेत गरजन, बेतीयाल | बरमा--केनइनब्यू | 
सिंद्दाली-होरागदा | मलयालम--वरूगू । लेटिन--2ए(४००श|०0४ 62४७ ( डिप्टेरोकार- 
पत॒ एल्रेंड्स ) | है 555] आज 


, अनौषधि-चच्दोदय कक 
बंरनी नर 


यह वृक्त पूर्वी बंगाल, चिटगांव, बरमा, आ्राताम,विंगापुर, इत्यादि स्थानों में होता दै। इसका 
तेल मोलमीन और श्रएडमान से जहाजों के दृवाण कलकत्ते में श्राता है और वहां बिकता है। इसका माह़ 
४० फीट से लेकर १५० फीट तक ऊंचा होता है। इस पेड़ के तने भें जमीन के नजदोक सुराख करके 
नीचे से आग जलाते हैं। आग की गरमी से उसमें से एक प्रकार का पैर टपक्रता है। इस तैल का रंग 
भूरापन लिये हुए पतला होता है। इस तैल को भमके में रखकर उड़ाने से एक प्रकार का उड़न शील 
तैल प्राप्त होता है। 

गुण दोष और प्रभाव -- 

यूनानी मत से इसका फ़ल खांसी, जिगर की बीमारियां और पैशावर की रकावट में लाभदायक 
है। इसके पत्तों को घिरे में जोश देकर उस जोशांदे पे कुल्ते करने से दांत का दर्द' मिद जाता है। 
इसके पत्तों भ्रौर शाखों का काढ़ा पीने से फोड़े, फुन्सी, मेदे की कम जोरी, जिगर की कम भोरी और पेट की 
खराबी में लाभ होता है । 

इसके तेल के सम्बन्ध के सन्‌ १८७९ में एक नवीन खोज हुई, उसके श्रतुसार ऐसे कुष्ट 
में--जिसमें शरीर सुन्न पड़ जाता है, दवाथ पैरों में जल्लम हो जाते हैं, चमड़ा मोटा हो जाता है, और शरीर 
पर गठाने सी पड़ जाती है-यह तैज्ञ भ्रच्छा लाभ पहुँचाता है। इस रोग में इस तेल को खाने और 
लगाने दोनों कामों में लेते हैं। इसको व्यवहार करने की तरकीव इ प्रकार है, पहले रोगी को साबुन, 
मिट्टी और पानी से अच्छी तरह नहला कर साफ़ कर लेना चाहिये। उसके बाद गरजन के तैल 
और चूने के नितारे हुए. पानी को समान भाग लेकर को खूब भ्रच्छी तरह से एक दिल करके 
४ ड्राम सबेरे और ४ ड्राम शाम को पिलाना चाहिए भर मालिश के लिए, तीन माग चूने का नितरा 
पानी और एक भाग गरजन का पैल्ल अ्रच्छी तरह मिलाकर २ घण्टे सुबह शाम शरीर पर खूब मालिश 
करके जद्धमों पर भो लगा देना चाहिए । इस प्रयोग को कुछ दिनों तक चैय्यें के साथ करने से जखम 
अच्छे हो जाते हैं, सुन्नता जाती रहती है श्रौर गठेि प्रिखर जाती हैं। रोगी तन्दुरुत्त और चलिष्ट 
होता जाता है | (ख० श्र०) 

कम्बोड़िया में इसकी छाल बलदायक और शोघक मानी जाती है ओर गठिया के अन्दर उपयोग 

में ली जाती है इके नये वृक्त को छात्र गठिया, संविवात और यकृत के रोगों में लेप करने के काम में 
ली जाती है। इतका तैल बणों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसको राल सुजाक में वाह्म 
प्रयोग के काम में श्राती है। 

डा० वामन गणेश देसाई के मतानुसार गरजन के तेल को क्रिया कोपेबा के तैल के समान दी 
दोती है | यह श्लेष्पिक त्वचा को उत्तेजना देता है। खास कर के मूत्रे न्रिय की श्लेष्मिक मिल्लियों को 


यह बहुत उत्तेजना देता दे | इसका कफ़ निस्तारक गुण विश्वसनीय है। इसकी मात्रा आधे से लेकर एक 
डराम तक है जो दूध के साथ दिन में तीन बार दो जाती है । 


७०३ वनोषाध-चन्द्रोदय॑. 


पुराने सुजाक में गरजन का रेल कोपेबा ऑइल के बदले में दिया जा सकता है। त्वचा के 

रोग, रक्त पित्त और कफ़ रोगों में यह चूने के नितारे हुए पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है। 
उपयोग--- ह 

सूत्र कृष्छ- नये पुराने मूत्र ऋच्छ में इसके तेल की दस से लेकर तीस बून्दे दृध अथवा 
घांवलें के मांड में मिलाकर देने से लाभ होता है । 

दाद-- इसके तैल में रस कपूर और गन्धक मिलाकर मदन करने से दाद मिटता है। 

कुष्ट--में इसका प्रयोग करने की विधि ऊपर लिख दी गई है। 

लचा के अन्य रोग- वैसे तो त्वचा के सब रोगों में इस तेल के मदन से लाभ होता है। 
पर खास करके त्वचा के जिन लाल चट्ठों में सफेद छिलकों के परत जम जाते हैं | उनमें हस तेल के 


मालिश से बहुत लाभ द्ोता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार गर्जन का तेल कोपेबा आइल का प्रतिनिधि है, यह कुष्ट रोग में 


भी लाभ पहुँचाता है। इसमें इसे शियल ऑइल, रेजिन श्रौर क्राइस्ट एसिड ( 098: 80०0 ) पाये 
जाते हैं । 


_अननक स्आमनकनककमनप- पअकसद 


ग्रज्ञा 


यह एक हिन्दुस्थानी दवा है। इसका रंग लाल, श्रौर स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है। 
इसकी किसमें सफेद, लाल और छोटी, बड़ी है। यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। यह बद हजमी 
को दूर करती व द्वाजमा शवित को बढ़ाती है | ( ख० श्र० ) 
गरधन 
साम-- 
पंजाब-गरधन, गुड़लई, फगोरा, फूला, र॑गटेका | अलमोड़ा--गंठा । देहरादून--गांट । 
सीसाप्रदेश--घांट, गोक्सा | लेटिन--शि।०77708 7 परंधुए७०/ ( रेमनस ट्रिक्‍्वेटर ) | 
बण न-- 
यह वनस्पति हिमालय की तलहटी, कुमाऊ', बम्बई और दक्षिण की कुछ पहाड़ियों पर पैदा 
होती है| यह हमेशा हरी रहने वाली एक वनस्पति है। इसका छिलटा गहरे बादामी रंग का या काला 
होता है। इसके पत्ते अण्डाकार, फूल पीले और इरे रंग के तथा फल काले और बै'गनी रंग के होते हैं । 
इन फलों में दो से चार तक बीज निकलते हैं। 


गुण दोप ओर, प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति पौष्टिक, संकोचक श्रौर पीड़ा निवारक होती है । 





न 


.उनौषधि-चन्कोदव, 5333 
वा '. 'ग्रनक कायल 


से यह एक बड़े वक्ष का फल है। इस पेड़ फे पत्ते बढ़े होते हैं, इन पत्तों पर कांगरे और नोके 
होती हैं। ये दो अंगुल के बरावर घौड़ें और नरम होते हैं | इनके 'एक तरफ का हिस्सा इरा होता है। 
और दूसरी तरफ का हिस्सा सफेदी लिए हुए होता है। गरमी की शुरू फसल में इसके फूल श्राकर फल 
आते हैं। फल श्रंवला और हड़ से मिलता-जुलता दोता है ।' ज 
गणदोष और प्रभाव" / 2 

इसके फल का अचार डालते है ।ईसके फर्ल की तबियत इड़ और श्वलों की तरह दे) इसके 


फायदे दोनों के बराबर हैं । ( ख० आ० ) 928 जी ु है 


शुण दोष और प्रभाव“ 


यह एक फल है। यह रवाद में खट्टा होता है । इससे दस्त साफ आते हैं और यह वायु, 


न न" 


और जहर को दूर करता है। 


550 5४% अरबी. 0७७, 20728 


बन हट * 


बरणने-- 
यह एक बूँटी है। जो जमीन पर विछी हुई रहती है। यह सील और तालाब के किनारे उगती - 
है। श्सके पत्ते जल नीम फे पत्चों की तरह होते हैं। इंसंका फूल रंग में सफेद व गोल होता है। इसके 
बीज बारीक होते हैं| गरीब लोग प्याज के साथ इसका शाक वनाकर खाते हैं। 2 सर 

गण दोष और प्रभाव ,_ -..-.--.  >:. --, - -, : का मर 
इसके पत्ते पीस कर जोरों से ठएड़ देकर आने वाले चुखार में बीमार, के हाथों पर, कोहिनी तक -.. 


और पैर पर जांघों तक ल्षेपकर दे' तो चुखार का जोर कम हो जाता है। हथेलियों और पांवों के तलवों पर _ 
भी इसका,लेप करना चाहिये । _ .... -_. .; 


ड हि नजर 
उठ जन न 
&- ७७१० +. ६ बबब्पः 
सललन्‍नलपल्‍सल»क, 


 + न 


ह०४भ ++ 


६ +.., ,».:. .. : ,गनगीर 


३: कै .#& 


गण दोप और ग्रसाव-- 


यह , एक खारदार दृच्ष है। इसकी तबियत सद व खुश्क है | इसके बीज पुरानी <दंस्तों को बंद, 


करते हैं ।;पोलिया:में:मी ये-फायदा<कस्ते:हैं ६ इसकी आधपाव. ज़्ड़ क्रार-फाढ़ा पीने-से-उछली हुई पित्ती 
फोरन दूर हो जाती है। 


उन जकजसननन+ अं मजनजमन 


७०, वर्नौषधि-चन्द्रीदय 


गंद्रि 
सास-- 
संस्क्रत--गन्दिरा, विदारि, पाठि । सध्यप्रदेश--चिचोरा । देहरादून--बनतमाखू | मराठी-- 


कुन्नी । तामील--मलयचुन्दई । तेलगू--बुध्य। फारसी--तगरग | अरबी--जलीद । उद्द्‌ --श्रोला । 
लेटिन--80'थ्वप्रा॥ शश०४४००!एा7 ( सोलेनम वहरबेसिफोलियम )। 


वर्णन--- 
यह वनस्पति सारे भारतवर्ष के उष्ण और समशीतोष्ण प्रदेशों में पैदा होती है। यह एक 
बिना शाखा का साड़ीनुमा छोटा पौधा होता है। इस सारे पौधे पर पीला या भूरा र्नां रहता है। इसके 
पत्ते लग्ब गोल, फ्ल गोल और पीले तथा बीज कुछ खुरदरे रहते हैं । 


गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसके सूखे पौधे को गरम पानी के साथ पीसकर देने से प्रदाहइ, जलन 


कौर शूल में लाभ होता है | यह श्राग से जल जाने के कारण पैदा हुई तकलीफ में भी लाभदायक है। 
करनल चोपरा के मतानसार इसमें सोलेनाइन ओर सेपानिन नामक पदा्थे और उपच्ञार पाये जाते हैं । 
(३ 
गभेंदा 
भा म-- 

स रक्षत--चन्द्रपुष्पा, चन्द्रि, चन्द्रिका, गम दा, गर्दमि, क्षेत्रदुत्रि, महौषधि, नकुलि, निशनेह 
पुष्पा, श्वेत कश्टकारि | बंगाल--रामबँगन । अद्या--सिंकादि । मलयालम--अ्रनच्छुन्ता । तेगलाग- 
तरबोंलो | तामील--अनेइचुन्दि | तेलगू--मुलक । तुलु- ग़रुलबादने। उड़िया--रामोबेगनो । लेटिन- 
509५7707 7४:०5 सोलनेम फेरोक्स | 


वर्णन-- 
हे यह वनस्पति आसाम, ब्रह्मा, कोकन, पश्चिमीय घाट, सीलोन भर चीन में होती है ।, इसका 
प्रकाए्ड मोटा और खुरदरा होता है | इसके ऊपर नाजुक कांटे रहते हँ। इसके पत्ते १५ से लगाकर र८ 
से'० मी० तक लम्बे और १० से २० से ० मीठर तक चौड़े होते हैं | इसका फल गोल और रुएँदार होता 
है। इसके बीज कुछ खुरदरे होते हैं। 


गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--अआ्रायुवै दिक मत से इसकी जड़, और इसका फल गरम और तीक्ष्ण रहता 


है। यह भूख और रूचि को बढ़ाता है। वात कफ में फ़ायदा पहुंचादा है। चक्षुरोग में लाभदायों है । 
यह गरभवी स्त्री के गर्भ को शांति पहुंचाने वाला होता है | प्रायः इस के गुण कठेली का सत्यानाशी के 


गुणों से मिलते जुलते हैं। 
कोमान के मतानुसार इसके पचांग का काढ़ा कई प्रकार के ज्वर से पीड़ित लोगों को दिया 


गया था मगर इस वनरपति में किसी प्रकार के ज्वर नाशक या ज्वर विवारक गुण नद्दीं पाये गये । 
श्र 


७३०५६ 


बनौवधि-चन्द्रोदय 
ग्रब 


सलाम 
यूनानी--गरब । फारसी-नाज़बन | 
वर्णेन-+ 
यह एक बड़ा भाड़ होता है | इसके पत्ते और छाल सफेद होते हैं। इसलिये इसको सफेद 
भाड़ भी कहते हैं। इसके फल नहीं आते | इसके पत्ते सन के पत्तों की तरद द्वोते हें। जिन दिनों इस 
साड़ पर कलियां आती है उन दिनो इसके तने और डालियों पर एक नोकदार श्रौजार से चौरें लगा देते 
हैं जससे उस स्थान पर इसका गोंद जमा हो जाता है। उस गोंद को इकथ्ा कर लिया जाता है। ओपधि 
के काम में इसके पत्ते, छाल, और गोंद ही विशेष रुप से उपयोग में लिये जाते हं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह पहले दजे' में सद और खुश्क है। इसकी राख को अथवा इसके 
भोंद को सिरके में मिलाकर बवासीर के मरसों पर लगाने से मस्से कट जाते हैं। फोड़ों पर भी इसकी छाल 
यथा गोंद का लेप करने से फायदा देता है| इरुकी जड़ की छाल वालों पर खिजाब करने के फाम में आती 
है। इसके ताजा पत्तो को पीउकर जख्म या कटे हए स्थान पर लगाने से फैसा ही खराब जखम हो लाभ 
होता है। इसके सूखे पत्ते पीसकर घाव पर छिड्कने से घाव भर जाता है । इसके फाढ़े से सिर घोने से 
पिर की गंज में लाभ होता ६। इसके पत्तों का केप करने से गरमी से पैदा हुआ सिर दद मिट जाता है। 
इसके रस को आंख में टपकाने से श्रांख के जाले और घुन्द में फायदा होता है | इसके पत्तों फे श्रथवा 
जड़ के रस को गुलाब के तेल के साथ जोश देकर कान में टपकाने से कान का दर्द और कान का पीब 
मिट जाता है। इसके रस को अ्रथवा छाल के काढ़े को पीने से मुँह के रास्ते से खून का आना बन्द हो 
जाता है। इसके परों को कालीमिच के साथ पीसकर पीने से मरोड़ी के दस्तों मे' लाभ होता , है। इसकी 
छाल को पानी के साथ पीने से गर्भ का रहना रक जाता है | 
यह ओऔपधि गुदे के लिये हानिकारक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये बबूल के 
गोंद का उपयोग करना चाहिये ( ख० श्ञ० ) 


कट कभल-कल+-+ *सकराबमइतक- मप्र. 


गलेनी 
साोस-- 
नेपाल--गलैनी | चागोरी- हुरम | तेलगू- पेदपेयगिलाकू | लेटिन “-],९७७ ००४४७ 
( लीआआा रोबेस्टा )। 
चर्यन-- 
पद वनस्पति कोकन, नेपाल, पश्चिमीय घाट और खातसिया पहाड़ियों मे पैदा होती है। यह 
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वैनाप॑धि-चन्द्रोदेग 
एक भाड़ीदार पौधा है | इसकी शाखा रुएदार देती हर | इसके देय देशपन लिये सफे होते हर | इसका 
फल पकने पर काला हो जाता है। 

गण दोष और प्रभाव-- 


कनल चोपरा के मतानुसार इसका लेप वेदनानाशक श्रोषषि के बतौर और इसका श्रन्तः 
प्रयोग अतियार को नष्ट करने के लिये किया जाता है। 


गंगामूला 
सलास-- 
आसाम--गंगामूला | लेटिन--92055778४४ /.॥7$ ( सोसूरिया एफिनेस ) 

वर्णंन-- 

न्‍ यह एक वार्षिक वनस्पति है | इसका तना अक्पर बहुत मोटा और फिप्लना होता है। इसके 
पत्ते ऊपर के बाजू फिसलने और नीचे के बाजू सफेद और मुलायम रहते हैं। इसफ्री मझरी लम्बी, गोल 
और मुज्ञायम होती है। इसकी दाढ़ी बहुत नाजुफ श्र सकद होतो है। यह बंगाल में सिलहट से लगाक 
नैपाल की तलेटी तक वहा, चीन, जायोन और आस्ट्रेलिया में होती है। 

गुण दोष और प्रभाव-- 


कार्टर के मतानुसार, आंसाम में इसकी जड़ का रत और ओऔपषधियों के साथ में ब्रिंयों की 
बीमारियों में दी जाती हे । 


'सपयटअतम्काट 


गाजर 


सीभ-- 

स स्क्ृत--गाजर, अंथिमूलि, अंजन, नौरंगा, पिंडमूलि, पिंडिका, शिखाकन्द, शिखाबूलि: 
स्वादमूलि | हिन्दी-गाजर। मराठो-गाजए। गुजरातो-गाजर । बंगालो--गागर, गाजर। 
फास्सी--गाजर। उद्‌--गाजर। तेल्नगू-लाजर, गाजा॥, पववबूलंगो। तम्ील्--गजरहिलंग । 
कीश्मोर--मोरमुज, बोलमुज | लेटिव --230०ए५ (०7०८७ ( डौकस केरोदा ) | 

वर्णेन-- 
गाजर प्रायः सारे भारतवर्ष में शांक और मिठाई बनाने के काम में औतो है। इंधकों प्रायः 
खब लोग जानते हैं इसलिये इसके विशेष वर्णन क्री जरूरत नहीं। 
गण दोष और प्रभाव -- ५ 
आयुर्वेदिक मत -गांजरं मुरं तीद॒एं, 'रविंक्तोष्णं दीपन॑ लंड । 
संग्राही रक्त वित्ताशा, यहयी कफ, वात जित्‌॥ टः 


वर्नौषि-चंस्रोदय 4003 
भाव प्रकाश के मतानुसार गाजर मधुर, तीदण, कड़वी, गरम, अग्निवर्धक, इलकी, मलरोषक 
तथा रक्त पित्त, बवासीर, संग्रहणी, कफ और वात को नाश करती है । 
गाजर मधुर रुच्यं, किंचित्‌ू कठु कफरापद्म। 
आधपमान्‌ कृमि शूल्नत्न, दाद पित्त तृपापइम्‌॥ 
राज निघंद के मतानुधार गाजर मोठी, रविकारक, किंचित चरपरी, श्राऊरे को दूर करने वाली 
तथा कृमि, शूतर, दाह, वित अरर छूजा को दूर करतो हैं। 
जंगली गाजर चरपरी गरम, कर बात रोगनाशक, दजिकारफ, अम्िवर्धक, दृदय को द्वित- 
कारो और कु, वबातीर, शुज्ञ, जव, दमा और दिवक़ी में फायद्श पहुँचातो है। इसके खाने से मुँह 
में बदबू का श्राना मिट जाता है । 
इसके बीज स्नायु मण्इल को पुष्ट करते हैं। इपके उत्तों ओर बीजों का ऊांढ़। प्रवृति के सयय 
पिज्ञाने से गर्भाशय को उत्तेमना मिलती है। 
पंजाब में इसके बीच कामोद्दीषक माने जाते हैं। इनझो गर्भाशय की पीड़ा में भी देते हूँ। 
कोऋण में गागर और नमक का पुल्टित बनाकर चर्म रोगों पर बांधा जाता है। इसके बीज 
कामोद्दीउक माने जाते हूँ । श 
इसके फन्न पुराने अतियार में मुफोर हैँ । ये मूजल भी हैं। इसकी जड़ों का पुल्टिस घाव से 
पीष्र आना बन्द करता है | 
यूरोप में गाजर का काढ़ा पीलिया रोग को ए प्रतज्ञित दवा मानी जातो दे। गाजर को 
कसनी पर कछ कर जलन ओर दुष्ट वृद्ध पर बांधते है। 
यूनानी मत-यूनानी मत से यह पहले या दूसरे दजे में गरम श्रौर तर है। यह पौष्टिक, कामो- 
ते शक, कफ निस्तारक, मूल और अग्नि बद्ध क होती है। खांसी औ्रौर सीने के दर्द में यह फायदेमन्द दे। 
पेशाब और दस्व को साफ लाती है| गुदे' और मसाने की पथरी को तोड़ कर निकाल देती है। शरीर की 
मोदा करती है। जलोदर में लाभदायक है। इसका शीत निर्याठ गरमी से हुईं दिल की धड़कन 
( ९०ए/४४०॥ ० 08 ल&४० ) में बहुत लाम करता है। 
गाजर को भून कर उसको छील कर एक रात भर खुली हवा में रख कर प्रातःकाल शकर 
भर गुलाब के अर्क के साथ खाने से हृदय की घड़कन बन्द होकर हृदय को ताकत मिलती है | इसको 
शब्द में तैयार किया हुआ मुख्या श्रत्यंत कामरो तेजक है। यह जलोदर में मी फायदा पहुँचाता है। 
है जंगली गाजर बस्तानी गाजर से अधिक अभावशाली होती है। यह कामोद्दीपक, मूच॒ल, 
मारिक धर्म को साफ करने वाली होती है। यह जलोदर में भी लाम पहुँचाती है । इसके पत्ों श्र जड़ 


को पका कर लेप करने से शरीर में जमा इआ-जून जिखर जाता है। इसकी जढ़ को पीस कर उसमें कपड़े 
फो तर करके गर्माशय में रखने से गर्भाशय साफ होता है) | 


कल. 7... पनोपकन्वरदिय 

इसके बीज कामोद्दीपक, मूत्र, गमाराय को साऊ़ करने वाज्ले, सोने और कमर के दर्द में 
लाभदायक श्रोर गुदे तथा मयाने को पथरी को तोड़ने वाले होते हैं। 

गाजर आमाशय और गले को नुकसान पहुं वातो है। इसक्के दप को नारा करने के लिये रार, 
जीरा, गुड़ ओर अवीयूत का प्रयोग करना चाहिये। ( ख०्आ० ) 

कनल चोपरा के मतानुतार इसके बीज सुगन्विव, उत्तेषक ओर पेट के आफरे को दूर करने 
वाले होते हैं। गुदे' और आंतों की वीमारो में यह लाम दायक है। 

उपयोग--- 

आंतों के कीड़े -कची गाजर को जिज्ञाने से आँगों के कीड़े मरते हैं। 

फोड़े--बिगड़े हुए फोड़ों पर गाजर का पुल्टिस बांधने से आंतों के कोड़े मरते हैं | 

ग्रतूति कष्ट --बचा पैदा होने के समय की अ्रविक पीड़ा मिशन के ज्ञिये गाजर के बीज और 
पत्तों का काढ़ा पिज्ञाया जाता है। इसके वीज़ों की धूनी देने से भो कष्टी हुई ज्जो को सुख से प्रसव हो 
जाता है। 

पित्त शोध--गाजर के पुल्टिस में नमक डालकर बांधने से पित्त की वह चूजन मिटती हे 
जिस पर फुन्सियां हो जाती है ! 

आग से जलना--हच्ची गाजर को पीस कर अग्नि से जल्ले हुए स्थान पर लेप करने से 
दाह मिटती है। 

कमजोरी --गाजर का हलवा बना कर खिलाने से कमजोरी मिट कर पुरुषार्थ बढ़ता है। 

तिज्लौ-गाजर का अचार बनाकर खिलाने से तिल्लो कम हो जाती है । 

आधा शीशौ--गाजर के पत्तों पर घी चुपड़ कर गरम करके उनका रस निकाल कर शरे 
बूँद नाक में और र। ३ बूद कान में टपकाने से कुछ छींके आकर आजा शोशी बन्द हो जातो हे । 





गांजा व भांग 
सास 
« च्ेलो कप जया जञ्ञा्‌ 225. [पे वन्नि 
संस्क्ृत-अजया, चैलोक्यविजया, जया, गांजा, गंजिका, इषिणि, शानवल्लिका, मातुलीं, 
मोहनी, शिवप्रिया, डन्मत्तिवि, धूतरली, कामामि, वीरपन्ी, शिवा। हिन्दी-सांजा, भांग, चरस। 
बंगाल -पिद्धो, भांग, गांजा । सराठो -भांग, गरांजा। शुजराती-सभाँग गांगा। अरवी--किन्नाब, 
कनाव | फारसी -भांग, करिन्नाव | तामोल --मांगी, गांजा । तेलगू -वंगियाकू, यंजचेट्ट, | लेटिन-- 
(2०्या४रआ5 52093 ( केनाब्रिउ सेडिया ) (.. ।7008 ( क्रेनाबिस इर्डिक्रा )। 
वेणन-- | ग 
यह एक प्रकार का क्षुप होता है। इसक्ने पत्ते नोम के पत्तों के समान लम्बे ओर कंपूरेशर होते 
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हैं। पर उनसे कुछ छोटे होते हैं । इसके अत्येफ डंठश पर ३, * भ्था ७ पत्ते ऐोते ६। इसके पीधे नर 
और मादा दो प्रकार के होते हैं। नर पौधों के पत्तों से भांग तैयार की जाती है श्रौर मादा जाति के पत्तों 
से गांजे की उत्तत्ति होती है। चरत भी इस पौधे से पायी जाने वाली एक प्रकार की राल दै जो काले रंग 
की होती है। इस पौधे की छोटी २ कोमल डालियों पर श्रोतत गिरने के दिनों में यह पदार्थ जम जाता दे। 
इसको खुरचकर इकठा किया जाता है। यह अल्यस्य नतीवों दोती है। इस पीधे के बीज बायविडग के 
छोटे दानों की तरह होते हैं। इन बीजों पें से एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। १०० तोले बी जो 
में से २६ से ३१४ तोशे तक तैव निकलता है। इतका रंग पहले भूरा श्रोर एवा लगने पर एरा द्वो जाता 
है। भंग का अर खींवने से उतमे' से भी एक प्रकार का तेज निकञ्ञा है जो श्रक पर पैरा रदता है। 
उसमें भी भंग के समान ही सुगन्ध आती है। उपका रंग के एस्त्रे की तरह होता हे। 
उत्पत्ति और प्रचार स्थान -- 
भंग को उसत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन सन्‍्यों में निम्न लिखित छोक यात्रा जाता है । 
जाता मन्दर मन्पनाब्जलनिधी, पीयूष रूपा पुरा। 
चैलोक्ये विजय प्रदेति वरिजया, श्री देवराज प्रिया ॥ 
लोकाना हित काम्पया लितितले, प्राप्ता नरेः फामरा। 
स्वांतहः विनाश एर्ष जननी, चैसेत्रिता सवंदा॥ 
अर्थात्‌--पदले समय में जब मन्दराचल परत से समुद्र मथा गया था, तय उस समय अमृत 
रूप से भंग की उत्ततति हुई। ब्रिशोफ़ की विनय देने वाली दोने से इसका नाम विजया हुश्रा, यह देव- 
राज इन्द्र को प्यारी है। द्वित की प्रमिवाया करने से एश्जी पर मनुध्यों को प्राप्त होती ई | इसको जल के 
साथ मिलाकर पीने से काम श्रत्यस्त प्रवल द्वोता है, सर्व प्रकार के रोग शोह़ दूर होते हैं श्रौर श्रवुल 
श्ानन्द प्राप्त होता दे । 
इससे पता लगता दे कि मांग बहुत प्राचीन काल से भारतीय चिकित्सा शाज्ज की जानकारी में 
रही है। एशिया और आकिका के देशों में मी बहुत प्राचोन समय से इसको नशे और श्रीपषि के उपयोग 
में लेते आ रहे है। ची लोग भी इससे ईठा की छूठो शताब्दी से परिचित हैं। १६ वीं शताब्दी के आरंभ 
में पाश्चात्य चिकित्सक छोगों में भो इसके गुणों की जानकारी पेदा दूर थर उन्होंने इध्के वेदना शज्यता 
पैदा करने वाज्षे तथा निद्रा लाने वाले गु.पों की प्रशंधा की । गिम्रके फन्न स्वरूप इंग्लैएड और अमेरिका 
के फरमाकोपिया में यह औषधि सम्मत मानी गई। वैप्ते यह वनक्षत्रि संघार के कई भागों में पाई 
जाती है लेकिन मारतवष में इसका जितना उपयोग लिया जाता दे उतना संधार के किसी दूसरे देश में 
नहीं लिया जाता। श्रौषधि उपयोग के अतिरिक्त गर्मी क्री मोम में और शादी इत्यादिक मांगलिक 
फार्यो' में भांग को घोट कर पीने का रिवाज भी यद्दां पर बहुत ऐ | 
गुण दोप और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--प्रायुवैदिक मत से गांजा पाच, प्यास लगाने बाला, बलकारक, कामो- 
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दीपक, वित्त को चंचल करने वाला, निद्राज़नक, गर्भ को गिराने वाला, वेदना नाशक, आह्लेप को 
दूर करने वाला और नशा पैदा करने वाला है। 


भांग कफ नाशक, अस्नि को दौपन करने वाली, रुचि वद्ध क, मल को रोकने वाली, पाचक, 
हलकी, कामोद्दीपक, निद्राजनक, नशीली और कफ तथा वात को जीतने वाली है | 


एक दूसरे अंथकार के मतानुसार मांग तीइंण, उष्ण, मोइकारक, कुष्ट नाशक, बल वद्ध क, 
मेघा ज्नक, अग्निकारक और कफनाशक तथा रसायन है। 


| ' श्रायुवै द के अन्दर भंग और भंग के बीजों के अतिरिक्त इसके और किसी अंग का व्यवहार 
नहीं देखा जाता। कहीं २ एकाध प्रयोग में ग़ांजे का उपयोग देखने को मिलता है। भांग विशेष कर 
स्तम्मन करने वाली औषधियो में तथा 5दर रोग सम्बन्धी औषधियों में और बदासीर की औषधियों में 
उपयोग में ली जाती है। 

डाक्टर वामन ररेश देसाई अपने अओषधि संग्रह नामक अन्य में गांजे का वर्णन करते हुए. 
लिखते हैं:--- ह 5 

“गांजा उत्तेजक, वेदनानाशक, शांतिकारक, ह्लुधावद्ध क, पित्तद्वावी, मृत्रजनक, आह्ाद 
कारक, कफ नाशक, संकोच विकास प्रतिबन्धक, गर्भाशय को संकुच्चित करने वाला, बलकारक, बाजी- 
करण और त्वचा में शन्यता पैदा करने वाला होता है। इसकी भरपूर मात्रा लेने से ज्ञान आहक शक्ति 
कम होती है, नाड़ी जल्दी २ चलती है और पीने वाला गहरी नींद में सो जाता है, उठने पर उसे बहुत 
भूख लगती है। अफीम की निद्रा से जगने पर जैसा आलस्य पैदा होता है वैसा इससे नहीं होता | श्रफीम 
की तरह यह कब्नियत भी पैदा नहीं करता ।” 

“जांजे का वेदनानाशक धर्म अफीम के समान ही है । इससे पेशाब का प्रमाण बढ़ता है। 
इसका बाजीकरण श्र कामोत्तेजक धर्म भी स्पष्ट मालूम होता है। इसके सेवन से भूख बहुत लगती 
है, पित्त का संचालन अधिक होता है, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती .है, श्रांतों में कफ की कमी हो जाती 
है. जिससे दस्त बधा हुआ लगता है। मगर कब्जियत नहीं होती | इसके सेवन से खचा की श्ञान भराइक 
शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसमें साधारण छोटी चौर फाड़ और दांतों का गिराना बिना तकलीफ 
के किया जा सकता है।” 


नोट3-- 
एक कवि ने भंग के गुणों का वर्णन अपनी कविता में इस प्रकार किया हैः--- 
मिर्च, मसाला, सोंप, कासनी मिलाय भंग पिये ते अनेक रंग अंग को उबारती। 
जारती जलोदर, कठोदर, भगंदर को सक्निषात, बवासीर बावन विदारती ॥| 
सुकवि शिवराम दाद, खाज को खराब करे क्षयी छीक छंजन नाखूर को निकारती | 
- पीनस प्रमेह बीस, बावन तरह की पौर कमर को दरद कर डारती ॥ १ ॥ 
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च्ट 
“जांडा गर्भाशय को उत्तेजन देकर उसकी संकोचन क्रिया बढ़ाता है। तांवे की तरद यह भी 
गर्माशय की शक्ति को बढ़ाता है मगर वह शक्ति अस्थाई रहती ३” | 
“एद्ध गांजा अथवा मांग आमाशव की पीड़ा, अजीणं, संग्हरी और ऋमातिसार में लाम 


पहुँचातं: है | मय से इन रेगों वी पीड़ा कम होती है; वहत्ा हुआ रवत बन्द देता है, भूख बढ़ती है, 
पित्त का संचालन टैक होता है, पाचन क्रवा टीक हंती है) हजे में भी यह आपधि उक्षम साबित हुईं 
है। इल्से वमन झ ती हे, दरत दन्द होते द, नाड़ी उघरती ह, शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा होती 
है। मगर इस ऋअषधि क. रोग के प्रारंभ से ही देना चाध्यि | रेचक द्रव्य अर्थात्‌ छुलाव की चीजों के साथ 

माँग को मिलाकर देने से पेट में काट ऋर म्रोड़ी नहीं होती हैं ।” 
“हूले हुए और दुखवायक खूनी वदाटीर में गांजे को खिलाने से और इलदी, प्याज और 


तिल के साथ पं कर ठे प वरने से ठथा भांय दी घूनी देने से अच्छा लाम होता है।? 

“उुज्क में गांजे को देने से दो प्रकार के लाम होते हैं। एक तो पेशाव उाफ होक प्राव घुल 
जाता है और दूसरे पीड़ा की कमी हो जाती है ४? 

८गर्खाशव के ठंकोचन के लिये मी गांजा एक उद्म औपधि है। संकोचन की वजद से होने 
वाली वेदना भी इटरे दम होती है। दृट॒लिये गर्भाशव की कमजोरी की वज्श से जिन रित्रियों को प्रयूति 


के स्म्य में बहुत समय रूगदा शिय को ताकत मिलकर प्रीड़ा बढ़ 
कर फौरन प्रस्‍्व हो जाता है। गमूपात के समय भी यह दग्ठु अच्छा काम करठी है। मासिक धर्म की 
अधिकता और कष्ट प्रद नाठिक घम में मी यह गुणकारी है।” 

(गांजा एक प्रभावशाली दाजीकरण वस्ठु है! इससे पुरुषों की कामेन्द्रिय में बहुत त्फत्ति आदी 
है। यह रक्तामित्रण बिया को उत्तेजञन देकर काम दाउना में शह्वाद पूर्ण उत्तेजना पैदा करता है 
जिससे फार्मेद्रिय में जोर से अविक रक्ष्त का प्रद्ाइ होता हैं। इसी प्रकार ज्ञान आहक शक्ति की कमी हो 
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दूसरी प्रभाशाली ओऔषधियों के साय देने से 
अचचा लाभ पहुंचाटा हं। ,इसट्से रोगी की रूख दढ़ठी है; ताप के जोर वी कमी होती है, ज्वर उतरने 
पर थकाव5 अनुमव नहीं होती और रच्ामिन्रण क्रिया नुधरती है| वारम्वार सरदी होने की आदत डिन 
लोगों को पट्ट जाती है उनके लिये भी गांव्ग उपयोगी वन्तु है”? 
“उडी खांसी कर चलें दम में माता अच्छा लाम "हुँचावा है। इन रोगों में इसका धूम्रपान 
करने वा पेट में खाने से अच्छा लाम होता है ए? 
ला अयदा चर्म रोगों में जैसेड- छार, खुजली, इस्टादि में गले के लेप से लाम होता 


कद 
है। कान के दद ने मी इसका रस डालने मे फ्रायदा होता है !? 
निद्रा 


ने कोंशक्िति याँले में अफीम की अपेच्य कम है लेक्नि इसके 


हु तापसी | 
अन्तिम परिणाम अफीम की तरह हानिकारक नहीं होते | जिन स्थानों पर अफीम का प्रयोग नहीं किया 
जासकता, उन स्थानों पर गांजे का प्रयोग किया जा सकता है।” 

“मेदे की खराबी से उत्तन्न हुए रोगों में गांजे का अच्छा उपयोग होता है । निद्रानाश, खेद 
प्रदृत्ति इत्यादि रोगों में यह श्रच्छा काम करता है। यह वेदना को कम कर देता है, मगर रोग की जड़ 
को नष्ट नहीं करता। रोग की जड़ को नष्ट करने के लिये इसके साथ दूसरी रोग नाशक औषदियां 
देना चाहिए।” 

“मज्जा तन्तु की सूजन में गांजे को पारे के साथ देना चाहिये। मज्जा तन्तु की वेदना में इस 
को संखिया और लोह के साथ देना चाहिये। आधाशीशी और कपाल शूल में इसको संखिया के साथ 
देने से चमत्कारिक लाभ होता है। धनु्वांत में भी यह एक उत्तम औषधि साबित हो चुकी है।” 

भांग और धनुस्तम्भ रोग--- 

आधुनिक नवीन खोजों में भंग के अन्दर एक नवीन और अरुत गुण का पता लगा है। 
घनुस्तम्भ रोग की यह एक उत्तरम औषधि साबित हुई है। डॉक्टर कॉस्टगिर ने भंग का धुआँ पिलाकर 
धनस्तग्म के कई रोगियों को आराम किया था। ७ रही भंग को थोड़ी सी तमाखू के साथ हुक्के में भरकर 
रोगी को पिलाया जिससे आक्षेप की गति कमहोने लगी और कई बार इसका घुआं पिलाने से रोगी 
आराम हो गये । 

बम्बई के डाक्टर जी० सी० लुक्कस ने परीक्षा करके देखा है कि धनुस्तम्भ रोग में भंग का 
' घुआं पीने से क्रमशः आक्तेप थेड़ी देर तक ठहरता है| धीरे २ श्राक्षेप बहुत समय के बाद हुआ करता 
है। आक्षेप का तेज भी धीरे २ कम हो जाता है। श्राक्षेप से असित रोगी को अधिक कमजोरी नहीं श्राती 
और बारंबार व्यवहार करने से आक्षेप एक दम बन्द हो जाता है । 

डॉक्टर ओशागनसी ने भी धनुस्तम्भ और हैजे में भांग का भ्रयोग करके इसको इन रोगों 
की श्रेष्ठ औषधि माना है। 

डायमॉक ने भी धनुस्तम्भ के बहुत से रोगियों को केवल भंग से आराम किया श्र इस बात 
के निर्शय पर पहुँचे कि धनुरूदम्भ के लिये-यह उत्तम आओषधि है । विशूचिका रोग में यह अफीम के समान 
काम करती है। 


. रासायनिक विश्लेपण-- 
सबसे पहले इस वस्तु के रासायनिक विश्लेषण पर सन १८६६ में बुडस्पिव्हे झौर ईस्टर फील्ड 


ने अध्ययन किया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने इस वनस्पति में १५ प्रतिरात टरपेन ( | ०फुा6 9) 

१७५ प्रतिशत सेस्कवी टरपेन ( 5885५ण०/७7.०७॥ ), थोड़ी मात्रा में पेरेड्टिन हाइड्रो कार्बन ( ?88- 

7 'फज्ता०व्था०० ) और ३३ प्रतिशत एक वि्षला लाल तेल या राल का प्रथक्करण किया । 

यह लाल तेल पानी में नहीं घुलता है। मगर अलकोहल ओर ईयथर में उरलरा से घुल सकता है। इसमें 

[०7०४०९०४७) और (०ग०एक्ष/20०९9) नामक तत्व पाये जाते'है जिससे स्रजताणाओंं की उप- 
९३ 


छ्शड 
प्नौषधि-चन्द्रीदय ; 
स्थिति इसमें सिद्ध होती है। इसीसे इस का नाम केनेवेनाल रक्खा गया हैं। यही शा गाता जान 
चाला मुख्य तत्व है | सन्‌ १८६७ में मार्शल ने अपने खुद के ऊपर और 8 पर शरीर किया विशन 
की दृष्टि से इसका अध्ययन किया। सन्‌ (८६६ में उन्होंने बतलाया कि इसर्म दो तत्व प्रधान रूप से 
पाये जाते हैं, जिनमें से मुख्य तो केनेयेनाल है और एक दूसरा है जो वजन 0! होता ६! इतर. 
१६३३ में केहन ने इसके अनुसन्धान किये और उन्होंने इसमें से केनेबेनाल और क्र.ठ केनेवैनाल नामक 
दो तत्त्व प्राप्त किये जिनमें से क्र ट केनेबेनाल स्थायी तत्व है। 
भारतवर्ष के हँग्पड्रग्ज कमीशन ने सन्‌ १८६३-६४ में यह निर्णय किया कि इस शतसरि 
का साधारण उपयोग कोई विशेष शारीरिक हानि नहीं पहुँचाता। यद कमीशन इस निर्णय पर भी पहुँच 
चुका है कि श्सके साधारण उपयोग से मस्तिष्क पर भी कोई खराब असर नहीं होता | यह विश्वास कि 
इसके उपयोग से श्रादमी पागल हो जाता है कमीशन को न्याय रागदा नहीं मालूम हुआ । कमीशन की 
यह भो घारणा है कि इसके साधारण उपयोग से चरित्र का पतन भी नहीं होता । इस प्रकार का निर्णय 
देने के लिये उसके पास कोई उचित प्रमाण नहीं है। ड़ 
हां, इसके अधिक उपयोग से मनुप्य की शारीरिक और मानसिक हानि होती है उसमें चरिष- 
दीनता और कमज़ोरी आती जाती है, उरका आत्मसग्मान नष्ट होता जाता है और उसका नैतिक 
पतन हो जाता है। वह इसका आदी हो जाता है ओर इसका व्यसन उसे पड़ जाता है। 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह गरम और खुश्क है। यह नशा पैदा करवा है, दिमाग़ 
और तमाम शरीर में खुश्की लाता है। गांजे को विलम में रखकर छुआ खींचने से जल्दी नशा आ 
जाता है। इसके अरंडो के तेल मे' पीसकर मूत्र द्विय पर लेप करने से मूत्रेंद्रिय की ताक़त बढ़ती 
है और उसका टेढ़ापन दूर होता है। इसका सत खांसी के जोर के रोकने के लिये बहुत उत्तम वस्तु 
है | घनुस्तम्म ( 6६४7० ) की बोमारी में और पागल कुत्ते के जहर में भी यह लाभदायक है। 
इसके प्रयोग से नींद भ्राती है और दद दूर हो जाता है। दमे की बीमारी में मी यह दवा फायदा 
करती है। 
यह पौष्टिक, कामोद्दीपऊ, अतिसार निवारक और नशा लाने वाली है। इसका तेल काम के 
दर्द के लिये सुफौद है। यह जलाबु द, प्रदाइ और बवासीर में फायदा पहुँचाता है। इसके बीज पेट के 
आफरे को दूर करनेवाले, संकोचक और कामोद्दीपक होते हैं| . 
हानि--गांज और मंग यह दोनों नशीली वस्तुएँ हैं। थेड़ी मात्रा में जहां ये कई प्रकार के 
फायदे दिखलाती है वहां अधिक मात्रा मे' अनेकों भयंकर नुकसान भी करती हैं। खास करके हृदय 
पर इनका झसर बहुत खराब होता है। इसलिये जिनका हृदय कमजोर हो ऐसे लोगों को इनके 
सेवन से बचना चाहिये | इसी प्रकार अधिक मात्रा मे सेवन करने से यह मस्तिष्क पर भी खराब असर 
डालती है। भांग को थोड़ी मात्रा मे” सेवन करने से मह्तिष्क को जरूर उत्तेजना मिलती है और मनुष्य 
की विचार शक्ति पैनी हो जाती है मगर अधिक गात्रा में सेवन करने से इसका विचार शक्ति पर 


७ ३ ४0 तोसर ि 
। भायसे 


अवशसादक असर पड़ने लगता है। इसी प्रकार इसको अधिक मात्रा में सैवन करने से वमन, खुश्की, 


धबराहट, चक्कर आना इत्यादि उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं। इसलिये इसको अधिक मात्रा मे कभी 
सेवन नहीं करना चाहिये। 

कामोद्दीगन और स्तम्मन के लिये भी इसको अधिक मात्रा में सेवन करना बहुत बड़ी भूल है। 
यह जरूर है कि इसके सेवन से कुछ दिनों तक मनुष्य को काम वासना के सम्बन्ध में बहुत आल्दाद, 
उत्तेजन और स्पम्मन का अनुभव होता है | मगर इसका अन्तिम परिणाम बुरा होता है। अस्वाभाविक 
रूप से स्तम्मन और उत्तेजन होने से थह मनुष्य के वीय्य को सुद्षा देती है जिससे मनुष्य की शक्तियां 
: समय से पहिले ही छ्वीण हो जाती हैं और समय ते पहिले ही उनकी काम शक्ति भी 'जजर हो जाती है। 

लेखक, वकील, जौदरी इत्यादि ऐसे लोग जिनको दिन रात मस्तिष्क और विचार शक्ति से 
काम लेना पड़ता है वे यदि एक दो रत्तो की मात्रा में भंग को बाशम इत्यारि उप्को इँदप नाशक 
ओषधियों के साथ लेवे तो उनक्ली विचार शक्ति को उत्तेजना मिलती है। मगर अधिक मात्रा में यह 
सभी के लिये हानिकारक है। सबसे बड़ा नुकतान इससे यह होता है कि सनुष्य को इसका व्यसन हो जाता 
है और कुछ दिनों में इसके बिना उठको चैन नहीं पड़ता । 

दर्प नाशक-इसके विषैले लक्षणों के प्रगट होने पर हसके दर्प को नाश करने के लिये 
मलाई, दह्दी, नारंगी का रस, श्रनार का रस, अमरूद ( जाम्कज्ञ ) या अ्रमहद के पत्तों का रस देते हैं 
जिन से शान्ति मिलती है । 

उपयोग -- 

बॉइटे -भंग के पत्तों को १। माशे की मात्रा में खाने से शरीर के बांयठे और पीड़ा मिडती 

है और मूत्र वृद्धि होती है । 
आमातिसार- 

(?)--जोफ के अक के साथ भंग की फक्फ़ों देने से तीज आमातितार भिव्या है । 

(२)-ऐ की हुई भंग को शहद के साथ चणाने से अतिधार और आभातिधार मिय्ता है। 

नेत्रपीड़ा-इसके ( भंग के ) ताजा पत्तों की लुगशी को गरम करके आंज़ों पर बांधने से 
नेत्र पीड़ा मिलती है | ; 

बजासीर --इसके पत्तों को दूध में पकाकर अशश पर बांधने से बवासीर की पीड़ा मिटती है। 

पठिया--ह पके बीजों के तेल की मालिश करने से गठिया में लाम होता हे। 

उदर शूल--भंग ओर कालीमिस्व के चूर्ण की गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की शूल॑ 
मिठती है । 

निद्रानाशौ-भंग के सेवन से निद्रांनाश मिट्कर गदरी नींद आती है। जिन रोगों में अफीम 
से नींद नहीं आती है,उनमें संग का प्रयोग बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके पीने से कब्जियत और सह्दक 


पीड़ा नहीं होती है 


बी 


वनौवधि-चन्द्रोदय ७१६ 
लिर दर्द-कफ कौ मत्तक पीड़ा को मिटाने के लिये दो रची की मात्रा में संग का सेवन 
करना चाहिये। 5 
खांती-इसके ( भंग के ) प्रयोग से कुत्ता खांछी, श्वास, मूत्रावाद ओर कष्ट प्रद मासिक 
घम में बहुत लाम होता है | 
भूख की कर्मी--काली मिर्च और मंग का चूर्ण शहद के साथ चटने से मूख बढ़ती है। 
वीर्य की कमजोरी--मंय का दूसरी पौष्टिक औषधियों के साथ पाक बनाकर खाने से युदपार्य 
बढ़ता है और कामोद्यीयन होता हैं । 
- इबास--श्वास और घनुस्तम्प को मिटाने के लिये थी में सेकी हुई १ रदी मांग को काली- 
मिर्च और मिश्री में मिज्ञाकर देना चाहिये | 
आवेश रोग-ञ्लियों के आवेश रोग में भंग का आधी रत्ती चूखासार हींग के साय देने से 
बहुत लाभ होता है। अगर सूखाधार न मिल्ते तो दो रचो मंग ही हींग के साथ देना चाहिये । 
अणडकोप की सूजन --इसके गीले पत्तों का पुल्टित अण्डक्रोपर पर बाघने से इसके काढ़े का 
बफारा देने से अए्डक प की घूजन मिठ्ती दे। 
शीतच्वर--एक माझे मर मंग को दो साशे गुड़ में मिलाकर उसकी ४ गोलियां बनाकर जाड़ा 
(ठण्ड ) चढ़ने से पहले दो दो घण्टे के अन्तर से चारों गोलियां दे देना चाहिये । 
मृत्र ऋचछु--भंग और खीर ककड़ी के मग़ज ठणडाई की तरह पीय कर घोट छान कर पीने 
से मूत्र झच्छू मिटता दे। 
कान. की पीडा -नंग के स्ररत को कान में डालने से कान के कीड़े मरते हैं ओर कान की 
पीड़ा मिठती है । | 
इसकी मात्रा औषधि के रूप में २ से लेकर ४ रची तक की है। पीने वाले इसक्तो तीन मारो 
से लेकर १ तोले तक और इसे भी अधिक माश्रा में पीते हैं । मगर वह बहुत हानिकारक है और उससे 
जदरीला असर पैदा होता है। 
बनावटे-- 
मदनानन्‍्द मोदक--सोंठ, मिचे, पोरर, इरड, बहेड़ा, आमला; घनिया, कचूर, कूंट, काका 
हिंगी, कायफज, से घानोन, मेथी, नागकेशर, सकेदइजीस, स्वाइजोस, तालीसपत्र ये १७ सन्रह चीज़ 
दो २ ठोला बीजों समेर्त छुली हुई मंग ३४ तोला, मिश्री ६८: तॉला, घी ४० वोला, शहद २० तोला | 
सोंठ से चालीपत्र तक की दवाओं को कूट पीचकर छान लो और जरा भून लो। माँग को खूब 
धोकर घी में भून लो, जलने न पावे ५ फिर मंग और ऊरर के चूज को खूर मिलालो,इसके वाद घी मिश्री 
। शुद्दद्‌ बालक खूब रानो। जब एक दिल हो जाय तब सवा २ ठोले के लड॒ वनालो। चीनी या कांच 
के खा वखन में इलायची, तेजग़त और कपूर को अन्शज से पीकर थोड़ा ता नींवे विलेर दो और 
उठ पर लड, जमाकर ऊरर से फिर इस चूर्ण को छिड़क दो। हि 


े 


धर _._तोतरा भाये , 


चिकित्सा चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदात लिखते हैं कि इनमें से सवेरे शाम या एक ही 
समय एक लडड_ खाकर दूध पीने से बुढा भी जवान हो जाता है। इतना वच्न पुरवार्थ बढ़ता है कि लिख 
नहीं सकते | 

उपरोक्त पाक को बाबू हरिदासत्ी अपना अवुभूत योग बतलाते हैं। इन लडओं को वे 
आपमवात, संग्रहणी और वात कफ के विकारों में भी लामरायक मानते हैं। 

सहापोश्टिक योय--कस्तूरी ४ साशे, अम्बर ४ माशे, मकरध्वज ४ साशे, सोने के वर्क ८ 
माशे, चांदो के वक १ तोला, सोनो को भध््म १ तोला, बंग मस्म १ तोला, लोहा भस्म १ तोला, मूँ गा 
भव्म १ तोला, जायफन्न £ केला, दालचोनी १ तोला, श्रकरकरा १ तोला, केशर १ तोला, भीमसेनो 
कपूर १ तोला, कूट १ तोला, तेनय्रात १ तोला, नागक्ैशर १ तोज्ा, जावित्रो १ तोला सोंठ १ तोला; बंश 
लोचन तोला, छोटी इलायची १ तोला, ग्रिवोय का सत्र १ तोज्ञा, सफेद मूसलो ५ तोला, शुद्ध भांग का 
घी २ तोला, देशी खांड २॥ पाव | 

पहले सोने के वक और चांदी के वक, कलतूरी, अम्बर और मकरध्वज इन सब्र को सागर 
बेल के पान के रस में श्रलग २ खरल कर लेना चाहिये | दूसरी तरफ दूसरी औषधियों को पीस कर 
के कपड़ छुन करके रख लेना चाहिये। फिर शक्कर को चाउनी अवलेह के समान बनाकर इन सब 
चीजों को और भांग के घी को श्र्छी तरह ते मिज्ञाकर परी के चिकने वतन में या अमृतवान में मर 
देना चाहिये । 

इतमें से छ २ माशे अवलेह सबेरे शाम गाव के ताजा दूध के साथ सेवन करने से वल बढ़ता 
है, कामोद्दीयन होता है । वोय को वृद्धि होती है। खांसी, श्वाठ, क्षय, प्रमेई, नपुंसकता आईि रोग नष्ट 
हो जाते हैं | शरीर में अयूरव लावस्य, कांति ओर स्फूत्ति पैदा होती है। जो भी खाया जाता है सहज में 
पच जाता है। भूख खूब लगती है। मगर यद बहुत कोमतों है। इधजिये केवल अमीर ही इसका 
फायदा उठा सकते हैं। 


गांयड़ी 
. सामे-- 
यूनानी-गांगड़ी । 
बर्णन-- ु 
इसका पौधा बहु शाखी और १ गज का लम्बा होता है। इसकी शाखाएं दियासलाई को 
काड़ी के समान पतली और फल मक्का के दाने के वराचर मोद और गोल होता है। इसका रंग लाल 


आओर स्वाद मीठा तथा चिकना होता है | हर एक फल में तीन बीज निकलते हैं। ये बीज अमरूद के बीजों 
के बराबर होते हैं। इसकी जड़ चिकनी ओर छुआवदार होती है । 


धनांवांध-चन्द्राद्य है 


शुण दोष और प्रभाव -- 
इसकी जड़ का लुआब घाठ पौष्टिक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला द्वोता है | (ख० श्र० ) 





गागालस 
सास -< 
यूनानी- गागालस | 
वर्णन-- 
यह एक रोहदगी होती दै। इसके पत्ते साफ और नरम होते हैं। इनको द्वाथ पर मलने से 
बदबू पैदा होती है | ये स्वाद में कड़वे और जलन पैदा करने थाले होते हैँ। इसका फूल छोटा और नीला 
होताए दै १ इसका आप छुज्की के आकर को दर दोतर है ( इसका फल मरशोय के फल की तरह होता है। 
यह पकने पर काज्ञा पड़ जाता है। इसमें रस भरा हुआ रहता दहै। एसकी जड़ सफेद और खोकली होती 
है। यद गरमी की मौत में बोरान जगई और बागों के भ्ासपास पैदा होती है। 
गण दोप और प्रभाव-- 
यह पहले दजे' में गरम ओर दूसरे दजे में खुश्क दे। इसके लेप से सूजन ब्रिखर जाती है। 
कान के पीछे की सूजन में इसके पत्तों को पिरझे में पीतकर लेर करने से लाम होता हे | इसकी शाला की 
कच्ची हालत में खाने से धुरानी खांवी, दर तरह का दमा, और सीने का दर्द दूर होता है। 
इन रोगों में यह वनस्पति बहुन अच्छा काम करतो है। पथरी भी इसके सेवन से टूट कर निकल जाती 
है। मासिक घममं और पेताव को भी यह झरधि नियमित की है। कए्ठमाला, खुजली ओर दूमरे 
फोड़ों पर भी इसका लेप श्रच्छा लाग पहुँचाता है। अण्ड कोप की सूजन पर इसकी जड़ को ढिरके में 
पीसकर कुछ दिनों तक लगातार लगाने से आराम हो जाता है। इसको मात्रा १॥ तोले तक को है। 





गांगली मेथो 


सीरभ -- 
हिन्दी--गांगली मेथी। सराठौ--जञालमेश्री । गुजराती -रातौमैथो, वेकरियों | बम्बई-- 
वेकात्य | वेहगु--उणग दपु | शोलापुर >परवेद । लेटिन “7ग्रप8०8४० 7 ४0॥988 ( इन्डि- 
शोफेरा ग्रायफोलिएटा ) । 
वर्णन - 
यह वनस्पति नील की जाति को है। यह सारे भारतवर्ष, सौलोन, जावा, चीन, फिलीपाइन 


ओर उतते आस्ट्रेलिया में होतो हे | यह फाड्ीरार पौतरा है। इसके कई शाखार होती हैं। इतके पत्ते 


छ्र्‌््‌ तासरा भाग 


३० से लगाकर ६० से'० मी० तक लम्बे होते हैं। 'ये मिल्लीदार रहते हैं । इसके फूल छोटे रइते हैं। 
इसकी पुष्प कटोरी बाहर से रु एदार होती है | इस्की फली लम्बी और सीधी रहती है। इसके ऊपर सफेद 
रुआं फैला हुआ रहता है। 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
इसके बीज अन्य चिकनी श्रौषधियों के साथ में पौष्टक वस्तुओं की तौर पर देने के 

काम में लेते हैं । 

कनल चौपरा के मतानुसार इसके बीज धाठु परिवर्तक, संकोचक, पौष्टिक और कामोद्दीपक हैं। 
इन्हें श्रामवात में उपयोग में लेते हैं। ये श्वेतपदर में में भी लाभदायी हैं। 





| गागजेसूल 
नास-- ९३ 
काश्मीर- गागजेमूल । फारसी- गूगल जंगली। लेटिन--660॥0 /&8(7॥), ( स्यूम 
एलेटम )। 
वर्णन-- 


यह वनरपति हिमालय में काश्मीर से लेकर सिक्किम तक ६००० फीट से त्ञेकर १२००० फीट 
तक की ऊ'चाई पर होती है। इसके पत्ते १० से लेकर ३० से'टीमीटर तक लम्बे रहते हैं। ये कटी हुईं, 
किनारों के होते हैं। इसके फूल २, ५ से ३४ से टीमोटर के श्राकार के होते हैं। इसकी पंखड़ियां गोल 
चमकीली और पीली होती है । 

गण दोप और प्रभाव-- 

धानिग्बरगर के मतानुसार इस वनस्पति की जड़ काश्मीर में आफिसनल मानी गई है। यह 
औषधियों में बहुत उपयोगी है। इसकी जड़े' संकोचक और इमि नाशक होती हैं। ये मलेरिया में शीत 
निर्यास के रूप में दी जाती हैं | यह सारी बनस्पति संकोचक, पौष्टिक, ज्वर निवारक और अ्रमि वर्धक है। 
कमजोरी में लगातार इसका उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है | यह अरतिसार, गले की तकलीफ और श्वेत 
प्रदर में लाभदायक है | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक ओर श्रतिसार में लाभदायक है। 


्नननननभालनन 


गाफ़स 
ताम-- 
यूनानी--गाफस, बएजन, गुलखला, हशीशत, अलगाफस, सिजात इत्यादि | 
दर्णन--- हि 


यह एक खारदार पौधा हैं। इरुके पत्ते भंग के परों की तरह होते हैं। इसका फूल गुल 


सृथ[पाप-पष्अछापजूच 
मीलोफर की तरह नीला और लग्वा होटा है। फारस के शीराज़ के पहाड़ों में पैदा होने वाली गाफस बहुत 
अच्छी होती है । हे 

गण दोप और प्रभाव-- 

4 यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। बात, पित्त और कफ तीनो दोषों को साफ करती है। 
शरीर में सचित बेकार गंदगी को निकाल देती है। तिल्ली और जिगर की कार्यवाही को नियमित करती 
है और इनको सूजन को मी मिटादी है। पेशाब और माछतिक धर्म को जारी करती है। जलोदर में लाभ- 
दायक है| इसको सश्॒र की चबीं मे मिलाकर लेप करने से ऐसे फोड़े भर जाते है जिनका कि आरास 
होना म॒श्क्लि होता है। इसके बीजों को शराव के साथ खाने से आंतों के घाव मिट जाते हैं। 

इस वनस्पति का सुखाया हुआ रस ( उसारा ) उपरोक्त सर रोग में ,इससे अधिक प्रभाव- 
शाली है| 

इस वनस्पति को अ्रद्िक मात्रा में सेवन करने से तिल्ली और अंडकोष को नुकसान पहुँचता 
है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अनीध्न मुफीद है | इसकी मात्रा काढ़े में १० माशे से २ तोले 
तक और चूर्ण के रुप में ४ माशे से १० माशे तक दी जाती है| ( ख० आ० ) 


गाब 


नाम-- 
हिन्दी--गाब, काला तिदु', तेँदू। संस्कृत- अनिलसा, कालस्कंध, केंढु, स्फुर्जन, तेंदुक 
तिदुक, तिदु की । बंगाल-- गाव, मकुरकेंद, तेंदू। वम्बई--गाब, कुसी, तंदु, तिभोरी | 'गुजराती- 
तेमुरनी, तिम्बूरी । तामील--कटटी, तुम्षि | तेलगू-गाबू, इति तम्बिका। अरबी और फारंसी-- 
आवबनुसे हिन्द | लेटिन-- /00809708 ?७८४एं॥० ( डिओसपायरस पेरेप्रिना )। 
वरणंच-- 
यह तिदु ही की जाति का एक वुक्ष है। इसका आकार प्रकार सब तिंदू ही की मांति रहता हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयु वें दिक मत--आयुवैंदिक मत से इसका कच्चा फल, कसेला, कट, स्निग्ध, 
दुश्पच्य और आंतों फो सिकोड़ने वाला होता है। यह बण और वात में लाभदायी है | इसका 
पका फल मीठा, स्निग्घ, पित्तोपशामक और रक्त रोग माशक है। यह पथरी श्र मूत्र माय 
के बिकारों में पायदा पहुँचाता है। इसके पूल और फ्ल बच्चों की कुकक्‍्कुर खसी ( हूपिग कफ ) में दिये 
जाते हैं। इसका छिला पेचिश में लाभदायी है। इसकी लकड़ी पित्त विकारों को नाश करने वाली 
होती है । 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसके फूल कामोहीपक हैं। ये कटिवात में 


लाभरायी है। 
पित्त में और रक्त सम्बन्धी विकारों प्र ये फायदा पहुँचाते हैं। इसका पल मौठा, कामोद्दीपक 
झौर पीशिक होता है। 


७२६ तीसरा भाग 


जिन लोगों का आमाशय कमजोर होता है और ख़ाना खाने के बाद वमन हे जाया करती 
है उनको भोजन के पश्चात्‌ ११ माशे की मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। मगर यह जाँच 
कर लेना चाहिये कि रोगी के लीवर की चाल कमजोर न हो। 

यह औषधि अधिक मात्रा में खाने से गुदे' और माने में पथरी पैदा करती है। जिन लोगों 
को गुदे और मसाने की पथरी की शिकायत हो उनको यह औषधि बहुत नुकसान करती है। इसका 
दप॑ नाशक अनीसून है। इसकी मात्रा ४ माशे से १३ माशे तक है। ( ख० अ० ) 


गिलेदागशानी 
चाम-- 
यूनानी--गिलेदागशानी । 
वर्णन-- 
यह भी एक तरह की मिट्टी है। इसकी टिकियाएं बनकर बाहर से आती हैं । 
' गुण दोष और प्रसाव-- 


यह दूसरे दजे में सद और खुश्क है । वात, पित्त और कफ तीनों की खराबियों को यह दूर करती 
है। दिल की धड़कन और बेहोशी में यह लाभदायक है। यह खून के बहने को रोकती है। ( ख०्झ० ) 


लता (चलन 


ग्रिलेमखतृम 
नाम-- 
यूनानी-- गिलेमखतूम । 
वर्णन-- 
यह लाल और पीले रंग की मिट्टी है। 
गुण दोष और ग्रभाव-- 


इसको पीस कर जखम पर भुरभुराने से जखम का खन उसी वक्‍त बन्द हो जाता है। यह 
मिट्टी विषनाशक है। जहर का असर होने से कुड् देर बाद खाने से यह अच्छा लाभ पहुँचाती है| 
कहीं से बहते हुए खून को रोकने के लिए यह औषधि बहुत कारगर है। गर्मी फी सूजन में इससे बड़ा 
लाम होता है | इसके लगाने से कैसा ही खराब जखम हो, भर जाता है। मोच,चोट, हड्डी का हटना इत्यादि 
बातों में भी इससे बड़ा लाभ होता है। इसके मंजन करने से मसड़ों से खून का गिरना रुक जाता है। 
जहरीले जानवर के काटने पर इसको शराब के साथ खाना चाहिये ओर घिरके के साथ लगाना 


चाहिये । 
थे व 
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हकीम गिलानी का कथन है कि गुलाब के श्रक के साथ उपयोग में लेने से यह दृदय को 
बहुत ताकत देती है और प्रसन्‍नता पैदा करती है । संक्रामक रोगों के चलने के समय भी इसका सेवन 
करने से बीमारी होने का डर नहीं रहता । इसमें एक गुण यह दे कि दूसरी मिद्टियां जहां कन्जियत पेंदा 
करती हैं वहां यह दस्तावर है। इसको पीस कर ताजे घाव पर छिड़कने से घाव बहुत जल्दी भर जाते 
हैं और उनसे बहने वाला खुन भी बन्द हो जाता है। 

यह फेफड़े और तिल्‍ली को नुकसान पहुँचाती है। इसके देप को नाश करने लिये कवीरा: 
शहद और अक गलाव देना चाहिये। इसकी मात्रा हे से ७ साशा तके की है। ( ख० आ० ) 


(0 ०७००-०० 


ग्रिलेरूमीं 


सास 
यूनानी “गिलेखमी | 


बशेन -- 
इस मिट्टी का रंग गुलाबी होता है। हाथ पर इसको मलने से हाथ का रंग लाल हो जाता , 
है। इसको तोड़ने से इसके अन्दर पीले रंग की धारियां दिखलाई देती हैं। इसको जवान पर रखने से 
चिपक जाती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
ह॒ हर तरह की सजन पर इसका ज्षेप फरने से फायदा होता है । इसफो कासनी के पानी में पीस 
कर आंख के पोटे पर लगाने से आंख की सूजन उतर जाती है। श्रांतों के जखम और पेचिश पर इसका 
एज़ेमा देना चाहिये। ( रू० ऋ० ) 


रल्मसममन: हूं. जमन-नमथ 


यसिश्रोत्रा 


सास-- 
ल्ञेटिन--] ॥०४) ७ं४४०/७४०, लिलियम जिगेगिटियम | 
वर्णन-- ; 
यह बनस्पति हिसालय में (गढ़वाल से सिकरिम तक ६००० फीट से ६००० फीट की ऊ'चाई 
तक पर ज़सिया पशड़ियों में पैदा होती है । इसका तना पोला होता है। इसके पे, गोल होते हैं | इसके 
नीचे के पत्ते अधिक बड़े होते हैं| इसकी फली लम्बी होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


इसके पत्ते घाव और रगडन की तकलीफ को दूर करने के लिये और शीतवल॒ता लाने के लिये 
लगाने फे उपयोग में लिये जाते हैं। 


८ 
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परी भोग 


री 
कम 


चौपरा कै मतोनुसार इसके पत्ते घाव और रगड़न पर लगाये जाते हैं। 
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गिल्नोय 


सोस-- 
संस्कृत--गट्डची; अमृतवल्ली, कुण्डली, चक्रतक्षणा, सोमवल्ली, अर्नता, इत्यादि | हिन्दी-+ 
गिलोय । बंगाल--गुलच । मराठी -गुइबेल । गुजराती -गलो | करनाटकी-अमरदवल्ली । तेलगू- 
तिप्पतिगा। कोकूण -गरइवेल। फारसो--गिलाई। अण्बो-गलोई । लेटिन--क्‍70590:७ 
(००४०7 ( विनोसपोरा कोडिफोलिया ) | 
वर्णंन-- 
आयुवे द को यह.सुपतिद् वनस्‍्पत्रि सारे मारतवर्ष में पैदा होती है। यह बड़ी और बहु वर्ष 
जीवी होती है। यह दूसरे वृक्षों के आपरे से चढ्गी है।जो गितोत्गव नीम के ऊपर चढ़ती है वह नीम 
गिलोय कहलाती है और ओऔपधि प्रयोग मे! वही सबसे उत्तम मानो जाती है। इसके पत्ते हृदय को 
आकृति के और लम्पे डएठल के होते हैं। फूल बारीक, पीले रंग के, भ्ूमरीं में लगते हैं। फल लाल 
रंग के होते हैं ये भी भरूमक़ों में लगते हैं | इस लता का तना अंगूठे के बराबर मोद होता ऐ। शुरू २ 
में यह हरे रंग का होता है मगर पकने पर धूसर रंग का हो जाता है। इस बेल का यह तना ही ओषधि 
प्रयोग में काम्र में आता है। इस सारो बनस्पति का स्वाद कड़ा होता है। गरमी के रिना में हृ॒व बेच को 


इकट्ीी करने से यह ज्यादा गुणकारी होती है। 


गुण दोष और प्रभाव - 
आयुर्वेदिक मत --आशुवैदिक् मत से गिलोय कसैज्ो, कड़वी, उष्ण वीय, रतायत्,, सले- 
रोधक, बल कारक, अ्रम्ति दीपक, हलकी, हृदय को हितकारी, आयुवर्धक तथा प्रपेह, ज्वर, _ दाह, तृषा, 
रक्त दोष, वमन, वात, भ्रम, पांडुरोग, जिदोष,कामला, श्रांव, खासी, कोढ़, कृमि, खूनो बवासीर, वात रक्त 
मेद, विसप॑, पित्त और कऊ को दूर करती है। यह घी के साथ वात को, राकर के साथ पित को, शहद के 
साथ कफ को और सोंठ के साथ आमवात को दूर करती है | 


गिलोय और मानव शरीर की व्याधियां-- 
ग्रिलोय में शामक, ज्वर नाशक, गित्त शामक, मूंजल और शोबक गुण रहते हैं। इसका 
शामक गुण अत्यन्त आश्वय जनक है। आयुषै द के मतातुसार शरोएर के पैदा होने वालो प्रत्येक व्याधिं 
में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषो में एक या दो का प्रक्रोय अवश्य रहता है | गिल्लोय में शामह गुण 
होने की वजह से वह प्रत्येक कुपित हुए, दोषों को समानता पर ला देतो है। जिय दोष का 
प्रकोप होता है उसको वह शान्‍्त्र कर देती है। ओर जिधकी कमो हो जातो है, उसको प्रदीष्त 


धतीषधि-चन्द्रोदेये . ७४२ 


कर देती है। इस प्रकार धटे बढ़े दोषों के समान स्थिति में ला कर प्रकृति को निरोंगं बनाने का गुण 
दूसरी किसी भी वनस्पति में नहीं है। इसीलिये इसका नाम श्रमृता रक्ख्ा गया है । यह एक ही 
वनस्पति है जो प्रत्येक प्रकृति के मनुष्य को प्रत्येक रोग में दी जा सकती है। 

ज्वर पर गिलोय के प्रभाव-- 

' ज़्वर.नाशक गुण होने की वजह से यह हर एक जाति के ज्वरों में निःशंकता से दी जा सकती 
है। यद्यपि मज्ेरिया के करीठग॒ु ग्रों को न४ करने की शक्ति इसमें बहुत कम है और इस रोग में यह 
क्व्रिनाइन का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भो शरीर को ,दूसरी क्रियाश्रों फो व्यवस्थित करने में यह 
बहुत सहायता पहुँचाती हे, जिसे परिणाम स्वरूप मज्लेरिया ज्वर पर ,भी इसका असर दिखलाई देता 
है। क्विनाइन स॑ शरीर में जो खरात्र प्रति कियाएँ होती हैं. उनको भी यह रोकतो है। इसलिये अगर 
क्विनाइन के साथ इसका भी उपयोग किया जाय तो मजेरिया ज्वर में विशेष फायदा हो सकता है | 

जोयं ज्वर और टायफाइड ज्वर में ( मोतीज्वर ) जद्दां कि क्बिनाइन इत्यादि औषधियां कुछ 
भी काम नहीं कर सकती वहां मी गिल्लोप श्राश्व जन रू फायश करती है। इसमें पित्त को शांत करने 
का गुण रहता है और जीश॑ज्वए तथा मोती ज्वर में विशेषकर पिच का ही प्रक्रोर रइता है इसलिये 
ऐसे ज्वतें में यद बदुत अ्रष्छ/ लाभ बत वती है। तेज ज्यर आने के पश्चात्‌ शपए में जो इज हा शुलच(र 
शेष्र रह जाता है उसको निकालने में मी यह बनसति बड़ुत प्रथावशात्रों है। इसके सेवन से रोगी में 
शक्ति का संवार भी बहुत शीम ॥ से छोता है । है 

ऐश बुबारों में ठु्न॒तो, बनफ्या, गावगवां, खूबइला, इत्यादि औषधियों के साथ इसका 
काढ़ा बनाकर देने से अयवा इसका घन सत्र निदाजकर उस्क्नो जिफल्ते के चूर्ण और शहद के साथ देने 
से बहुत लाभ होता है। 

यक्षत्त रोग, सन्‍्दाग्नि और गिलोय -- 
यह्ठत अर्थात्‌ लीवर और तिल्लो को खतबी की बजह से शरीर में जन्ो एर,काम जा. पीलिया 


इत्यादि मितने भी रोग खड़े होते हैं उन सबको दूर करने के लिये गिल्लोय एक अत्यन्त चप्रक्रारिक दवा | 


है। यहां तक कि आंत्र च्य के उम्र केसों में मी इसके प्रयोग से बड़ा लाभ होता है | मन्दामि की ऐसी 
पुरानी शिकायतों में भी जिनको दूर करने के लिये हजारों रुपये की बहु मूल्य औरधिया मी बेकार साबित 
हो चुकी थीं, गिलोय ने आशचर्यननक्न लाभ बलाये हैं। ऐसे रोगों के सम्बन्ध में गिलोय के प्रयोग 
अनेकों वार अनुभवों में आ चुके हैं और इस बात की सिफारिश की जा सकती है कि जो लोग पेट के 
रोगों से अतित हों जिनकी तिल्ली और यक्रत बिगड़ रहे हों, जिनको भूख न लगती हो, शरीर पीला पड़ 
गया हो, वजन क्रम हो गया हो, और जो बड़ो २ श्रोषधियों से निराश हो यये हों वे भी इ्व श्राश्चय 
जनक औषधि का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसे रोगों में इसके प्रयोग की जिधि इस प्रकार है। 
नीम के कर चढ़ी हुई ताजी गिज्ञोय शा] तोला, अजम्ोद २ माशे, छोटी पीपर २ दाने, नीम के पत्तों 
की सन्ञाइयां ७, इन उबर चीजों को कुचल कर रात को पाव भर पानी में म्रिट्टे के बतेन में भिों दे | 


डॉ ५ 


को 
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सबेरे इस चौजों को ठण्डोई कौ तरह टिल॑ पर पौतकर उंसी पानी में छोर पौलें ॥ इस प्रकार पे 
लेकर ३० दिनों तक पीने से पेट के सब रोग दूर होते हैं । 
रक्त विकार और गिलोय-- 
गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करके शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित करेंसे३ का मुण-भीविधमोंत 
है | इसलिये खाज, खुजली, वातरक्त इत्यादि रोगों में मो इसको गूगल के साथ: देनेलःसेअत्यन्त 
लाभ होता है। 
क्षय की भय कर व्याधि पर गिलोय का प्रभाव-- 


क्षय रोग के ऊपर भी इस ओरोषषि की बहुत अच्छी क्रिया होती है। दो, ढाई तोले ग्रिलोय 


का शीत निर्यास छोटी पीपर के चूण के साथ प्रातः काल के समय पीने से क्षय के रोगी को ऐसा लाभ 
होता है जो शायद फॉड लिब्हर ऑइल हृत्यारि गन्दी दवाइयों से नप्तीब नहीं हो सकता। इससे क्षय 


रोगी के ज्वर का वेग घठता है, उसकी पाचन क्रिया छुघरती है। पाचक रस अधिक उत्पन्न होता है, 
क्ुधा प्रदीप होती है, और जठर बलवान होता है। 


गिलोय और मृत्ररोग-- 


सुज्ञाक, प्रमेइ, पेशाब की जलन, इत्यादि मूत्र रोगों में मी अपने मूजल गुण की वजह से यह 
अच्छा लाभ बतलाती है। अरणडी के तेज् के साथ इसका काढ़ा बनाकर देने से कट साध्य समझे ज़ाने 
वाले संधिवात मे भी अच्छा लाभ होंता है। 
विष के उपद्र्यों पर गिलोय --+ 
गिलोय के अन्दर विष नाशक गुण भी बतलाया जाता है। चरक, सुभ्रु त, वास्मद्ट इत्यादि 
प्रामाणिक्त गन्यकारों ने इसको दूसरी श्रौधियों के साथ सर्प वि््र में' लाभदायक बतल्ाया है। इसके 
कन्द को माशे डेड माशे की मात्रा में पानी मे. घोट्कर पिलाने से बार २ वमन होकर सप॑ विष निकल 
जाता है। 
कीतींकर और बसु के मव्रानुवार गिन्ञोय का सल्व जो रक्तातिववार और पुरानी पेविश में 
बहुत लाभदायक है। अन्वड़ियों की पोड़ा मे' जबकि अन्न विज्षकुन भी हजम न होता हो यह श्रौषधि 
बड़ा चमत्कारिक लाभ बतलाती है| भयंक्र रक्‍्तातितार और अतियार मे भी यह औषधि बहुत सुफीद 
है। अमर मांध और अयचन रोग को यह बिल ऊुज्ञ दूर कर देतो है। गठिया रोग के लक्षणों को दूर करने 
मे' मी यद बड़ी अपर कारक है। इसका ताजा रत मूत्र निस्तारक होता हैक हिन्डू: चिकित्सकों ने 
इसे सुज्ञाक की बीमारी मे मुफीद वतलाया है। हाँ, * पल 
हिन्दुस्तान के कुछ भागों मे' यह विष को दूर करने कि, एक निश्जितू इलाज समझता ूतर 
है। सपे विष मे इसकी जड़ का रस या काढ़ा काडे हुए स्थान प्र जैगाया जाता है, आंखों मे, बैक ॥; 
जाता है, और थ्राघे २ घण्टे की अवधि से पिज्ञाया भी जाता है | ._ 


न 
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संन्याल और थौष के मेंतीनुर्सार गिलोयं पा्यायिंक ज्वर की दूर करनेवाली शषधि है । यह 
पौष्टिक,धाठुपरिवर्तक और मूत्र निस्तारक है। इसकी सूखी वेलकी अपेक्षा ताज़ा वेल ज्यादा गुणकारी है। 
इसका प्रयोग गठिया की बीमारी में भी किया जावा है। यकृत रोग, अ्रग्निमांध और मूत्र सम्बन्धी 
शेगों में मी यह बहुत लाभदायक है। यह यज्ञव को उत्तेजना देती है और पीलिया में लाभ पहुँचाती 
है। अनुभव से सिद्ध हो चुका हे कि मंदाग्नि, जीर्थ ज्वर श्रौर उलट २ कर आने वाले उपरों में यह 
श्रति उत्तम औपधि है। 
ज्वर में इसका उपयोग भिन्‍न २ रूप से किया जाता है। पैत्तिक ज्वर में नोमे गिलोय का सत्व 
शहद के साथ रिया जाता है | पुराने ज्वर और खांठी में इसका काढ़ा या ताजा रस पीपल और शहद 
के साथ में दिया जाता है | 
चरक के मतानुसार इसका रस उलट कर आने वाले बुखार में मुफीद होता है। पीलिया 
क्षी बीमारी में भो इस रस को प्रातःका व शहद के साथ देने से लाभ होता है | पित्त से होने वालो उल्दियों 
में मी इसका काढ़ा लाभ दायक होता है । - 
गिलोय का सत्व निकालने की विधि-- 
नीम पर चढ़ी हुई ताजी, रस दार और चमकदार ग्रिलोय को लाकर उसके एक २ दोर इश्च 
के इुकड़े कर उन दुबड़ों को पत्थर से कुचल एक मिद्दी के बरतन में पानी के अरुदर गत देना चाहिये। 
जब ४ घण्टे तक ये ठुकड़े श्रच्छी तरह गज्ञ जाय, तब उनको ह्वायों से मल २ कर बादर निकाल कर 
फेक देना चाहिये । उसके बाद उस पानी को कपड़े से छानकर तीन चार घए्टे तक पड़ा रहने देना 
प्वाहिये | जिससे गिलोय का सब सत््व उस बरतन की पैदी में जम जायगा | उसके वाद धीरे २ उस पानी 
को दूसरे बरतन में निकाल लेना चाहिये श्रोर नीचे जो सफेद रंग का सतत जमा हो उसको निकाल कर 
धूप में सुख लेना चाहिये । यही गिज्ञोय का सल है। जो अनेक रोगों में काम भ्राता है। 
गिलोय का घन सत्व बनाने की विधि-- ह 
ऊपर सत्व निकालते समय सत्व के ऊपर के पानी को नितार कर दूसरे बरतन में निकाला 
गया है। उस पानी को आग पर चढ़ा कर खूब औठाना चाहिये। जब औठाते २ रबड़ी सरीखा हो जाय 
तब उ्क्ो उतार कर या तो उसकी बहियां बांध लेना चाहिये या उसको थाली में डा 
लेना चाहिये। यद गिलोय का धन रात्व है जो काले रंग होता है। 
$ घड़क होकर क्रिया जा 
यून/नी मत-यूनानी मत'से यह पहले दजे में गरम और तर है| जो 
व पुणने बुखार के लिये वहुत मुफीद है। तपेदिक या क्षय में भो यद बहुत लाभ करतो है। हर 
भ के तय को यह दूर करती है | दिल, जिगर और मेदे की जतन को प्रि 


* यतो है। खांडो 
शत हक ओह ठग है गज बड़ाजे है, कामेन्दधिय को बाबा ला दे 
ग 7 


ल”कर धूप में सुश्ता 


। सकता है | 
गिलोय नीम के ऊपर चढ़ती 
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को पैदा करके गाढ़ा करती है | मिभी के साथ लेने से पित्त की तेज्जी को दूर करती है और शहद।के 
साथ लेने से कफ के कोप को मिटाती है। मधु प्रमेह या डायबिटीज मे' जब पेशाव के साथ शकर जाती 
हो तब ६ माशा गिलोय का चूर्ण और ६ माश मिश्री मिलाकर प्रातः काल खाली पेट खाने से बड़ा 
लाभ होता है| 
कर्म चोपरा के मदानुसार इसकी क्षकड़ी और जड़ उपचार के काम मे' आती है। यह स्वाद 
मे कड़वी होती है । इसका रस ज्वरप्त औषधि के काम मे लिया जाता है। इसको हिन्दुस्थानी क्विनाइन 
भी कहते हैं । इसकी जड़ और लकड़ी से एक प्रकार का सत्व तैयार किया जाता है जो कि निबलता, 
सबविराम उबर और अ्रस्न्मांद् के प्रयोग मे' लिया जाता है। यद्यपि कई लोगों ने कोढ़, ;उपदंश और 
गांदया के रुग्बन्ध मे इसकी तारीफ की है, मगर उपरोक्त रोगो में इसकी उपयोगिता कहां तक है यह 
अभी तक संशयपूर्ण है। 3 
ग्रन्थ लेखक के अनुभव-- 
करीब १० वर्षों से नीम गिलोय के अनुभव इस ग्रंथ के लेखक को बराबर होते श्रा रहे हैं। 
मंदास्नि, आंध्र ह््य और उदर रोगो फे कटिन वेसों में इसका रुफ्लता एवंक उपयोग किया जा चुका 
है । एक ऐसी ज्री फे केस में जिसको मंदार्नि औौर श्रतों को कमजोरी की भयंकर शिकायत्त थी। 
भूख नहीं लगती थी, हमेशा ज्वर की दरारत वनी रहती थी। सारा शरीर कमजोर हो गया था, वज़न, 
स्वाभाविक वजन से १६ सेर कम हो गया था और शआंत्र क्षय के लगभग सभी चिन्ह दृष्टि गोचर होने 
लग गये थे । उसको गिलोय का ध्योग प्रारंभ किया गया। १॥ तेला ताजी गिलोय, २ माशे श्रजमोद, 
दो दाने छोटी पीपर श्रौर ७ नग नीम के परों के ड'ठल। श्न रुब चीजो को रात में मिट्टी के बर्तन 
में भिगोकर प्रातःकाल ठंडाई की तरह पीरकर ऋघा पाव पानी में छानकर उसमें ई'ट का एक इुक्ड़ा 
गरम १ रफे इमाव र, रोज रुबेरे उसे प्लाया जाने लगा। पहले ही सप्ताह से लाभ के लरुण दृष्टि 
गोचर होने [लगे । उठ दृरारत न्विल गई और भूख बढ़ने लूगी। दूसरे सहाह में उसकी रा 
भिसरण किया में सुधार हो गया और उसका वज्न बढ़ने लगा। जो तं,सरे सप्ताह सें १२ सेर बढ़ 
गया उसके अन्दर काम करने [की रपूर्ति और आरोग्य के सभी लद्र॒ण पैदा हो गये और भी: इस, 
प्रकार फे मंदाश्नि और उदर रोग से सग्दन्ध रखनेवाले वेसों में इसके चमत्वारिक गुण अनुभव .* 
में आये | 
कपड़े के क्रय में मी श्रगर यह पहली स्टेज में हो तो इस छौषधिवा धेये पूर्वक सेवन करने 
से अव्श्य लाम होदा है। इसवा रत्त, शरीर की जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति को बढ़ाने 
की अद्भुत हमता रखता है। किसी भी रोग के पश्चात्‌ की कमजोरी में शीतोपलादि चूर्ण दोटमाशा 
और प्रवाल पिष्टी दो री के साथ इसको एक माशे की मात्रा में शहद के साथ चने से सनुष्यईकी 
जीवन विनियम किया को बड़ा बल मिलता है। ऐसे अनेक फेस हमारे अनुभव में 2308 हैं, जिनको 
साल भर में २४ बार बीमार पड़ने की आदत सी होगई थी, मगर इस झौषधि को निय्रस पूर्वक डेढू, दो 


वर्नोषधि-चन्द्रोदय ७३६ 


महिना सेवन करने के पश्चात्‌ पांच पांच दस दस वर्षो' तक उनको वीमार पड़ने की नौबत नहीं आई। 
और उनका जनरल स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा रहा | 
इसी प्रकार मंजिश्टाद दवाथ के साथ गिलोय का सेवन करने से रक्त विकार के भी कई केसों 
में अच्छा लाम होता हुआ देखा गया है। 
उपयोग-- 
गरठिया--इसका ववाय या शीत निर्यास पिलाने से पुरानी गठिया और पेशाव की वीमारियों में बड़ा 
लाभ होता है। 
सांप का जहर--इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से सांप के विष में लाभ पहुँचता दे । 
गर्मी के फ़ोड़े फुन्ती--उसवे के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से गर्मी से पैदा हुए, फोड़े फुन्सी मिट 
जाते है| इसके खालिस रस में पान मेद का चू्यं और शहद मिलाकर खिलाने 
से सुजाक में लाम होता है । 
श्वेत पदर--इरुका काढ़ा या शीत निर्यास पिलाने से ज्ञियों का श्वेत प्रदर मिठता है| 
दिल की घड़कन-- ज्ाग्दी के साथ इसका काढ़ा वनाकर पिलाने से दिल की घड़कन ओर पागलपन 
मिटता है] 
च्ञय--इलायची, वंशलोचन और गिलोय के सत को शहदद के साथ चटाने से छय में बहुत लाम 
होता है। 
प्रयायिक च्वर-- इसकी जड़ का ववाथ बनाकर पिलाने से वारी बारी से थ्राने वाला उज्वर मिट 
जाता है | 
श्वेत प्रदर-- शवावरी के साथ इसकी झऔदाकर पिलाने से योनि से सफेद पानी का ग्रिस्ना बन्द हो 
जाता है। 
कान का दद--गिलोय को घिसकर पानी में कुनकुना करके कान में टपकाने से कान का मैल निकल 
जाता है। 
पिच ज्वर--गिलोय के काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से पिच का ज्वर छूट जांता है। 
- कफ ज्वर--गिलोय के क्वाय में छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से कफ का ज्वर छूट 
जाता है | 
,अरुचि--गिलोय के रस में पीपल का च्‌र्ण और शहद मिलाकर पिलाने से तिल्ली के रोग आराम 
होते हैं, भूख और दचि बढ़ती हे और खांसी में लाम होता है। 
पीलिय[- इसके पत्चों को पीसकर मछे में मिलाकर पीने से पीलिया दूर होता है। 
हिचकी- इसके और सोंठ के च्‌र्स को मिलाकर सुघाने से हिचकी बन्द हो जाती है। 
पैर के तलबों की जलन--गिलोय और अरडी के वोजों को दही में मिलाइर लगाने से पैर के तलवों 
की जलन मिट्ती दे | 
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हानिग बगर के मतानुसार इसके फल और छिलटे में संकोचक गुण रहते हैँ | इसके कच्चे फल 
का रस ताजा घाव पर लाभदायक होता है। यह फल टेनिन से पूर्ण रहता है। यह एक घरेलू संकोचक 
दवा है जो कि गरीब से गरीब आदमियों को भी प्राप्त हो सकती है । इसके बीजों से निकाला हुश्रा तेल 
पेचिश और अरतिसार में देशी दवा के श्रन्दर काम में लिया जाता है। इससे सफलता भी मिलती है। 
इसका छिलका पार्यायिक ज्वरों में उपयोग में लिया जाता है। 
इसे पेचिश और अतिसार में सफलता पूर्वक काम में लेते हैं । इसके फल का शीत निर्यास 
गले के और मुँह के छालों ( मुखक्षत ) को दूर करने के काम में लिया जाता है। 
इसके बीजे अ्रतिसार रोग में काम लिये जाते हैं। ॥; 
चरक के मतानुसार इसके छिलटे और पत्तों का रस सिरस क्री जड़ के रस के साथ में सपे 
दंश के उपयोग मे लिया जाता है | सर्प विष में इसकी कुछ बूदे' अज्जन के तौर पैर श्रांखो मे' डाल दी 
' जाती हैं और कुछ नाक मे' डालो जाती हैं । 
महस्कर और फेस के मतानुसार इसका थिलटा श्रौर इसके पत्ते आंजने से और दूँधने से दोनों 
ही तरह से सपदंश मे' फायदा नहीं पहुंचाते हैं। 
करनल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, अतिसार व सर्पदंश मे” उपयोगी है। 


गारबीज्ञ 


नास-- 
हिन्दी -गारबीज, चियन | घम्बई-- गारवीज, गरंमि, गरदुल, पीला पापड़ा। मराठी-- 
आठोड़ी, गारंबी, गरडुल । च॑गाल--गिलगाच्छ, गीला पांगरा | तामील--इरिक्कि, चिल्लू | तेलगू-- 
गिलाटिगी । कोकण-- गारायेबालि | लेटिन---47/968 50270679 ( ए्टेटा स्केडेस )। 
बर्णत-- 
यह एक बड़ी जाति की बेल होती है जो दूसरे वृक्षों पर चढ़ती है। शसका तना मोटा और 
शाखाए' फिसलनी होती हैं। इसके पत्ते लग्व गोल, फटे हुए भर गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके 
बीज उदई रंग के, २ इंच लम्बे, गोल और चपटे होते हैं। इन बीजों को गुजराती में पोला पापड्टा और 
बंगाली में गिल कहते हैं । 


गुण दोष और प्रभाव-- 
इसवा पिसा हुआ गूदा अन्य ्रौषधियों के साथ में प्रशृति के पहचात्‌ स्लियों को रिया जाता 


हैं। इससे शरीर की शल और उरदी दर द्ोती है। इसके वीज वमन कारक, कठिशूल नाराक और अंथियों 

की यूजन में उपयोगी दवोते हैं । पहाड़ी लोग इसके बीजों के गूदा को ज्वरनाशक ओषधि के वतौर काम में 

लेते हैं। फिलिपाइन द्वीप में इसकी तांतों का अथवा छाल का शीत नियांत चस रोगों को दूर करने के लिये 
र 


बनौपधि-चन्द्रोदय ७९२ 
दिया जाता है, और इसके काढ़े को फोड़ो पर लगाने के काम में लेते हैं। इण्डोचायना में इसके बीज 
'विषनाशक, निद्राजनफ और वमन कारक माने जाते हैं। दक्षिण आफरिका में दांत मिकलते समय 
बच्चों को यह श्रौषध दी जाती है। ये बीज नाक से होने वाले रक्तआव में उपयोगी माने जाते हैं। 

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज वमन कारक होते हैं, इनमें सेपानिन, ग्लुकोयाइड 
झौर उपचार रहते हैं। 


गार 


नास-- 
यूनानी--गार । फारसी- बहए्तान । 
वर्णेन-- 
यह एक वहुत बड़ा पेड़ दोता है जो विशेष कर श्याम में पैदा होता है। ऐसा कष्टा जाता 
है कि इस वृक्त की ऊमर १००० वर्ष तक की होती है। यूनान के निवासी इस पेड़ की बहुत इज्जत 
फरते हैं| इसके पत्ते आस के परत की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। ये खुशवूदार और कड़वे 
रहते हैं | 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यह दूसरे और तीसरे दजे में गरम और खुश्क है। इस्फे पत्तों का क्वाय गर्भाशय और 
मंसाने की बीमारियों में लाभदायक हैं। इस क्वाथ को टब में भर कर उस टब में बैठने से गर्भाशय, गुदे' 
श्र मसाने की बीमारियों में लाभ शोता है । इसकी छाल को ३ माशे की भात्रा में प्रतिदिन पीने से पथरी 
हट जाती दै भ्रौर गठिया में लाभ होता है। इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से दांतों का दर्द दूर 

_ दवा है। इसके पत्तों की मात्रा दो माशे तक है। " 


इसके पत्तों और फलों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े को जैतून के तेल में पचाकर एक तेल 
तैयार किया जाता है जिठको गारका तेल कह्दते हैं। यह तेल बहुत गरम होता है। इसको अंगूर की 
शराब के साथ देने से यक्षत्त के रोग दूर होते हैं, मगर इसको पेट में लेने से जी बहुत मिचलाता है और 
छाती को नुकसान पहुँचता है | इसलिये इसको कर्तरे के साथ लेना चाहिये | इस तेल की मालिश से 
पुरानी गठिया, वातरोग, फालिज, खुजली, दाद और फोड़े फुन्सी में लाभ पहुँचता है। इसको चर्बी में 
मिलाकर कान में टपकाने से कान का बहरापन जाता रहता है। इसको सिर पर सलने से ८नजला और 
दिमाग की सर्दी चली जाती है । इसको नाक हे अन्दर टपकाने से सरदी से पैदा हुई .आधाशीशी बन्द 
है| जातो है। इस तेल का गरम प्रति वालों को सेवन नहीं करना चादिये। 
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गारीकूँने 
साॉस-- 
यूनानी--गारीकून । 
बर्णन-- 
यह वस्तु किधी वृक्ष की गलो हुई जड़ की तरह होती है। इसके विष॑य में युनानी हक्रोमों के 
, अन्दर बहुत मत मेद है । क्विखो २ के मत से यह गूजर, अ्ज्जोर इत्यादि पुराने .मलाड़ों की जड़ों में 
मिलता है । किसी के सत से यह बल्ूत के वृक्त से प्राप्त होता है। करिपोने इसको कुननी बवलाथा है, 
जो पुरानी पड़ कर बदबूदार होकर इस रूप में हो जाती है | कोई इसे गार के इक की जड़ मानते हैं। 
यह नर और मादा दो तरह की होती है | नर जाति सा और सादा जाति मुन्नायम् होतो है। औषधि 
प्रयोग में मादा जाति हो काम में आतो है| सफरेर रंग की गारीकूत उत्तम, सुत्तायम, हल को और बिकनी 
होती है | इधका स्वाद कड़वापन लिये हुए मोठा और चरपरा होता है। इतक्ी काञ्ले रंग की जाति 
बहुत जहरीलो होतो है, इृलिये उतक्ा प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
गण दोष और प्रभाव -- 
यह पहले दजे में गरम और दूसरे दजे में खुश्क है। यह शरोर में संचित कफ, वात और 
| पिच के दोषों को दस्त को ओर निकाल देता है; पेट के फुत्नाव और बारी की सूजन को विद्यता है 
पेशाब और माविक धर्म को साफ करता है। इधको ४ जो की मात्रा में तिरके के साथ पोसकर पीने से 
हर तरह के जहर का अपर दूर होता है। काबुली हरड़ और मध्ष्वगो के साथ देने से सीने और दमे के 
दर्द में लाभ होता है। ऊदसलोब के साथ इसको देने से मिरगी के रोग में फायदा होगा है । उतारे रेन्द 
के साथ इसको लेने से मिगर और मेदे की बीमारियां दूर होती हैं | सौफ के साथ यह गुरे और मताने 
की पथरी को तोड़ता है। इसे शिकंजब्ीन के साथ लेने से तिल्‍ली ओर पीलिया में लाभ होता है| शराब के 
साथ यह जहरीले जानवरों के जहर को दूर करता है। अ्रवाहून के साथ इतको देने से जलोदर में लाभ 
होता है। एलुवे के साथ यह औषधि प्रभ्रती,गठिया, मलेरिया ज्वर और दिस्टीरिया में फायदा पहुँचाती है । 
शहद के साथ यह कॉलिक उदरशल में ओर बादी में लाभ पहुँचाती है। 
इस औषधि को अकेली उपयोग में नहीं लेना चाहिये। वल्कि दूसरी औषधियों के साथ में 


खिलाना चाहिये | 

अगर इसकी पोली, लौल॑ या काली जईरीली जाति से क्रित्ती को उउद्रेव हो जाय॑ तो उंधकों 
उल्टी कराकर झुद वेदस्ता ख़िलाना चाहिये। यह औषधि श्रषिक मात्रा में गुदे को चुकतान पहुँचाती 
है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी का उपग्रोग करना। चाहिये | इस औषधि के न मिलने पर 
इसके बदले में नियोथ औ'प एलुआ मिल्लाकर देना चाहिये। इसकी मात्रा कढ़े में ४ माशे और चूर्ण के 


रूप में दो माशे तक देना चाहिये। 


छर्‌४ 


गालयूँन॑ 


साम-- 
यूनानी- गालयून । 
बण न-- 
यह एक जावि का पौधा होता है जो धालावों के किनारे पैदा होता दै। इसके पत्ते लम्वें और 
पूल पीले वया झुसदूदार होते हैं। 


यह शरीर के छ्विठी मी अंग से होने वाले रक््वश्नाव को वन्‍्द करती है। इसके फूल का छेप 
आय से उते हुए त्पान पर करने से शान्ति मिलदी है। इसके लगाने से जख्मों से बहता हुआ खून 
अर पीच बन्द हो जाता है। इचछो मोम और देल के छाय मिलाऊर ढूगाने से द्वाय पाँव का दुखना 


ड्त्त देठी है। चह वनसति चक्त ओर ठिल्ली को 
नुऋठान पहुंचा है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये अ्रनीयून का प्रयोग करना चाहिये 


गारारा 
सॉम-- 
मध्यप्रदेश -गनारी, गरार, दरार | दिन्द्री “ग़यरी, गरार। चरार--उुस | संलयालम -- 


नीलपजा। ईमराठी-।ागगे। चागोेरी-इर्नेठवदाद, करमिछुगदाद। तामोल--नोलहइपलडे, 


छोडिडी, ओडुपई ओडुवन । दत्नयू -ब्ारक्ता, काल, करद्वा, कोरोड़ा | लेटिन-->]0#$०प्रत्तत5 
20708, ( क्टेइडस्टनयठ कचौनत ) 
वर्णेन-- 





बह वनत्तदि विहार, छोन् नागपुर, सदयुझ् और परिवमीय प्राय्प में होठों है।यह एक 


मामूनत्नी ऊचा रहता हे] इतके पच्चे २५५ से ० मौ० 


०. >>] औ > अकक क चौडे नम ्क्थ टच 
उे १० से मी० लन्ते और २ छे ७५ से ० मी० चोड़े होते हें। इसके फूत्त इरे रहते हैं । इठकी फली पकने 
पर अचरोट के रंग की हो जाठी है और चनऊदी है| 
-गए दोद और प्रभाव-- 
2 


चःच वुडनमा् ्ज्ड््््जिजर >> अत नल 2-4 
खाल कर पाकासव की अन्ठट्टियों की जलन को मिठाता है । इसको छाल चरम रोगों में उपयो 
चैररा के म 35225. 
च्द््द्द्ध (7१ ञ् ्न्य दवली राजन ड््न्छ डलिये ० न 
च्टदल सं,ररा के संद ड़ बह्ुच्च ग्बूड्दा वष्छ द्वै || चुडू अद्सद क्र लिये विप ह्दे इसमें 
सेप्ननिन रहता है। 


७ तोस॑रा भोर्ग 


भगावेज॑वां दे 
साोस--- 
स स्क्रृत --बुषजिव्श । हिन्दी--गावजवां | उर्द[--गावजवां | फारसो--गावजवां | बगाली-- 
गावजवां। अरबो --तहारे ठुल। लेटिच--(070873 3780०७४ए० ( ओनोस्मा ब्रेक्टिएटम )। 
वर्णंन-- 
यह वनस्पति हिमालय में, कश्मोर से कुमाऊ तक ११४०० फीट की ऊ चाई तक और ईरान 
तथा अफगानिस्तान में पैदा होती है। इसके पत्ते गाय को जीभ की तरद खुरदरे होते हैं श्रौर उन पर 
: साबूदाने की तरह छीटे होते हैं। दसके फूज्न गुच्छों में लगते हैं। इनका रंग नीला होता है। मगर 
पुराने होने पर इनका रंग लाल पड़ता जाता है। अच्छी गावजवां ताजा मोटे पत्ते वाली, खुरदरी, हरे रंग 
. फ्री और बड़े रुएं वाली होतो हैं । यह सात साल तक खराब नहीं होती । 
गण दोष और प्रभाव-- 
यनानी सत-यूनानी मत से यह औषधि दिल, दिमाग और जिगर को ताक्रत देती है, दस्त 
साफ़ लाती है, शरीर के श्रन्दर संचित दूषित कफ़ और पित्त को दस्त की राह निकाल देती है, खांसी 
दमा और सीने को जलन में लाभ पहुँचाती है। मस्तिष्क प्रदाद ( ०४७०7६5 ), माली खोलोया, 
उन्म्ाद ( 752769 ), गले का दद और फेफड़े के दर्द में भी यह लाभ पहुँचाती है । दिल की घड़- 
कन ( 729४४०7 ० 06 प्र&७7६ ), पीलिया और बहम की बीमारी में भी यह फायदा करती है। 
गुदे' और मसाने की पथरी को तोड़ने में यह वडुत लाभदायक है। इसको पीसकर सुर भुराने से मुँह 
के छाले मिठ्ते हैं । 
इसका अर वात रोग, माली खोलिया और दिल को धड़कन में फायदे मन्द है। 
गाउजजं के फूल--गावजवां के फूल पहले दजे में गरम और तर हैं। ये पीलिया, दिल की 
धड़कन और प्यास को बुकाकर दिल, दिमाग और जिगर को ताकत देते हैं। 
गा।जवां के वीज -ये भी पहले दजे में गरम ओर तर होते हैं। इनकी तासीर भी गावजवां 
के पचों और फूलों की तरदद ही होती है,मगर ये गांवजवां के फूज्ों से अधिक प्रभावशाली हैं । यह औषधि 
तिल्ली और मेदा को नुक्सान पहुँचाती है। इसके दर्प को नारा करने के लिये हरइ का मुरबबा और 
सफेद चन्दन का प्रयोग करना चाहिये _। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु पौष्टिक और धाठ परिवर्तक है।यह आमवात, गर्मी, 
और कोढ़ में उपयोग में ली जाती हैं। डा० श्रोशघनेसी ने इसकी बहुत अधिक तारीफ की है। एक औंस 
गावजवां को पानी में उब्ालकर पिलाने से ज्वर के समय को बेचैनी और प्यास मिट जाती है। यह एक 
उत्तम मूत्रल और शान्तिदायक पदाथे है। मूत्राशय की पीड़ा और पथरी में मो यह लाभदायक है। 
डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतावुसार ग्रावजवां मूल्यवान औषधि है | विषम ज्वर में 
इसका क्वाथ बनाकर देने से शान्ति मिलती है और ज्वर में कमी होतो है। उपदंश ओर सुजाक को वजह 


क्र 


| 


से पैदा हुईं सन्धियों की दूजन में इसकी चौबचीनी के साथ दिया जाता है। दृश्य की पडुकन में इसकी , 
फांट बनाकर देने से फायदा द्वोता है। मूत्र झच्छ में भी यह लाभदायक है। 
बनावदें -- 

खगीरा गावजञ--गावजत्रां के पत्ते १० तोलें, त्रिज्ञोलोटन ५ तोड़े; बालअड़, ग्रुंलाब के 
फूल, चन्दन सफेद हरएक एक २ तोला, तीन भाग पानी और दो मांग गुलाब जल मिलाकर उसमें इन 
सब चीजों को डालकर औठाना चाहिए। चौथाई जल शेप रहें तथ् मलकर छानले' और तीन पाव सफेद 
शक्कर मिलाकर चारनी करें; इसमें चार माशा केशर भी मिज्ञा लें ह४ खधीरे की माज ६ माशे तक है। 
यह दिल की धड़कन को मिटाता है तथा दिल और दिमाग़ शो ताकत देता है। 





गावज़वां मीठी 
घणेन-- 
यह गावजवां की तरह ही एक पौधा होता है। इसके पत्ते जमीन पर बिछे हुए रहते हैं । 
एसके पत्तों के बीच में से एक शाला करीब एक गन ल्म्दी निरुलती है। शाजा के पिरे पर सुर्माई 
रंग के फूल आते हैँ। गांव गवां से इसका पत्ता चौड़ा; पतला और गोल होता है। सूखने पर इसके पत्तों 
में सल पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में गावजवां की जगह इसी वनस्पति का उपयोग किया जाता था। 
गण दोष और प्रभाव-- ह 
थह्ट वनस्पति दिल की धड़कन और मेदे की गर्मी को दूर करती है। इतके गुण गावजवां से 
मिलते जुलते दी हें । 


किला सिकर-बसा्ानलकस़.. 


गिन्दारू 
नाम-- 
गढ़वाल्ल--गिन्दारू | देहरादून--परहा। नेपाल --तन्परकि, बरकुलिता हरा, निमिलाहरां । 
लेटिन --90०ए9727०५ 69979 ( स्टेफनिया ग्लेबरा )। 
वर्णन-- , 
यह बनस्षति हिमालय में शिमला से सिकिम तक, खातिया पहाड़ी पर और आसाम में तेना 
ररम में होती है। इसकी शाखाएं फिललनी होती हैं। इसके पत्ते मिल्लीदार और दोनों तरफ चिकने रहते 
हैं। यह पीछे की ओर फीके रंग के रहते हैं। इसके पुष्यों मे' प्रायः तीन पंखुड़ियां रहती हैं| इसका 
फल गोल और चपटा होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


बे मी के मतानुसार इसकी जड़ कसैली होती है। इसे सिलदट में उपचार में काम . 


कर तीसरा भाग 


कोचीन और चाइना में इसे फेफड़े के क्षय, ज्वर, श्वास और पेचिश में उपयोग मे लेते हैं । 





गिरिमी 
नास-- 
हिन्दी--बारीक , चिरायता, खेटा चिरायता। बंगाली- गिरमी, गिमा। मराठी- लहान 
किरियत, लंतक । शुजुराती- जंगली किरियात्‌, लेटिन- शरिज्ञाग8०४ ऐि०फ्रेणडाएं ( अथरेका 
राक्सबर्धी )। 
चर्णन-- 
यह एक छोटी जाति की वनरपति है। यह सारे भारतवष में पैदा होती है। मगर औषधि के 
रूप में यह बंगाल के अन्दर बहुत काम में आती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह सारा पौधा बहुत कड़वा होता है। यह ओऔषधि अपने अग्निदीपक गुण के कारण बहुत 
प्रतिद्ध है। इसका ज्वरनाशक गुण भी बहुत प्रभावशाली है। ब'गाल में व श्रौषधि को चिरायते के 
बदले में उपयोग मे लेते हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि चिरायता की प्रतिनिधि है। 


वशाडताउचज्ान्‍प गा; 


गिल्ुर का पत्ता 
सास -- 
हिन्दी -- गिल्भर का पत्ता, गलपार का पत्ता। 'अम्ेजी--8५७४ 7 297॥86। लेटिन-- 
],87779779 520०)97779 ( लेमिनेरिया सेकेरिना ) 
चर्रोन-- 
यह एक शेवाल की जाति की वनस्पति है। यह समुद्र में तथा काश्मीर और तिब्बत की सीलों 
में पैदा होती है । चीन देश की अ्रमूर नही में पैदा होने वाली शेवाल हिन्दुस्तान में बिकने के लिए 
शआती है | पंजाब श्र सिन्‍्ध के बाजारों में यह बहुत मिलती है | 5 


गुण दोप और प्रभाव-- 
वह वस्तु रसायन अर्थात धातु परिवर्तक मानी जाती है। इसका शीत निर्यात, उपदंश और 


कशठमाला की वीमारियो में लामदायक माना जाता हैं । 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उपदंश, कण्ठमाला ( £००0पा३ ) और गलगंड 


(५०४७6 ) में दी जाती है । 


अनौषधि-चन्द्रोदय_ ज्रध 


गिलेश्ररमानी 
चास-- 
युनानी- गिले अरमानी | 
चणेन-- 
यह एक जाति की मिट्टी है। इसका रंग लाल होता है ।! यह नरम, चिकनी और खुशबूदार 
होती है । यह ईरान और आर्मीनिया में पैदा होती है। इसकी उत्तम जाति वह होती है जो सुनहरी 
रंग की हो और जवान पर चिपकती हो । 


गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--थूनानी मत से यह पहले दजे' में सं और दूसरे दजे में खुश्क हे। यह 


कब्जियत करदी है। दमा, क्षय और खांसी में लाभ पहुँचाती है। दूदय को बल देती है । छाती, पेट, 
गर्भाशय, अन्तड़ियां, मेदा और पेशाब की राह से होने वाल्ते रउ भाव को रेकती है ( फोड़े, फु सी, दाद और 
जरूम इसके लगाने से श्राम होते हैं| यह मु के छालों की भी बहुत श्रच्छी औषधि है। प्लेग की 
गठान पर इसका लेप करने से गठान बैठ जाती है | संक्रामक ज्वर में भी यह बहुत लाभ पहुँचाती है | 
इरुके प्रयोग से शरीर में खराबी का वढ़ना रक जाता है। यह तिजल्ली को नुकसान पहुँचाती है। इसके 
दर्प को नाश करने के लिये मर्तगी और ऋ%क रुलाब का प्रयोग करना चाह्यि | इसका प्रतिनिधि गेरू , 
है और ईसकी मात्रा १ माशे से ७ माशे तक है। ( ख० अ० ) 





गिले खुरासानी 
सास--- 
यूनानी-- गिले खुरासानी, गिले निशापुरी । अरबी--तीन अलखुरासनी | 
वर्णन-- 
यह भी एक मिट्टी है। यह सफेद, चिकनी, सख्त और खुशबूदार होती है। यह मुलतानी 
मिद्दी से कुछ मिलती जुलती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वमन को रोकती है, मेदे को ताक्षत देती है; सूजन को बिखेरती है; इसका गर्मी की फु'सियों 
पर लेप करने से लाभ द्वोता है। इसके खाने से नींद में मुह से लार का बहना बन्द हो जाता 
है। हेजे की दीमारी में यह बहुत मुफोद है। इक्तीम गिलानी का कहना है कि यह ओपधि हैजे 
पर कई बार तजुबे ते लाभदायक सिद्ध हो चुकी दे इसको देने की तरकीत्र इस प्रकार है। पहले 
इसको थोड़ा सा आग में भून ले, फिर १॥ तोला, खट्टे मीठे सेव के रस में दे दे' | दूसरी खुराक 
शा वोले की रेव के काढ़े के साथ और तीउरी खुराक ठंडे पानी के साथ देवे' | समय देखकर खुराक 
में कमी वेशी की जातकती है। इस प्रकार देने से हैजे में अच्छा लाम होता है । 


छश्७.... तौसरा भाग 

वातरक्त (/)-श्सके काढ़े में अऋरए्डी का तेल और गूगल मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से 
वात रक्‍त मिटता है। 

(९) २ या ५ छोटी हर॑ के चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर खाने से और ऊपर से गिलोय का 

काढ़ा पिलाने से बढ़ा हुआ वात रक्त भी शांत होता है । 

अनेक रोग--गिलोय को गुड़ के खलाथ खाने से कब्जियत दूर होती है। मिभ्री के साथ लेने शरे पित्त का 
कोप शान्त होता है | शहद के साथ खाने से कफ के विकार शांत होते हैं। सोंठ के साथ लेने 
से श्रामवात मिटता है और गौ मूत्र के साथ इसका प्रयोग करने से श्लीपद की बीमारी 
दूर होती है। 

अग्विमांध- गिलोय १ ड्राम, लोंग १ ड्राम, दालचीनी १ ड्राम, पानी १ पिठ | इन तब चीजों को पीसकर, 


उबालकर, जब श्राघा रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ आऔंस की मात्रा में दिन में 
तीन बार देने से मन्दाग्नि मे” बहुत लाम होता है। 


ज्वर के वाद की कमजोरी--गिलेय १ ड्राम, चिरायत। १ ड्राम, सोंठ १ ड्रास, पानी १ पिठ इनको 
उबाल कर जब आधा पानी शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ औन्‍्स की मात्रा 
में दिन मे तीन बार देने से ज्वर के बाद की कमजोरी दूर होती है । 


( सन्‍्याल और धोष ) 
बनावदें-- । 
अमृता गूगल--हरी ताजी नीम ग्लोय ६४ तोला, गूगल ३२ तोला, तरिफला ६६ तोला, 
इन सबको जौकुट करके २० सेर पानी में डाल कर अग्नि मे' चढ़ाना चाहिये। जब ५ सेर पानी 
बाकी रह जाय तब उतार कर कपड़े मे' छान कर फिर आग पर घढ़ा देना चाहिये।जब शओऔटतेर 
वह गाढ़ा हो जाय तब उसमे दन्ती को जड़ २ वोला, सू'ठ ६ माशे, मिर्च ६ माशे, छोटी पीपर ६ माशे 
बाय बिडंग २ तोला, मिलोय २ तोला, त्रिफला का चूर्ण २। तोला, इन सबको कपड़छान करके मिला 
देना चाहिये। जब 2णडा हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये | इन गोलियों में से 
१ से लगाकर ४ दक गोलियां प्रतिदिन सवेरे शाम रासना के क्वाथ या अन्य अनुपान के साथ लेने से 
वात रक्त, गलित कुष्ट, विसफ़ोटक, बूण इत्यादि रोगों में बहुत लाभ होता है। 
अमृता मोद्‌क- नीम गिलोय का घन सत्व ४ तोला, हरड़ १ तोला, श्रांवला १ तोला, सू'ठ 
और छोटी पीपर एक २ तोला | इन रुब चीजों को १६ तोला पानी में उबालना चाहिये। जब ४ तोला 
पानो शेष रह जाय तब उसको छान कर श्राठ तोला शवकर मिलाकर फिर आग पर चंढ्ाकर गाढ़ी कर 
लेना चाहिये। पश्चात्‌ उतार कर उसका जित्ना वजन हो उस्से ' सोलहवां हिस्सा मस्ड्ूर भस्म 
मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से प्रतिरिन रुचेरे शाम एक-एक 
गेली लेने से तिल्‍ली की बढ़ती, मंदारिन; श्रौर जीण. ज्वर में अ्रद्धुत लाभ होता है | 


अमृता अरि्ट--ताजी नीम गिलोय ४०० तोला,बेल ४० तोला,अरनी ४० तोला,श्रद्टरा ४० तोला, 
१५९ 


_पनौषधि-चन्द्रोदय , रेप 


गम्मारी ४० तोला, पाडर ४० तोला, अर ४० तोला, शालपर्णी ४० तोला, पृष्ट पर्णी ४० तोला, कटाई 
४० तोला, लघु कठाई ४० तोला, गोखरू की जड़ ४० तोला | इन सबको लेकर १ मन ११ सेर पानी में 
उबालना चाहिये । जब १२॥ सेर पानी बाकी रह जाये तब उतारकर छान कर उसमें ३० सेर गुड़, 
दंड रोला जीरा, ८ तेला पित्त पापड़ा और सोंठ, मिस्व, पीपर, नागर मोथा, नाग केशर, कुटकी, 
श्तीस, इन्द्र जौ और सतपर्णी ( सतबन ) का चूर्ण चार २ तोला डालकर खूब मिलाकर चीनी की बरं- 
नियों में भरकर उनका मुंह बन्द करके १ मद्दिने तक पड़ा रइने देना चाहिये | उसके बाद उसको उपयोग 
में हेना चाहिये। इस अरिष्ट में से ः तोला सवेरे और शाम को जल के साथ लेने से दर तरह के जीण- 
ज्वर उदर रोग, मन्दाम्रि इत्यादि अनेक रोग नश् होते हैं । 
अग्रता मोदक न॑ं० ऐ-- नीम गिलोय का उत्तम सत्व ३० तोला, तमाल पत्र, ऑबवला, मूसलीः 
इलायची, मेंहदी के बीज, काली दाख, वे शर, नाग वेशर, कमल कन्द, भीमसेनी कपूर, चन्दन, लाल 
चन्दन, रोंठ, मिर्च, पीपर, मुलेठी, असगन्ण, शतावरी, गोखरू, कोंच बीज, जायफल, कंकील, जटामासी 
रस सिंदूर, ऋभ्रक भश्म, बंग भस्म ओऔर लेह भस्म | इन रबों को एक २ तोला लेकर पीस छान कर 
सिलोय के सत्व में मिला देना चाहिये। उसके पश्चात्‌ ८ तोला घी ८तोला शक्कर और ८ तोला शहद 
मिला कर एक २ तोले की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली रोज सबेरे शाम खाने से 
क्षय, रक्‍्तपित्त, हाथ पैरों दे. पलवों 4 जलन, दाह, प्रदर, रक्त प्रदर, मून्रकच्छू तथा प्रमेह रोग 
दूर होते हैं । हे 
गुजरात में गिलोय के योग से 'कई प्रवार की सरंशंमनियाँ तैयार कृ जाती हैं। संशमनी 
गुजराती वैद्यों के व्यवहार वी एक घरेलू धीज है। नीचे हम ऊुछ संशमनियों के नुस्खे देते हैं । 
संशमनी (१)- नीम के ऊपर पेली हुई ताज़ा गिलोय लाकर उसके एक २६'च के हक डे 
कर लेना चाहिये। फिर उन टुकड़ों को साफ करके, कुचल कर, चोगुने पानी में टीन घण्टे त्क मिंगोना 
चाहिये। उसके बाद उनको अच्छी तरद् से मसल वर, पानी को कपड़े में छाम लेना चाहिए । उसके 
बाद उस पानी को श्रम्मि पर इलकी आंच ” पर चढ़ा देना चादिये। जब वह गाढ़ा हो जाय तब उसकी टिक- 
डियां बांध लेनी चाहिये। जब वह सुखकर तरल में घुटने काबिल हो जय, तब उसमें से १० तोला घन 
सत्व लेकर उसमें एक रुपये भर लोह भस्म, १ रुपये भर स्वर्य माक्षिक की भस्म डालकर अच्छी तरह 
खरल करके आधी २ रक्ती की गोलियां बन। लेना चाहिये | 
इन गोलियों को ५ से केकर १० को मात्रा में दिन में दो बार दूध के साथ देने से जीर्ण ज्वर 
पाँड रोग, दाइ, मन्दारिन, दृदय रोग, घातु की कमजोरी, बीमारी के बाद की कमजोरी, श्वेतप्रदर, इत्यादि 
शेगों में बहुत लाम होता है। 
संशसनी (२)--- 


ऊपर के नुस्खे में से केवल लोह भस्म को निकाल देने से संशभनी नं० २ तैयार शे जाती है। 


* छरेहे तीसरा भोये 
यह भी उपरोक्त संगमनी के समान यु ए बाजी दागी है। समर उउके बंधब९ उप्र वोब ओएतेज्ञ नहां 
होती है| इसकी प्रकृति सौम्य रहती है। 

सेशल संशमनी (३)--अश्वक भस्म, सुवर्ण माक्षितर भस्म, रस तिंदूर, शुद शिल्ाजीत 
और चतुर्बंग भस्म | इन सत्र चोजों को एक २ तेला लेकर बारह तोला गिलोय के घन सत्र में घोटकर, 
एक २ रत्तो भर को गोलियां तैयार कर लेना चाहिये। इनमें से एक २ ग्ोज्ो प्रतिश्नि सवेरे, शाम और 
दुपहर को पानी के साथ लेने से जोर्ण ज्या, क्षतर, विषलता, पांडु रोग, प्रदर, घात क्षय,वोय श्राव, इत्यादि 
रोगों पर, बहुत लाभ पहुंचाती है । 

बुहत्‌ संशमनी (४)--अ्र श्रक भध््म, स्र॒वे माशिक भत्म, रस तिंदुर, शुद्र शिज्ञानीव। और 
चतुबंग भस्म । इन प्तत्र चोजों को एक २ ताला लेकर १२ तोला गितोय के घन सत्र के ताथ खरल करके 
एक २ रतक्ती भर को गांजियां बता लेनी चाहिये। इनपें से २ से लेकर ४ गोज़ो दिव में तोन बार पानी 
आअगया दूब के साथ लेने से जी ज्वर, क्षत, निजता, पांडु रोग, प्रदर, अनियमित वीयश्राव, इत्यादि 
रोग मि्ते हैं। यह औवधि शीत वोर्ग ओर अ्रत्यत्त्र पाशिझ है। छोरे बच्चों की कमजओते में मो यह 
बहुत उत्तम है । 

शक्ति वर्धक गोलियां >गिलोय का घन सत्व ४३ तोला, लींडो पोपन ५ तोचा, लोह भर्म ४ 
तोला, कुनेन ५ तोल्ञा,शुद्ध कुचज्ञे का चूर्ण ५ तोला; इन सबको खणज़ में पीवकर डेह २ रत्तो की गोलियां 
बनाकर दोनों टाइम १ से ३ तक गोजिया हू के साथ लेते ते जोर्स ज्वर, तिल्तो और यह्वा हो वृडि, 
मन्दाग्नि, पांडु रोग ओर धूजन उगैएड दूर होकर शक्षित बढ़ती है | 

गिलोय की फांट -ताजी नोम गिच्नोय १० तोला, अ्रनन्त मूत्र का चूर्ण १० तोला | गिलोय 
के जोटे २ टुकड़े ऋरके उनको हचज्ञ कर श्रनन्त मूज्ञ के चूर्ण के साथ एक बर्तन में रखकर ऊपर से 
खूब तेज खोलता हुआ पानो २॥ पर डालकर बतंन का मुँह बन्द कर देना चाहिये। २ घण्टे 
उसको वैता ही पड़ा रहने देना चाहिये । उतके बाई उ0को खूब मस्तज्ञ कर उत्त पानी को छान लेना 
चाहिये | इस पानो को रिन में तीन बार ४ तोले से लेकर १० तोते तक को मात्रा में देना चाहिये । यह 
आओषधि एक उत्तम रसायन और मूत्र जनक है। फिरज्ञोपइंश को दूमरी अवस्था में और जीण आम 
वात में यह अत्यन्त उपयोगी होती है । 

गिलोय की मात्रा हरी हालत में १ तोले से लेकर २॥ तोले तक की है! सूखी गिलोय की मात्रा 

४ से ६ माशे तक की और गिलोय सत्व की मात्ना ४ रत्ती से २माशे तक को है। इतनी ही सात्रा 
गिलोय के घन सत्व की होती है । 


४० 
बनोषाध-चन्द्रादिय 


गीदड़ तम्बाकू $ 
तास-- * 
हिन्दी --गीदड़ तम्बाकू, अटविन, विधूश्रा, नीजेकटर, पोपथुरि। पंजाब--पोपट बूटी, अत्‌ 
नुन,विथूआ, गीइड तम/लू. नीज़ कटई | लेडिव--शां070एाॉप्क डिप०एप्रण, ( देलिश्रोट्रीपिण 
यम यूरोपियम ) | - 
चण न-- 
यह वनस्पति कश्मीर, पंजाब, राजपूताने का रेगिश्वान, विंध श्रीर वलूचिश्तान में पैदा होती 
है | यह एक सीधी वनस्पति है। इसका तना ये एदार, पत्ते अएडाकार और रुएंदार श्रौर फत लम्ब गोल 
है। औषधि प्रयोग में इसके पत्ते काम आते हैँ । 
गुण दोप और प्रभाव -- 
यह वनस्पति वन कारक द्वोती है। सपे के विप में इसको तम्बाकू के तेज्न के साथ लिन्नाते 
हैं और पत्तों को पीउ॒#र कर कादो दुई जगह पर लेप करते है | विच्छू के विष पर इसमे पत्तों को अरंडी 
के तेल में ऊराग्नऋर लगते हैं | घावों को पूरने श्रोर ताफ करने में मी इन पत्तों को श्ररण्डी के तेल में 
उबाल कर बांधते हैं। इन पत्तो को जेट कर कान के अन्दर रखने से कान के दर्द में भी लाम होता है । 
महस्कर और करे के मगठुद्वार ये ओजत्रि सात ओर पिब्जू के जइर पर विद्यत्रोगों है । 


गुग्गिज्ञाम 


नाभ-- 
तामील-कददलबई, कक्यडामर, तंत्रगम, तथ्बई, तंजुगर। तेलगू -गुलिन्षम, जज्ञारि, 
नलजड्ामग्, गुप्गिलाम ) सल्याल प्‌ --टंपकूम ) 
वर्णन -- 
यह वनस्पति कुड़या के पडड़ों में, उत्तरी अ्र्डाद में ३००० फोट की उंचाई तक होती है | 
इसका एक बड़ा वृत्ध हेता दे । यह गोल और तोश्ी नोछ वाला होता है। इसकी पत्नियां दो से० सौ० 
लम्बगोल और तीखी नोऊ वाली होती है । 
गुण दोप और प्रभाव -- 


इसकी राल वाह्म उत्तेजक पदार्थ के रूप में काम में ली जायी है । 
ए 
कनज् चौपरा के मतानुगर इसकी राल उपचार में उपयोगी है। 
डे .. #नोट-ए गीह वाद, श्री, के इसपर एप7/7ः “एक सौदड़ तमाखू और होती है. 
उच्क़ोी लेटिन में प९/४ 
लक को न्‍ उच०पा प्रणाउ्घ्प5- 


ते हैं। उसका वर्णन “अं | 
र्द्प तम्श्ऊड 5 छ्ले नाम से इछ प्न्‍ ढ्लि बट 
१२४ पर रिया गया है | ३8 अन्य के पहिले भाग में पृष्ठ 


उडर्‌ पत्ता गाय 


शु जा (चिरमिटी) 
नास-- 

संस्क्ृत -गु जा, यु निका, अंगार बल्लरी, रक्तिका, कंष्ण-चूड़िका,शिखंडी, सोम्या, कम्बरोज्ि 
रवेतगु जा । हिन्दी--गु जा, चिरमिटो, घूघवी, गौंवि । बंगाज्नो--#च, गुच, चुनहटी। बम्बई-- 
घुघची, गुज़ा | गुजराती --चनोटी, चणोटोराती, चोटी घोलो | मराठो--गुज, मदलवेज। पंजाब - 
लाबरी, रतक। तामील --अरिंगम, कंदम, कुरविद्म, महुरगम्‌ | तेलगू--अतिमपुरम, गुरिजा,गुरुविना । 
उर्द--गुवि । अरबी --णजुदिक । फारसो--चश्मेखरश,चश्म क्रोष । लेटिन-॥9709 ?780०४(07ए5 
( एज्रस प्रिकेटोरियस ) 

वर्णन-- 

चिरमिटी के बीज प्रायः सारे हिन्दुस्तान में रत्तियों के तौल में काम में लिये ज्ञाते हैं। इेसलिये 
ये सब दूर मशहूर हैं| यह एक पराभप्री लता होगी हैं। इसको शाखाएं लचोजो झशोतो हैं। इसके पत्ते 
इमली के पत्तों की तरह होते हैं और खाने में मीठे लगते हैं । कई जगह ये पत्ते पान में रखफ़र खाये 
जाते हैं। इसके फूल सेम के फूलों को तरह और फल्लो मी सेम के सहश गुच्छे वाली होती है। ये फलियां 
रु'एदर होती हैं। हनके ग्रन्शर चिरमिये' निक्र्न री हैं जो अत्यन्त सुन्दर लाज्ञ रंग को ओर मुँह पर काले 
धन्पे वाली होती है। ये ऊपर से अत्यंत चिकरनो ओर चमकदार होती हैं। इसकी एक जाति और 
होती है, जिसका रंग विश्व कुत्न सफेर होता है। उमत्रको सफेर घुघचो कहते हैं । 

गुण दोप और प्रभाव-- 

आपुर्वेदिक मत --आयुवे द के मतानुमार दोनों प्रकार को घूघवों स्वारिट, कड़वो, बच्च 
कारक, गरम, कसे जी, चर्मरोग नाराक, केशों को हितकारो, रविकारक, शीज़, वोयबयक तथा नेत्र 
रोग, विष, पित्त, इंद्रल॒ुत्त, व ण, कृमि, राज्षप, णरह पोड़ा, कंडु, कुठ, क 5, ज्वर, सुत्च, रोग, वात, अम, 
श्वास, तृगर, मोह और मद का नाश करती है। इसके बोग वमनकारक और शूत्र नाश होते हैं। 
इसकी जड़ और पत्ते विर्नाशऊ होते हैं। सफेद गुजा वीकर श के काम में श्रातो है । 

इसकी जड़ और पत्ते मीठे होते हैं। इसफ़ा फल ऊड़ता, कसैन्ः, कामोदरीक ओर विषैज्ञा 
होता है। यह कह कारक, रित नियारक, सोन्रथ वर्षक, औए झुविकाएक़ इंता है। नेजरेग खुजली, 
चर्मरोग और घावों में भी उययोगो है। इसकी जड़ ओर इसके पत्ते ज्वर, मुह की सूजन, दमा, प्यास, 
क्ञग की अंधिं, और दांगों को सड्ान में लायशबक है। 

वार्मड के मवानुवार इउक्ो जड़ सर्य दंश पर लगाई जातो है ओर पत्तों क्रो रोप्त कर वभव 
कराने के लिये गिलाते हैं । 

इसके बीज जररोजे होते में ओर स्तायु मएडल्न के प्रिकारों के उपरोग में आते हैं। चर्मरोग, 
बु शोर विए की गज में इनहा से। हिया जावे दे पह्धक्कीड़ों के २३ ओर अजब में मो इनके 


वनौषधि-चंन्द्रोदय॑ ण्डरे 


लेप से लाभ होता है | सफेद कुट में इन बोनों को विन की जड़ के साथ लेप किया जाता है। इसके 
पत्तों को सरपों के तेल में उद्ाल कर उठ तेल को जोड़ों के दर्द पर लगाने से दर्द मिट जाता है । 
रासायनिक बिगले षण-- 

रासायनिक विश्छे घण से इसके अन्दर पाया जाने वाला प्रधान तत्व एज्रित है। इसीकी वजह 
से चिरमी के बीनों का पानी बना#र (इन बीजों को कूट कर पानी में गला देते है और बाद में उस पानी 
फो छान लेते हैं ) आंखों में डालने से जज्ञन पैदा होती है | एव्रिन के श्रतिरिक्त इसमे प्रोटीन, एंक्िम, 
ए.पविएणिड और हेमेःघुटिनिन तथा यूरीज नामक पदार्थ भो रहते हैं| इसके बीजों के छिल्कों मे एक 
लाल तत्व पाया जावा है। ,सफेर बीनों वाली जाति मे एब्रिन श्रौर ग्लितिरिक्न नामक पदार्य रदते दे। 
इस जाति के पत्तों को श्रकेशे या कंग्राब चीनो के साथ चूउने से स्वर का मोटापन मिट कए स्वर सुरीला हो 
जाता है| मुखक्ञत मे भी ये त्ाम दायक है। 

इसमे पाया जाने वाला एज्रिन नामक पशर्थ एफ बडुग हो तेज श्री विषेज्ञी वस्तु है । 
एब्रिन में दो तत्व पाये जाते हैं। एक ग्लाबुजञिन और दूत एल्युमोउ यह (एत्रिठ) बहुत तेब और चिड़- 
चिड़ा पदार्थ है । इसकी लगाते से खूनन व चमड़ो से खून निकत्रना शुरू हो जाता है। मुह श्रोर गले 
में यद् विशेष तेगी नहीं दिल्लाता | थोड़ी मात्रा मे यइ पेड के प्र*ंरर मों नुफ्तान नहां पहुँचाता और 
पचा लिया जाता है। एम्रिन को एक आश्वय जनक वात यद है कि अगर यह ताबारण मात्रा में इंजे- 
क्शन के हरा जानपरों के श्र में पहुँचाया जाय तो उन प९ वित्र अगर नहों करता | 

श्राय लोग बहुत पुराने समय से इृ6 वत्तु को औजबि प्रयोग में लेते आ रहे हैं। स॒भू व के 
समान प्रामाणिक ग्रंथों में मी हक उतयाग बतवत् गया है | हउऊ़े उत्तें ह॥ाई में म्रोठे होते हैं. ओर 
इनका रस गल्ले की खराबी, स्वरभंग ओर गते के खुरइरे प्र को मिझने के लिए काम में लिया 
जाता है| 

एब्रिन या इसके छिलके रद्षित बीजों का शीत निर्यात पज्ञक्नों की सूजन ओर अ्रनीदकचिका के 
विकार में लाभ दायक होता है। इधमे बदुत तेग जलन लगतो है | यद्ररि इसते कुछ मामलों में सुधार 
होता है मगर यह इलाज बहुत खतरनाक होता है। अपहाय जञ्ञन के साथ २ श्रांखों को और भो नुफधान 
पहुंचने का अदेशा रहता है। हसलिये इसका प्रयोग स्व साधारण को कदावि ने करना चाहिये। 

नेत्र रोगों के प्रतिद्ध डाक्टर दिवेडर लिखते हैं कि श्रांख के अन्दर को पुरानों खोत् ओर फूजो 


को मियने के लिये यह वल्ठु बहुत उपग्रोगो विद्व इई है। खीत़ या कूवो का रोग जब पुराना हो 


जाता है तब रोगी को आंजों में जान बूफ कर लत्ञाई पैदा करना पड़तो है। उतके बिना ये रोग नष्ट 
नहीं दो सकते । इसलिये ऐसे रोगियों की आंखों में चिरमिशे कर उपरोण करने से उनकी रक्तहोन और 
फोकी आंखें सु्ल श्र्यांत्‌ लाल हो जातो है. और उनसे द्वारा खोल ओर ऊूचो में रक्त का संचारण 
होकर दे नष्ट हो जाती हैं| इस काम के लिये चिरमियी के सफेर बोजों के ऊपर के छिलन्नकों को निकाल 


कर उनका कपड़छुन चूर्ण करके २० तेले गरम पानो में ७० विरधिे का बंद हा वड रटअपरे तह 
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भिंगोना चाहिये। 2सके बाद उस पानी को छानक२ रख लेना चाध्यि। इस पानी की वुछ बूँ दे' आंख में 
डालने से श्राखें लाल होकर दुखनी आ जाती हैं और शंख के फूले मे” रवत पहुँच कर वह गल जाता 
है। पुराने रोगों को दूर क्रने के लिये इस्से मी जोरदार पानी बनाना पड़ता है। जिसमे' २० तोला 
पानी के अन्दर १ तोला चिरमिटी का चूर्ण डाला जात है। 

इश्डियन मटेरिया मेडिका के वर्ता डाक्टर नाड करनी लिखते हैं कि चिरमिटी के ३२ दानों 
को लेकर उनकी मग़ज निकाल कर, उसका कपड़छन चूर्ण करके ४० रुपये भर ठंडे पानी में २४ घंटे 
तक भिगे ना चाध्यि | उरुफे बाद उसमें ४० तेला उबलता हुआ जल डालना चाहिये। जब पानी 
ठंडा दो जाय त्ब उसको छान लेना चाहिये। इस जल को आंख में टपकाने से दूसरे दिन आंखें लाल 
होकर उनके ऊपर पे पेपटे सृज जाते हैं। यह तकलीफ ४ से लेकर १५ दिन तक रहती है। उसके 
बाद धीरे २ घटने लगती है श्र टसवे साथ द्वी रोगी खील या पूली के रेग से मुक्त हो जाता है | 

जंगलनी जड़ी बूटी के लेखक लिखते हैं कि हमने मी फूली के कुछ रोगियों पर चिरमी से 
बनाये हुए जल का प्रयोग किया । रक्त हीन, फी१ शंख वाले रोगी की श्रांख में २।४ बार इस जल 
को डालने से अ|खे' लाल सुख होकर यूज जाती हैं। तब इस जल को डालना बन्द करके उसकी 
श्ांखों में प्रतिदिन गाय का घी श्रांजना चाहिये। अगर किसी की प्रकृति को यह प्रयोग श्रनुकूल न पड़े 
और उसको असक्य पीड़ा होती हो तो इमली के गर्भ वो पानी में गलाकर उस पानी को मल छानकर 
आंख में टपकाना और आंख के आजू बाजू लेप करना चाहिये। इस प्रयोग से ८।१० दिन में आंख 
श्रच्छी हो जायगी और खील तथा फूली नष्ट हो जायगी। 

आंख की फूली और खील के लिये यद्यपि यह प्रयोग बहुत अद्भुत और लाभकारी है मगर 
यह इतना उम्र और वष्ट प्रद है कि कमज़ोर प्रकृति वाले श्रादमियों को ओर जिनकी सहनशक्ति कमज़ोर 
है उनको कदापि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की श्रांखों में थोड़ी 
भी ललाई हो उनकी श्रांखों में भी यह श्रोशधि नहीं डालना चाहिये। यह प्रयोग अनुभवी वेदों के लिये 
ही उपयोगी है | 

छिर के अन्दर की गंज में भी चिरमिटी अच्छा काम करती है। इसके बीजों के मगज का 
कपड़छन चूर्ण ५ रुपये मर लेकर उसे भांगरे के रस की सात भावनाएँ देना चाहिये। फिर इलायची, 
जटामासी, कपूर काचरी, और कूठ इनको पांच पांच तोला लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके बाद 
चिरमिटी के चूर्ण और इन अशैषधियों के चूर्ण को मिलाकर पानी के साथ पीस कर लुग्दी बना लेना 
चाहिये। फिर एक बड़ी पीतल की कलईदार कढ़ाही में ५ सेर पानी ओर तीन पाव काली तिल्‍ली का 
तेल डाल कर उस कक्ादी के बीच में उम लुगदी को रखकर, हलकी आंच पर पकाना चाहिये। जब 
सब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उतारकर छान लेना चाहिये। इस तेल को ढिर में जहां 
के बाल उड़ गये हों माल्शि करने से नये बाल पैदा होने लगते हैं। जिन स्त्रियों को बाल बढ़ाने का 

। शौक हो उनको भी इस तेल के प्रयोग से बड़ा लाभ होता है। 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय उड४ 
यूनानी मंत--यूनानी मत से चिरमिटी तीसरे दजे' में सद और खुश्क है। इसकी दर एक 
किस्म तेज़ होती है और उखम पैदा करती है। इसके मग़ज को पीसकर शह्दद में मिलाकर उसमें बची 
तर करके रखने से वदगोश्त साफ़ हो जाता है। बच्चों के कान में एक प्रकार का रोग हो जाता दे 
जिसको हंगुड़ा कद्दते हैं, उसमें इसकी वत्ती बनाकर रखने से बहुत लाभ ऐता है । सफेद चिरमिटी के 
मग़ज़ को पीस कर तिल के ठेल में मिला कर सोते ववत मुँद्द पर मलकर सबेरे घो डालने से चेहरे की 
माई और मुहांसे मिट जाते। हैं। कार्मेद्रिय को बलवान करनेवाली विलाओं और लेपों में भी यदद वस्तु 
डाली जाती है । मासिक घर्म से शुद्ध होकर अगर रू सपेद चरमिटी के २३ दाने निगल ले' तो 
उसके गर्म रहना बन्द हो जाता है। लाल चिरमिटी के चथ को लेने से भी यह काम हो सकता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार चिरमिटी विस्वक, वमनकारक पौष्टिक और कामोद्दीपक है। 
इसे स्नायु मंडल के विकारों पर काम में लेते हैं। जानवरों फो विप देने के काम में भी यद ली जाती 
है | इसमे एब्रिन और ग्लूकोसाइड्स रहते हैं । 
उपयोग -- 
गरण्डमाला- इसकी ज्ड़ ७र फलों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े का जितना वजन हो उससे आधा 
काली तिल्‍ली का तेल उसमे डाल कर आग पर पचाले' | जब क्‍्वायथ जलकर तेल मात्र 
शेप रह जाय तब उसको उतार कर छान ले' | इस तेल के मालिश से भयंकर गंडमाला 
भी मिट्ती है। 
तिमिर रोग--इरुकी जड़ को बकरी के मृत्र में घिर्कर अंजन करने से अ्रसाध्य तिमिर रोगभी मिटता है। 
सुजाक--सफेद चिरमी की ३० रही जड़ को पीस कर उस का श्रक निकाल कर मिभ्री के साथ देने 
से सुज्ञाक मिटता है। 
श्वेत प्रदर-- इसकी जड़ को रात भर जल में भिगोकर सबेरे शाम छान कर पीने से श्वेत प्रदर मिटता है| 
कुबकुर सांसी-- इसकी जड़ को ढाई से दीन रत्ती तक सोंठ के साथ देने से कुक्कुर खांसी मिथ्ती है। 
गठिया-- इसके पर को राई के तेल से चुपड़ कर गठिया पर बांधने से गठिया को सूजन उतरती है। 
वादी का दर्द--इसके ताजे पत्तों का रत निकाल कर तेल में मिलाकर मालिश करने से बादी का दर्द 
मिटता है। 
फोड़े और फुल्सी--चवि२रमिटी दे। पारा, गन्धक, निम्बोली, भंग के पत्ते! और विनौलों के साथ पीस कर 
लगाने से फोड़े-फुन्सियां मिटती हैं। 
स्नायुजाल की कमजोरी-आधी रही से डेढ़ रही तक घुघची के चूर्ण को दूध में श्रौदा कर इलायची 
भुरभुरा कर पीने से स्नायुजाल की शक्ति बढ़ती है। मगर इसको श्रधिक म्रात्रा में लेने से 
वमन दोने लगती है। 


पुरुषाथे की कमी--उफेद चिरमिटी तथा उसकी जड़ को दूसरी दवाइयों के साथ चरनी बना कर खिलाने 
से पुरुषा्थ बढ़ता है । 


कक ९ न 


सिर का ददं-- इसके चुण को सुंघाने से सिर का तेज दद मिटता है। 

आधाशीशी-- ईसकी जड़ को पानी में घिस कर नास देने से श्राधाशीशी मिटती है। 

बवासीरं-- निरमी श्रौर उसकी जड़ को नारियल के पानी के साथ देने से बवासीर में लाभ होता है। 

आंख की फूली--सफेद घु'धघची को मुगली एरंड के रस में पिसकर श्रञ्ञन करने से शीतला से पैदा 
हुआ आंख का फूला कटता है। मगर इसके प्रयोग से आंख में श्रस॒ह्म जलन और सूजन पैदा 
हो जाती है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना घाहिये। 

प्रमेह--हसके पत्तों के रस को दूध के साथ पीने से प्रमेह मिट्ता है | 

उपदुश-- सफेद चिरमी की जड़ और सफेद गुड़॒हल की जड़ को पानी में घिस कर पीने से और 

उपदंश की ठांकी पर लगाने से लाम होता है । 
चुकसान--- 

यह एक विषैली वस्तु है। अधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त श्रौर उल्टियां लाती है तथा 

कमजोरी और बेचेनी पेदा करती है| इसके विष को दूर करने के लिये घी दूध और बेल का गूदा देना 

धाहिये | इसकी साधारण मात्रा १॥ रची से ३ रशी तक की है। 


गुड़पाला 
वर्णन-- 
यह एक वेल होती है। इसकी डालियां बहुत घनी और काले रंग की होती हैं। इसकी 
हर डाली पर ४५ हरे पत्ते मेंहदी के पत्तो की दरह लगते हैं | इन पर्तों को कच्ची हालत में तोइने से 
थोड़ा दूध निषलता है। इसकी जड़ कुछ खुशबूदार होती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी रत से यह सर्द और खश्क है। यह बादी और पिच की गरमी को दूर करना है। पेट 
से खून जाने को रोकता है । भूख पैदा करता है दस्त साफ लाता है। इसकी जड़ ज्वर और जलोदर 
के लिये फायदे मन्द है| (ख० अर०) 


खाातन्‍्णूय> हूँ.) समम्याम्यात 


गुड्हल 


नास-- 

स रक्ृत-- अर प्रिया, रकत्पुष्पी, जवा, जपा, पातिका, हरिवल्लमा। हिन्दी- गुड़दरू, जवा, 
जायूद | ब'गाल--जवाफूलेरगा॒छ । मराठी--जासवंद । गुजराती-जासुम। कर्नाटकी- दासनिगे। 
वेलगू--दारंब्चेट्र, मंदापु'। तामील-शेमरत्ते। अरबी--श्रंगारे हिन्द | फारसी-अंगारे हिन्द । 

१२७ 


उ्डक्‌ 


अग्रेजी--500९ [0ए८: ( शोफ्लावर ) | लेटिन-- 95०४४ ९०५०५ं॥७४5 ( दविस्कस रोसा- 
सायनेन्सिस )। 
वर्यंच-- 
गुड़इल का वृक्ष मध्यम आकार का द्वोता दै। यह प्रायः सभी दाग बगीचों में लगाया जाता 
है। इसके पत्ते अड़ से के परों की तरद मगर चिकने और चमकीले रहते हैं। इसके फूल लाल, केशरी रंग 
के तथा कोई नारंगी और कोई पीले रहते हैं । द्विग्दुस्तान में इस वृच्च के ऊपर फल नहीं लगते | औषधि 
प्रयोग में दिशेषकर इसके पूल ही काम में आते हैं | इस्के लाल फूलों से एक प्रकार का लाल रंग भी 
तैय्यार किया जाता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयुवैदिक मत से गुड़इल शीतल, मधुर, स्निग्घ, गम॑स्थ उन्तान को पुष्ट 
करने वाला, संवोचक, वालों वो हिवकारी और शरीर की जलन, मूत्र नाली के रोग, बीय॑ की कमजोरी, 
बवासीर ठथा गर्भाश्य और योनि मार्ग की तब लीफ़ो को दूर करता है। यह वरमन कारक तथ्। अरंतों में 
कृमि उत्पन्न करता है | इरुके पूलों को थी में भूनकर खिलाने से अत्यधिक रजः भाव बन्द द्ोता है। और 
ऋदिर विकार घिटल है) 


यूनानी मत--यूनानी मत से यह वनस्पति समशीतोष्ण है । इसकी सफेद जाति कुछ सर्द 
होदी है। यह वस्तु दृदय के लिये दहत ही पौधक पदार्थ है। यह दिल को शांति देकर उसमें प्रसन्नता पैदा 
करता है। गर्मी और सरदी से होने वाली दिल की घड़कन को दूर करता दै। दिमाग़ की खराब वायु 
को निक्नाल कर भय जनित पागलपन को दूर करता है। इसका गुलकन्द या शरवत वनाकर लेने से दिल 
की गरमी और खून वी खराबी दूर होती है इरुवा अक भी खून को साफ़ करता है। यह दस्त मनुष्य की 
स्मरण शक्ति और काम श्ति को बढ़ाने में भी अच्छा श्रउर दिखलाती है। इसके परों को सुखाकर 
उनका चूण कर, उसमें समान भाग शक्कर म्लिाकर नौ माशे की मात्रा में चालोस दिन तक लेने से 
मनुष्य की कामशवित बढ़ती है | ह 


उुजाक के अन्दर भी यह ओर्पाध अच्छा लाभ करती है| इसके पौने दो तोला पचे लेकर 
रात में पानी मे भिगो देना चाहिये | सबेरे उनका लुआब निकाल कर मिश्री मिलाकर पीने से सुजाक में 
लाभ द्वोता है। छुज़ाक के रोगी को प्हले दिन इसका एक पूल वताशे के साथ रिलाना चाहिए दूसरे 
दिन दो तीसरे दिन तीन, इस प्रकार पाचवे दिन पाँच पूल खिलाना चाहिये फिर एक २ फूल घटाते हुए 
दसवें दिन एक फूल खिलाना चाहिये । इस प्रयोग से सुजाक नष्ट हो जाता है। 
रासायनिक विश्लेषण -- । 


इस वनस्पति के राखयनिक विश्लेषण ;में' 80509607 59९८7७ और ((0पए0७७८- 
#0० तथा 72ए0ग8४ ?709०४६४७ नामक पदार्थ पाये जाते हैं | 


छ् 


शी तांसरी भांगे 

डार्वटर॑ वामन गणेश देसाई के भतानुसार इसके पत्तों का लेव चूज़न को मुलायम करके दर्द 
फो कम करता है। इसकी कलियां रक्त संप्राहक,,वेदना नागक और मृत्रल होतो हैं। इसकी छाल 
स्नेहन और रक्त संग्राइक होती है । इसमे रक्त सपम्राइक धर्म बडुत साधारण है। इसके ताजा पत्तों 
को पीसकर बालों में' लंगाने ते बाल बढ़ते हैं और उनझा रंग सुधरता है। इसको, कलियां सुजाक 
मे” और छाल रक्त प्रदर मे दी जाती है मगर इन रोगों मे इसका गुण सुनिश्टिवत नहीं है। 

बनावटे-- 
शर्बत अनयरा -गुड़हल के १०० फूल लेकर उनके हरे हिस्पे को दूर करके; एक चीनी के प्याले 

मे २० कागजी नीम्बू के रस मे' शाम के वक्त मिग्ोंदे' । सबेरे के वक्त उसमे' डेढ़ पाव गुलाब का बढ़िया 
अक डाले और एक दिन एक रात पड़ा रहने दे” । फिर मिसरी एक सेर, अक गावजवां आधा सेर, अक 
केवड़ा आधा पाव, विलायती अनार का रस एक पाव, मोठे संतरे का रस एक पाव, ये सब चीजे" 
मिलाकर उसी बरतन में डालदे' और ऊपर से ६ माशे इलायवी के बीज और ६ माशे धनियें का 
चूर्ण करके उसमें मितादे' और एक दिन रात मिगोकर, मल छानकर साफ करलें और आग पर चढ़ा 
कर चाशनी करलें | शरबत की चाशनी आने पर उसको उतारले और उसमें कस्तूरी दो रत्ती, श्रम्बर 
३ माशे और केशर ४ रत्ती इन सबको गुलाब जल में घोट कर चाशनी में मिलादे' | 

इस शरत्रत को २ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में लेने से दिल ओर दिमाग को ताकत 
मिलती है | चेहरे की कान्ति बढ़ती है ओर माली खोलिया रोग में लाम होता है| 

शरबत असबालेहीन--गुड्दल के फूल १०० की सब्नी दूर करके कागजी नींगू के पाव भर 
रस में मिंगोकर रात भर खुली छत पर रक्खें। सवेरे १ सेर मिश्री ओर दो सेर पानी का शरबत बनाकर 
उस शरबत में उन फूलों को डालफर कांच अथवा चीनी के बरतन में मरदे' और उततका मुंह खूब मजबूती 
से बन्द करदे' | फिर एक दूसरे बड़े बरतन में पानी भरकर उस बरतन में शर्त के बतन को तीन चौथाई 
डुबोकर तीन या चार रोज तक पड़ा रहने दे | उसके बाद उसको खोज्ञ कर ऊपर के मागों को दूर कर 
छानकर रखलें | इस शरबत को ३॥ तोले से १०॥ तोले तक की मात्रा में पीने से सर्दी श्रोर गरमी से होने 
घाली दिल की धड़कन मिटती है। गर्भाशय को फायदा होता है। पागल पन और भय मिठता है, चेहरे 
का रंग सुर्ख होता दे तथा ताकव और भूख बढ़ती है । ( ख० आ० ) 

बन किनन 
गडमार 
साॉभ-- 

स स्कृत--अजगन्धिनि, अजाभ्र॑गी, (१ ) मघुनाशिनि । हिन्दी--गुड़मार | गुजराती-« 

गुड़मार | लिटिन--89/श87959]ए88079 ( जिम्नेमा सिलवेस्ट्रिस ) । 


कप यह एक लता द्ोती है जो दूसरे माड़ों के आश्रय से चढ़ती है! यह लता मध्य भारत ओर 


ज्ड्प 


ज्पशर पर चर ज खाआुडर 
सिल्क जरलक७ उसको? नमतल्‍न?६८० >> रथ: सभपामाभन ७. 


पूर्वी तथा उत्तरी हिन्दुत्तान में चहुठ पैदा होती ई इतका वास्तविक संस्क्रर नाम क्या है, इसका पता नहीं 
लगता। कोौरतिकर और बसु डॉक्टर वामन गणेश देसाई, कर्नल चोपरा इत्यादि प्रामाणिक पंथकारों ने 
इसके संस्कृत नाम मेषअं गी, अजभ्न॑गी, अ्रजगन्विनि, इत्यादि लिखे हैं, मगर इमारे यहां यद्द वन 
सति बहुत बड़ी वादाद में पैदा होती है श्रीर जहां वक हमारा खयाल है यह मेषश्न यो से मिन्‍न दूसरी 
वस्तु है। इसके पत्ते चमेलो के पत्तों से मिज्ञते जुले ढोते हैं और इसको सबप्ते उत्तम और निर्विवाद परीक्षा 
यही है कि इसका एक पत्ता खाकर के शुड़ और शकर खाई जाय तो उसका स्वाद विलकुल मिद्टी को 
तरद लगने लगता है। जब तक उम्र पत्ते का अठर जवान पर सेदूर न होगा, तव तक शुड़ और शक्कर 
का मिठात कमी अनुभव में नहीं आ उक्रवा | इंडियन मेडिधनल सांदस में जितक्तो 'जिम्नेमा विलृवेस्ट्रित! 
और बंगालों में छोटो दूधीलता लिखा हे उसो का एक नाम हिन्दी में गुड़मार ओर दूसरा नाम मेढ़ा 
सिगी दिया हैं । ऐी स्थिति में यह निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता कि यह जिम्नेंमा सिलवेस्ट्रित ही 
असली गइ़मार है वा कोई दवरी चीज ! 
गुण दोष और प्रभाव - 
आगुर्वे रिक्त मत -आयुव दिक मद से यह वनस्पति कड्वी, कसैज्ली शक्कर के स्वाद को नष्ट 
करने बालो, उप विधनासक, जोम को स्वाद परखने को शक्त्ति को न ऋरने वालो, पेशाव में जाने वाली 
शक्कर का रोकने वाली और धातु परिवततक है। दस्यरोग, बबाधोर, प्रदाइ, घवलरेग और नेत्र रोगों में 
भी वह लाम दायक है। 
वम्बर और गुजरात के रहने वाह लोग इसके पत्चों को मधुमेह रोग या पेशाब में जानेवाली _ 
दूर करने के काम में लेते हूँ । वम्बई थ्रोर मंद्रास के वैद्य लोग इसे विस्फोटक और मघुमेद 
उपयोग में क्ते हैं | 
रुप विष के अन्दर इस वनस्पति का अन्तः्प्रयोग और बाह्य प्रयोग करने से लाम होता है, 
ऐसा लोगों का विश्वाउ है। मगर महस्कर और क्रेस के मतानुवार यह वनस्पति सर्प वि में व्रिलकुल 
निव्पयोगी है| 
गुड़मार और सघुमेह रोग-- 
इस वनस्पति को मधुमेह रोग को नष्ट करने के सम्बन्ध में बहुत प्रशंसा है। बम्बईे और 
गुजरात में ते इसकों उपयोगिता के सम्बन्ध में इतना विश्वात्त है क्लि यहां के लोग अपने बगीचों में 
इसको लगाते हैं | इसकी इतनी प्रशंसा को देखकर कई देशी और विदेशी डाक्टरों और रसावन 
शाज्नियों ने इस वनस्पति के सम्बन्ध में, अपने मत प्रगद किये हैं। 
वम्बई को दाफकीन इंस्टिव्यड की फरमाकोलाजिकल लेब्रोरेटरी के रखयन शाजी महत्कर 
और केठ ने मद्दावक्तेश्वर से इसके पत्ों को मंगवा कर उनका चूर्ण, गरम फांट, क्वाय, एक्स्ट्रैक्ट और 
श्समें पाये जाने वाले ट्व जिम्मेमिक एसिड को निकाल कर इन सब बनावडों का उपयोग खरगोरा 
सेंडक और कुत्तों पर किया। 
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इन सब परीक्षणों के पश्चात्‌ ये लोग हृ4 निश्चय पर पहुँचे कि गुड़मार के असर से खून में 
शक्कर की मात्रा कम होती है। है 

इसके पश्चात्‌ बम्बई के सुप्रसिद्ध जै० जै० अस्पताल में मधुमेह के रोगियों पर इस औषधि 

परीक्षण किये गये और श्रन्त मे इस निश्चय पर पहुँचा गया क्रि गुड़मार मे कृमि नाशक गण विशेष 
मात्रा में नहीं है। अ्रगर इसको अधिक मात्रा मे दिया जाय तो यह श्ररुचि, दत्त ओर निरबल्नता पैदा 
करती है साधारण मात्रा मे यह हृदय और रक्तवामिसरण क्रिया को उत्तेजना देती है और मत्र तथा 
गर्भाशय को क्रिया को बढ़ाता है। यह खून में से शक्कर को तादाद को कम करती है। 

इसकी यह क्रिया इसको मुह के द्वारा या ₹ जेक्यन के द्वारा लेते ही तुरंत प्रारम्म हो जाती 
है और एक निश्चित समय तक चलती है। इस औषधि का शक्कर को कम करने का यह अ्रसर जीवन 
क्रिया पर प्रत्यक्ष रुप से नहीं होता, प्रत्युत यह शरीर की इन्स्यूलीन पैदा करने वालो क्रिया पर असर करके 
उसके द्वारा यह प्रमाव पैश करती है! इसके पत्ते मरदु विरेचक भो होते हैं। 

इस वनस्पति के सूखे पत्तो का चूर ३० से ६० ग्रेन तक दी मात्रा मे प्रतिदिन देने से तोन 
महीने मे' म3मेह रोग ( 07०05प77० ),पर लागम होता है| 

कनेल चोपरा का मत-- 

... कलकत्ता, स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिणिन के प्रतिद्ध रसायन शा््री कनल चोपरा ने भो इस 
वनस्पति के सम्बन्ध में काफो श्रध्ययन क्रिया ्रौर उसके परिणाम स्पृरूप उन्होंने नीचे शिखा हुआ मत्र 
प्रकाशित किया। 

“गुड़ गोबरी, यह एक पराश्रयी लता है जो मध्य भारत और दक्षिण भारत में विशेष रूप ते 
पैदा होती है | यह हिन्दू मटेरिया मेडिका में ज्वर निवारक, अग्नि वर्धक और मूत्रल मानो जाती है। 
सुश्र त के मतावुसार यई मथुमेद ओर अन्य मृत्र सम्बन्धी विक्राये को दूर करतो है| आधुनिक जन-समाज 
भी इसके शर्करा नाशक गुण को बहुत चमत्कारिक मानता है | 

आज से करीब १०० वर पढ़िले एजवर्थ नामक विद्वान ने यह बतलाया कि इसके पत्तों को 
चूसने से जबान की मीठा स्वाद ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती-है। उसके पश्चात्‌ हपर ने भी इस 
बात का समर्थन किया और यह भी बतलाया कि केवल मीठी वस्तु ही नहीं, इसके पत्तो के खा लेने के 
वाद जबान की क्ुनेन के समान कड़वो वस्तु के अनुभव को शक्ति भी जाता रहतो है श्रौर करीब एक घण्टे 
तक वह वेसी ही बनी रहतो है। 

शक्कर के स्वाद को नष्ट करने की शक्ति के कारण ही इसका नाम गुड़मार रख गया है और 
“इसके इसी स्वभाव की वजह से लोगों का ऐसा विश्वाउ हो गया कि यह शरीर में की बढ़ो हुई शक्कर के 
प्रभाव को नष्ट कर सकती है । बग्बई और मध्य भारत में यह विश्वास श्रषिक प्रचलित है | 

रासायनिक विश्लेषण-- 
सन्‌ १८८७ में हूपर ने इसके पत्तों का राठायनिक विश्लेषण क्रिया | इन पत्तों में उनको दो 
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प्रकार के रेजिन्स मिल्ले | पहिले अलकरोइल में घुलने वांशे और दूसरे न घुलने वाले।न घुलने वि 
रेजिन्स की मात्रा अधिक थी। घुलन शील रेनिन्स का स्वाद कुछ तीखा रहता है | यद्द गले में चिड़सिड़ा 
पन लाता है। इसमें टेनिन्स नहीं ये। इसमें एक एसिड भी पाया गया जिसमें शक्कर को न करने 
की शक्ति है। इसका नाम जिम्नेमिक एपिड रक्खा गया। यह इसमें ६ प्रति सैकड़ा की तादाद में पाया 
गया। इसके श्रतिरिक्त इस वनस्पति में एक नवीन कद तत्व, कुछ टठारटारिक एविड और केलशियम 
आक्मेलेट पाये गये | 
सन्‌ १६०४ में पावर श्रौर व्यू टिन ने इत चनस्तति का रामायनिक अ्रव्यथन किया । उनको इसमें 
हंट्रियेकाटेन, करोंठाल और जिम्मेमिक एविंद मिले। जिम्तेमिक एप्िड को शुद्ध कररे उसका विश्ले- 
षण किया गया। इसमें शक्कर को नए्ट करने की शाह नहीं पाई गई श्रीर ग्खुकी साइड भो नहीं मिले । 
सन्‌ १६२८ में चोपरा, बोंद और चटर्जी ने इसके पत्तों के तत्वों फा परैक्षण क्रिया । इन्दोंने 
इसमें से जिम्तेमिक एप्ििड को अलग क्रिया और सोड़ियम साल्य भी निकाले । बीमारों पर इसका 
परीक्षण भी किया गया तथा इसमें से एंकिम्त भी प्राप्त किया गया। 
सन्‌ १६३० में महस्कर और केस ने इसका सूदम रासायनिक विश्ठेपण किया। इसके हवा में 
सुखाये हुए पतों में से खनिन तत्व निकाले गये । जो कि खामकर एलकती, फासफोरिक एप्विड, फेरिक 
आ्रक्ताइड और मेगनेशियम के रूप में थे । इसमें दो हाइड्रो कारन, हटिया काके न, पेन्टेट्रिया कंटेन, 
फ्रोरोफिल, फाइटोल, रेजिन्स, ठारठोरिक एव्विड, इनोउिटाल; एंयाक्बिनोन नामक तल श्रौर जिम्नेमिक 
एपिड पाये गये | 
ओषधि शास्त्र में उपयोगिता -- 
इस वनस्पति के प्रभाव खरगोश इत्यादि पशुश्रों के ऊपर अजमाये गये, उनको इसके सब 
क्यूठेनिस इ जेक्शन दिये गये | इन इ जेक्शानों में जिम्नेमिक एपिड के अतिरिक्त इसके पत्तों का रस, 
एलको दवालिक एक्स्ट्रेलट्स और जिम्मेमिक एपिड से प्राप्त किया जाने वाला कोड़ियम साल्ट भी था। इन 
सबके दिये जाने पर भी जानवरों के रक्त में शक्कर की तादाद कम न हुई | संभवतः इसका कारण यह 
हो कि जानवरों के लीव्हर में शक्कर अधिक बनती है इसी से शायद रक्त की शक्‍्फ़र कम न हुई हो ! 
मगर यह बात ध्यान में रखने की है क्रि जिन जानवरों पर यह श्रजमाई गई उनको ३६ घए्टे से कुछ 
खाने को नहीं दिया गया था। 
यह वनस्पति मधुमेह के कई रोगियों पर भी प्रयोग में ली गई । ये शुद्ध मधुमेह के रोगी थे | इनका 
२४ घंटे का मूत्र इकद्ा किया गया और उसकी जांच की गई । समय २ पर रक्त में पाई जाने वाली 
शक्कर की परीक्षा भी की गई और उसका वजन भी लिया राया। 
छः बीमारं में से ४ को इसके पीते हुए पत्तों का चूर्ण ६० ग्रेन की मात्रा में दिन में तीन बार 
दिया गया। इस तरदइ प्रतिदिन १८० ग्रेन पत्तों का चूर्ण प्रति रोगी को दिया गया मगर उसके बाद भी 


से बनस्पति ने रक्त और मन्न के श्रम ॥ 
इस वनर प्‌ और मूनर के अन्दर की शस्कर पर कोई प्रशंधनीय प्रभाव नहीं बतलाया। उपचार 
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फे अन्त में इनमें से दुछ बीमारों को दुछ लाभ अवश्य नजर आया और उनके रबत में भी कुछ सुधार 
हुआ, सगर यह सुधार इतना कम था कि वह खान पान के संयम से मी पैदा किया जा सकता है। 
मतलब यह है कि अभी त्क इसके सम्बन्ध में जितने अनुसन्धान किये गये उनमें मधुमेह 
पर इस्के विशेष प्रशंसनीय प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुए । फ़िर भी इसके सम्बन्ध में निश्चित सम्मति नहीं 
दी जा सकती | मधुमेह रोग में इसकी वास्तविक उपयोगिता को जानने के लिये इसको अ्रभी और अजमाने 
की तथा इस पर विशेष अध्ययन करने की श्रावश्यकता है। 


बनावटें-- 


मधुमेह नाशक गोली--गुड़मार के पत्ते १० तोले, जामुन की गुठली ५ तोले, चुठ ५ तोले, 
इन सबका कपड़छन चूर्ण करके उसको घीरवार के रस सें घोट कर चार २ रत्ती की गोलियां बना लेना 
चाहिये इनमें से तीन २ गोली दिन में तीन बार शहद के साथ देने से मधुमेह रोग में श्रच्छा लाभ होता 
है। लगातार एक दो महीने तक सेवन करना चाहिये । 

नं० २--गुड़मार १८ तोला, सोंठ १८ तोला, बबूल की छाया में सुखाई हुईं कोमल पत्तियां 
१८ तेला, जामुन की गुठलियां १८ तोला, शिलाजीत ६ तोला,प्रवाल भस्म ४ तोला, रस सिंदूर रे तोला, 
लोह भस्म २ लोला; अभूक भरम रे तेला, नाग भस्म १ तेला। इन सब चीजों को कूट पीस कर, कपड़ 
छन करके, उस चूण को घीग्वार के रस, पलाश के पूलों का रस, गुड़मार के ववाय और गूलर के दूध 
की एक २ भावना देना चाहिये। उसके बाद इसमें ६ माशे सोने के वक मिलाकर खूब घुटाई करवाना 
चाहिये और फिर इन चारों चीज़ों की दो २ भावनाएं और देकर दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना 
चाहिये | इनमें से एक गोली सवेरे और एक गोली शाम को गुड़मार के पत्ते, गूलर की छाल, जामुन की 
छाल और बचूल को कू पलों के सम्मिल्ति बवाथ के साथ लेने से थोड़े हों दिनों मे” दुसाध्य मधुमेह 
भी आराम हो जाता है। मगर पथ्य में केदल तीन भाग जो श्रौर एक भाग चने को मिलाकर उसके 
आटे की रोटी मछे के साथ खाना चाहिये अथवा वाजरी की रोटी शहद के साथ खाना चाहिये। मूग का 
उपयोग भी किया जा सकता है। मगर शवकर, गुड़, नमक, खटाई, चांवल इत्यादि चीजें को बिलकुल 
छोड़ देना चाहिये। ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 


मगर हूँ पलनननमन 


गुड्सिरलू 
नासम-- ु 
तैलगू--गुड़िमुरलू । सीलोन-- मोकु, मोह कई । लेटिन- 29 धं४:79 ५श०7 ४ (ब्लेस्टे- 
निया गारसीनि ) 


वर्णन -- 
यह वनस्पति सीमा प्रान्त, डेकन और कर्नाटक में होती है। यह पश्चिम में सामुद्रिक 


बर्नोपधिचंछोदय.. हि मे 


क कर टीजर में मी होदी है। यह एक पराक्रदी वनस्पति है। इसका तना नाइक होता है। 
इसके पचचे 'रछ्दीदार और २४ से ५ हे० मी० दक ठन्‍्वे और चौई होते हैं। ये फदे हुए रहते हैं। इसके 
| फल की चोड़ाई, लन्दाई से डियादे होती है। दीजे पले और भूरे 





शॉप 

| 
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रहते हैं। इतठकी किनारे 
गय दोष और मसाव-- 
इच्का फल, दीज और जड़े ओऔषधि.में उपयोग में ली जाती हैं। 








यह दनत्पति सिलहदल और आपधाम ने होती है से शाख्एँ मुलायम होती हैं। इसके पचे 
होते हैं| इच्की पलड़ियां मखमली होती हैं। इठ्का पापड़ा लम्बा और 


यह वनरपति चनरोगों पर और चइठों ( जख्म ) पर वहुठ लाम दायी है। 
कनल चौररा के रूगनुछार यह विस्फोटक में लामदायी है| 





गुरयुली 
नास-- 
पंजाव-गुस्गुली, झुरछुली, कुरकनी। गड़वाल--भद्ला। लेटिच--# 08८०० 
005%60॥8 ( एंड्रे चीनी कॉडिफेलिया ) 
दर्स-- 
यह एक उंगली ज्यड्डी इेदी है। लो पश्चिमी और मध्य हिमालय में पैदा होती है । 
गुए दोष और प्रभाव-- 








ऋनल जोपरा के मतःरखार ढोरों के लिये यह चच्तु एक अकार का विष है। 
ग रजन 
च्च्छ 


सास--- 


इिन्दी- नरज्न ख्जराती--रुरजन | इंगाली-- सुरजन ! आसास--तिलिया शुरजन 


एश०पशफ्ए8 पं एंआ४ा05 ( डिप्देरेड्रास्पत वर्दीनेट्स ) 


3 कु 
रूथ्न 


जब्द 
” बर्णन-- | 

यह एक बड़ा वृक्ष होता है। इसकी छाल सफेद खाकी रंग की चिकनी ओर साफ होती है | 
इसकी कोमल शाखाएं रुएंदार और मुलायम होती हैं। इसका फल गोल और फिसलना होता है। यह 
वृक्ष मध्य भारत, गुजरात, आसाम, चटगाँव, चरमा और अख्डमान में पैदा होता है| 

गण दोष और प्रभाव-- 

इसमें से निकलने वाली राल ( रेजिन ) दाद, वृण और अन्य चर्म रोगों पर लाभ दायक 
होती है। यह मूत्रल है और जननेन्द्रिय तथा श्लेष्सिक मिल्लियों ( (४८००५ 50/9065 ) को उत्ते- 
जित करती है । सुजाक और मूत्रेन्द्रिय की दुसरी जलन में जिसमें कि कोपेबा आइल उपयोग में लिया 
जाता है पहां पर यह भी उपयोग मे ली जा सकती है । 


न्‍फलममय इमाम डा. 


शुरू 
सास-- 
संस्क्ृत--गोवेधू, गोजिव्दा, जरगदं, क्ुद्र। हिन्दी--गुरलू, कसई, गगीं, :गरुन, दबीर, 
गंडुठा, गरह दुआ, संखरू | वंगाल--गुरगुर । बम्वई--कसई बीज | सराठी-- रनजोंदला, रणमकई 
पंजाब--संखलू । राजपूताना-- दभिर | बुन्देलखंड--गंडुला । सन्थाल्षी-- जरगदी, गरुन | मध्य- 
प्रदेश-- गल्वी, गंडुला, फसई | लेटिन--(2०5 ,8०॥7५779 कोइक्स लेकिमा | 
वर्णेन-- 
यह वनस्पति भारतवर्ष के समशीतोष्ण प्रांतों में पैदा होती है। इसका पौधा ज्वारी के पौधे की 
तरह होता है। इसका फल लम्बगोल और रंग में नीले तथा भूरे रंग का होता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति शीतल, मूत्र जनक, ओर शांति दायक होती है इसके बीज कड़वे, सुगन्धित, 
खांसी में लाभ दायक और शरीर के वजन को कम करने वाले होते हैं । 
यूनानी मत्त से इसके बीज पोष्टिक और मृत्नल होते हैं । 
केपवेल के सतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ को पथरी को नष्ट करने के लिये देते हैं। मासिक 
धर्म की तकलीफ में भी यह उपयोगी मानी जातो है । 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह रक्त शोधक है। इसकी जड़े' मात्तिक धर्म की श्रनियमितता 
को दूर करने के काम में ली जाती हैं। 


शध्र 


-“बनाषाघ-चन्‍्द्रादय , कर 


गरियल 
ध्छ 
नाम-- 
संस्कृत--गन्दारि, गिरिजा, रक्त कंचन, रक्तपुष्पा, फोविदार, इस्यादि | हिन्दी--गुरियल, 
बरियल, फचनार | लेटिन-- 290॥7779 ५०7४८०४०४९ ( बोहिनिया व्हेरिगेटा ) है| 
वंणेन-- | । 
यह वनस्पति कचनार का ही एक भेद है। इसके गण दोष भी कंचनार के दी समान है। 
इसका पूरा वर्णन इस ग्रंथ के दूसरे भाग के पृष्ठ ३२० पर कचनार ( िक्ारतएं8 207067059 ) 
के प्रकरण में दिया गया है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति धातु परिवर्तक, पौष्टिक, और संकोचक होती है । 
गणएडमाल, वृण, पेचिश, और सर्प विष में, यह उपयेग में ली जाती है । 


०-+ ६९ ९०--- 


गुरिया 
नाम 
व गाल- गुरिया, गोरिया। उड़िया-रसूनिया रसूरिया, मिसरिया। तामील--करडल | 
तेलगू-- कडिला। लेटिन-- 9708॥9 ७०४०४ ( के डेलिया हीडी ) | 


वणंन-- 


यह वनस्पति भारत के समुद्री किनारों पर होती है । इसके पत्ते लग्वगोल और हरे रंग के होते 


हैं। ये पीछे की तरफ लाल और बदामी रंग के होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी छाल सोठ, पीपल या गुलावजल के साथ में देने से मधुमेह रोग में फार्यदा 
पहुँचाती है | 


न्‍सिनशाजा:> ०७ 


ग्‌ रकमे | 
सोस--- 
हिन्दी--गुरकमे । पंजाब--रूपबरिक | फारसी--अनवे सालिव | लेटिन--80ग्राणा, 
00ण6&7972 ( सोलेनम डलकेमेरा )। 
वर्णन-- 


हे ] 
“3 प्रकार की पराश्रयी लता होती है। जो कश्मीर से गढ़वाल तक ४००० फौट से/८००० 


फीट तक पैदा होती है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फून्न जै गनी और फल पक्रने पर लाल होते हैं | बाजार में 
इसकी सखी कोमल डालियां और लाल फल तिकते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसका फल घाठ परिवतक, मूत्रल और पसीना लाने वाला होता है। जी सन्धिवात, उपृदंश, 
कुष्ट, चमरोग और वितर्पिका रोग में यह लाभ दायक होता है | इसकी कोमल शाखाएं नींद लाने वाली 


मूत्रल्ल और ग्रंथि रस को उत्तेजना देने वाली होती हैं। ये संधिवात, दुष्ट विद्रधि और गण्ड माला में भी 
छाभदायक हैं | 


य्ञत के बढ़ने पर इपका फल मक्रोय के बदल्े उपयोग में लिया जाता है। यह मूृत्रक्, विरे- 
चक, और जल नित्सारक है। 

फनल चोपरा के मतान॒धार यइ हछृश्य क्रो पुष्ट करने वाला धाठु परिवर्तक, मूत्रल और चर्म 
रोग नाशक है। इसमें रछुकोसाइड, उपच्चार और सोलेनाइन रहते हैं । 


 सन्‍मय+मर#+म_४-साद को, 


गुलखेरो 


सास -- 
हिन्दी--गुलखेरो | लेटिन--8096० ९०५७०, एलथिया रोज़िया । 
बणन-- 3 
यह खतमी की द्वी एक जाति होती है । खतमी के फूलों को भी फारसी में गुलखेरो श्रौर लेटिन 
में" 3॥0779०० 0/0०79॥8 एल्थीया आ्राफिसीनेलिस कहते हैं और इस वनस्पति को एल्थीया रोजिया 
कहते हैं। यह वास्तव में यूनान देश की वनस्पति हे। मगर भारत के बग़ीचों मे भी बोई जाती है । 
इसके पत्ते मोटे, फूल बैं गवी, गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं । ये फूल भी बड़े और प्याले के आकार 
के होते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
इस वनस्पति के बीज शांतिदायक,मूत्रल और ज्वर निवारक होते हैं | इसके फूल शीतल, और 
मूत्रल होते हैं | इसकी जड़े संकोचक और शांति दायक है इनसे एक प्रकार का शान्ति दायक पेय पदार्थ 
तैयार किया जाठा है| े 
| स्टेवर्ट के मतानुसार पंजाब में इसके फल्न संविद्रात मे” और इसकी जड़ पेचिश मे” दी 
जाती है । * 
कर्मल चोपरा के मतातुसार इसके बीज्ञ, शांतिदाय 5, मूत्रल श्रौर ज्वर निवारक होते हैं| इसकी 
जड़े संकोचक और शांतिदायक हैं। इसमे एल्येइन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसके गुण-घर्म 
खतमी से मिलते जुलते हैं । 


« ग्रमाषाध-पन्द्राद्च . ७५६ 


गुलचिन 
लास-- ०. 
संस्कृत--देवगंगाल, छीरव पक | हिन्दी-गुलचिन. गोबरचंपा, गोलैचि | वंगाल--गोदर 
पप, दलन फूल, गोबरच पा । बंबई--खुरचांपा, सैस्च पा, सोनच पा, शुलचिन | मराठी-खैरच पा 
सोनचम्पा । फारसी--गुलण्नि । वेलगू-अड़विगनेद । वामील--इलचलरी, कुपियलरी | लेटिन--- 
]णण्रं००० 3०ए४/०॥० ( प्लूमिश्रिया एक्यूटी फोलिया ) 
वर्णन-- 
गुलचिन के बृक्त छोटी जाति के और फमनोर होते दं। इसकी शाखाओं में काफी दूध भरा 
रहता है। इसके पत्ते हाथ भर लम्बे होते हैं | इसके फूल सफेद रंग के ओर बीच में पीछे रहते हैं। ये 
'आन्ब रहित होते हैं । औषधि मे' इसकी छाल, फ़ूल, पत्ते और दूध काम में श्ाते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से इसकी छाल कड़वी, तीच्रण, कसैली, तीब विरेचक, मूत्रल, सूजन को नष्ट 
करने वाली, वात नाशक और पार्यायिक ज्वर को रोकने वाली है। यद कुष्ट, खुजली, वृण, 
शूल और जद्योइर में उपयोगी है। इसके दूब को ४ से ६ रत्ती तक फी भात्रा में शक्कर 
के पानी के साथ मिलाकर देने से पानी के समान पतज्ने दस्त होते हैँ और दस्त फे साथ बहुत 
पित्त निकलता है | यह दूध अत्यन्त दाहक श्र उम्र होगा है। कप्ती २ इसमे जीवन भी खतरे में (पढ़ 
,जाता है। इसलिये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसक्री छाल के क्वाथ से पदहले दस्त होते हैं 
और फिर पेशाब की मात्रा बढ़ती है। 
मलेरिया ज्वर में इसके फूल की कली नागर बेल के पान में रख कर देते हैं| जिससे बुखार 
का आना रुक जता है। गुलचिन का यह धर्म तिनकोना की छाल के धर्म के समान है । 
बदगांठ और सूजन पर इसकी छाल को पीस कर लेप करने से और ऊपर से गरम पे 
बांधने से बहुत लाभ द्वोता है। जोड़ों के दर्द और चर्म रोगों पर भी इसकी छाल लाभ दायक होती है। 
यूनानी मत--यह दूसरे दजे में गरम और पहले दजे' में खुश्क है। इसकी जड़ की छाल हु 
का काढ़ा बहुत तेज जुलाब है। यह प्राचीन प्रमेह और मूत्र सम्बन्धी रोगों में बहुत लाभदायक दै। 
इसका लेप सूजन को बिखेर देता है। यह अब्व॑द और सन्धित्रात के शूल् को दूर करता है। श्रगर 
इसके जुलाव से बदुत तेज दस्त आबे तो उनको बन्द करने के लिये मद पिलाना चाहिये या मक्खन 
खिलाना चाहिये। 
चुजाक के अन्दर भी इसको छाल लाम पहुँचाती है । इसके पत्तों का पुल्टिप सूजन को दूर करने 
* के लिये लगाया जाता है । इसकी छाल नारियन के तेल, घी और चांवल के साथ में अविसार को दूर 


करने के लिये दी जाती है । सकने फूल की कलियां जड़ो-ताप में पान के साथ खाई जाती हैं। इसका रस 
चन्दन के तेल और कपूर के साथ खुजज्ञी पर लगाया जाता ह्दै। 


42 'तापरा भोग 
कम्बोड़िया में इसकी लकड़ी कमिनाशक मानी जाती है । 
कनेल चोपरा के मताबुसार यह वस्तु विरेचक, चमंदाहक, दद्गु नाशक और सुजाक में लाम- 
दायक है। इसमें 8४०7४४०॥ एगोनियाडिन नामक ग्लुकोसाइड पाया जाता है। 
लय धन 
गुलतुर्रा 
नाम-- ॥ 
संरक्षत -रत्ञगंषि, सिद्धेश्वरा, विद्धाख्या। हिन्दी -गुनज्नतुर्य। गुजराती--सबेसरो, कष्ण- 
चूड़। सराठी -संकेश्वर, अ्रक्नंठक, श्वेवप्तेवरी। तामील -मेलकन्ने । कवाड़ो--कोसरी। तेलगू -- 
रतगंघी, सिन तुर्‌इ | लेटिब--(088७०)एाँपां8 एप्रौण्वाक्षाप74% ( सेसलपिनिया पुलचेरीनिया ) | 
चरणेन-- 
गुलत॒रे के वृक्ष १४ से २० फुट तक ऊंचे होते हैं। इपके छोटी २ पतली और चमकदार 
शाखाएँ लगतो हैं। इसके पत्ते बबूल के पत्तों की तरह लंबाई में आधे इ*च तक व चौड़ाई में १८ इ“च 
तक होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं | एक सफेद फूल वाली जाति और दूसरी पीले फूल वाली। 
दोनों जातियों के फूल बसंत ऋतु से बरसात तक आते हैं उसके बाद इन पर फलियां लगती हैं। ये 
फलियां ४ से ८ इंच तक लंबी, चयटी, कची हाजत में हरी, सफेद रूएँदार ओर पकने पर भूरे रंग की 
हो जाती हैं। इनके अन्दर बादामी रंग के वोन निकलते हैं। इन दोनों जातियों में पीले फूल वाले 
गुल तरे की जड़ गोली हालत में ही गुणकारी होती है मगर सफेद फूल वाले गुन्न ठरे की जड़ गोली 
और सूखी दोनों दालत में गृणकारी रहती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से गुलठुर्र शीतल, त्निग्घ, त्रिदोषगाशक और गांठ, नाथूर तथा वायु के 
रोगों को नष्ट करनेवाला होता दे । यह ज्वरोपशामक भी है। 
यूनानी यत--यूनानो मत से यह ठंडा, चिकना, कड़वा ओर कसेला होता है। इसके पत्तों 
को पीसकर लगाने से गांठ और नासूर मिठते हैं। औषधि में इसके पांचों ही अंग काम में आते हैं | 
फिलिपाइन दीप समृह मे” इसके पत्ते ऋतुआवनियामक, ज्वरनिवारक, और विरेचक माने 
जाते हैं। इसका छिला ऋणतुआव नियामक है श्रौर गर्भधाव करने के उपगोेग में लिया जाता है। 
इसके फलों का शीत निर्यात ज्वर निवारक और वच्तःस्थल के रोगों को दूर फरनेवाला होता है। इसे 
वाय नलियों के प्रदाह, श्वास और मज्षिरिया ज्वर में काम में लेते हैं| 
हु बिच्छ का जहर और गुलतुर्रा >हालही के नवीन अनुसन्धानों में इस वनस्पति के 
अन्दर विच्छू का जहर उतरने की अछुत्‌ शक्ति पाई गई है । बिच्छू के जहर पर यह औषधि हज़ारों 
शोगियों पर प्रयोग में आकर विजयी प्रमाणित हुई है। इसका वर्णन बड़ोदे के भूतपूर्व चीफ मेडिकल 


हि 


। कं 


ऑफिसर डॉक्टर सर भालचर्द्र कृष्ण मादबड़ेकर ने सर १८८० के सितम्परर मास के “थिश्रोसाफिस्ट” 
नामक पत्र में प्रकाशित करवाया था| उसका सार इस ग्रकार है। 
| “सन्‌ १८७८ के फेबवारी महिने में राय बहादुर जनादन सखारम गाडगरिल ने बिच्छू के 
जहर को दूर करने वाली जड़ी का एक द्धकड़ा मुझे दिया इस झकड़े को देने के पहिले वे भी इसे 
बिच्छू के कई केतों पर अजमा झुके ये। मुके मी इ जड़ी को परीक्षा के कई श्रवूसर मिले और मुझे | उस 
में बराबर सफलता मिलती गई । तथ मैंने इस जड़ो को विशेष श्रगमाइरा करने के लिये इसके बह्ुत से 
हुकड़े करके राज्य के अ्सतालों)में' परीक्षा के लिये भेज दिये | 
मिन्‍न अल्ताजों मे' कुल ८०४ मनुष्यों के ऊपर भिन्‍न २ जाति के पिच्छुओं के जहर पर 
इसको अजमाया गया और समो स्थानों से वाकाप है रिपोड मगवाई गई । इसका परिणाम यह निकला 
कि कुल ८०४ रोगियों मे सिर्फ़ ग्यारह रोगियों को फायदा नहीं हुआा। श्रर्षात्‌ प्रति सैकड़ा ६८६ 
बिच्छू फे जहए के रोगी इस जड़ी से विन्ञकुल श्राराम हो गये । यह परिणाम हरद्दालत मे सनन्‍्तोष जनक 
कहा जा सकता है । 
निस जड़ी मे ऐसा दिव्य गुण समाया हुआ है, वह फ्रिस वृक्त की जड़ी है, यह जानना 
. आवश्यक है। इस वृक्ष को स स्क्षत में कृष्ण चूड़, गुगराती मे” सन्वेसरा श्रौर हिन्दी मे” गुलतुर्र कइते 
कहते हैं | इस वृक्ष की दो जातियां होती हैं। एक सफेर फूल वाली श्रौर दूसरी पीले फूल वाली। इनमे 
से सफेद फूल बाली जाति विशेत्र गुय दायक होती है। ऊपर जिन ८०४ रोगियों पर जो जड़ियां श्र जमाई 
गई थीं, उनमे दोनों जातियों की जड़ियां शामिल थीं । 
मिस्टर गाडगिल का कथन है क्लि इस माड़ की जड़ी को खोदने में समय का बड़ा खयाल 
रखना पड़ता है। तीसरे पहर से लेकर संध्या तक अगर यह जड़ी खोदी जाय, तो विशेष गुणकारी होती 
है। इसी प्रकार और दिनों की अपेक्षा रविवार के रिन खोदी हुई जड़ी विशेष प्रभावशाली होती है | इसका 
कारण संभवतः यही है कि शाम के सम्रय, वृक् में सब दूर समान भाग से रस फिरवा होगा । 
इस वृष की जड़ी के दो २ तोन २ इंच्रके ढुकड़े काठकर उनको घोकर साफ करके, उपयोग 
में लिये जाते हैं। इनकी उपयोग मे लाने की रीति दिखने मे' वड़ी अवैशानिक है, मगर लाम करने में" 
बिलकुल प्रामाणिक है। जहां तक बिच्छू का जहर चढ़ा हो वहां से लेकर डक तक, इस “जड़ी को 
फिराना चाहिये। जड़ी का एक हिस्सा शरीर के नज़दीक चमड़ी से नहीं छूधके इतने -अन्तर पर 
रखकर, ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे फिरना चाहिये । एह फेंस पूरा होने पर, फिर दूसरा फेरा ऊपर 
से नीचे को श्रोर लाना चाहिये । विदद्ध दशा में अर्थात्‌ नीचे से ऊपर की और उसे नहीं घुमाना 
चाहिये। इस प्रकार करने से थोड़े ही समय में विष की वेइना, नौचे उत्तरकर इह्ढ पर आ जाती है। 
डह्ड पर आने के वाद उस जड़ी को डक्क पर रख देना चाहिये | इतने पर भी जलन शान्त न हो तो जड़ी 
को थोड़ा सा पिछकर उसपर त्षेप कर देना चाहिये । जिधसे डक को वेदना भी दूर हो 


र जायगी। इतने 
पर भी अगर जहर फिर चढ़ने लगे तो फिर ईसी प्रकार प्रयोग करना चादिये। 


मम अब छ. कम फषण बी भजन 


ह वर 
2 तौसरा भाग: 


इस प्रकार करने से श्रधिकांश केसों मे' घिफे आये घंटे भे' जहर उतर जाता है। परन्तु यदि 
डड्् भारी होता है तो पक घण्टा या इससे भी अधिक समय लग जाता है ऐसे मोके पर रोगी और वैद्य, 
दोनों को धीरज से काम लेना चाहिये। $॑ 

इस जड़ी के सूख जाने पर यह जैसा चाहिये वैसा फायदा नहीं करती इसलिये जहां तक हो 
ताजी जड़ का उपयोग करना चाहिये। श्रगर सूखी जड़ मित्ने तो उसको थोड़ी देर तक पानी मे' भिगोकर 
फिर उपयोग में।लेना चाहिये। 
डाक्टर सर भाटबड़ेकर लिखते हैं कि मैंने स्वयं इस जड़ी को १०० बिच्छू के कादे हुए 
रोगियों पर श्रजमाथा जिनमें ६८ रोगियों को बिलकुल आराम होगया। 





गुलदाउदी (सेवती ) 
नाम-- 
संस्क्रत-- शतपत्रिका, भंगवज्लभा, सेवंती, शिववल्लमा, चन्द्रमल्लिका, हृत्यादि। हिन्दी-- 
गुलदाउदी, गुलसेवती | बंगाली--चन्द्रमन्लिका, गुलदाउदी। मराठी--गुलसेवती, तुरसीफल । बम्बई- 
गुलसेवती, श्रकुरकरा, चेवटी। पंजाब-गे'दी, बगोर। तामील-अकरकरम, शामंतो । तेलगू-- 
चमन्ती | लेटिच-- (॥7988777श977 (0००णाश्यंणा क्रिसेथेमम कोरोनेरियम, (०, प्रावां०8 
किसे थेमम इश्डिका | 
वर्यन-- 
सेवती का ज्ुप होता है। इसकी जड़ श्रकलकरे की जड़ के समान मान सनाहट पैदा करती 
है इसकी दो जातियाँ होती हैं | एक सादी और दूसरी कांटे वाली । कांटे वाली जाति को संस्क्षत्त में कूजा 
ओर हिन्दी में सदा गुलाब कहते हैं | गुल दाऊदी की सफेद, नारंगी और पीले फूल के हिसाब से तीन 
जातियां होती हैं । गुल दाऊदी के फूल प्रायः सभी बाग बगीचों में शोभा ओर झुगन्धि के लिये लगाये 
जाते हैं। लेटिन में इसकी दो प्रकार की जातियों का उल्लेख पाया जाता है |; एक क्रिसे थेमम कोरो नेरि 
यम और दूसरी क्रिसे थेमम इडिकम | 
गुण दोष और प्रभाव-- ५ 
( क्रिसे येमम इंडिकम ) आयुवैद के मतादुसार इसके फूल शीतल, कद, पौष्टिक, वीय व्धक 
हृदय को पुष्ट करने वाले, उत्तेजक, पित्तशामक, मल रोधक, कान्ति वर्धक, अप्मि प्रदीषक तथा निदोष, 
मुखपाक, रक्तपित्त, रुधिर विकार और दाह को दूर करने वाले हैं। इसका फूल शीतल,कान्ति बढ़ाने वाला 


आर वात, रित्त तथा दाह नाशक है। 
इसकी जड़ के धर्म अकलकरे की जड़ के समान होते हैं। इसलिये इसको अकलकरे के बदले 


में उपयोग में लिया जा सकता दै। 


छ्द्छ 


वया[वाध-चन्द्रादय ० 


इस वनस्पति का यकृत की किया के ऊपर प्रत्वक्ष असर होता हैे। यह यक्षत की किया को 
सुघार कर पाचन नली और सारे शरीर में जोम ( उत्तेजना ) दैंदा छरदी है। इसलिये पाचन नली की 
शियिलता, अ्रजीण अर शारीरिक दुर्बलता में इसका उपयोग किया जाता है। 
यह्ठत की क्रिया में उुघार होने की वजह से जी ज्वर और विषम ज्वर में भी इंस औषधि से 
लाम होता है। पिच ज्वर में इसकी फांट वनाकर देने से शरीर की ताप कम होती है। वमन होकर 
पिंच निकल पड़ता है और पिच के प्रकोप के लक्षय कम हो जाते हैं | कष्ट प्रद मासिक घर्म में मी इसको 
देने से लाम होता है 
यूनानी मत-यूनानी सत के अछुसार झुलदाउदी के फूल दूसरे दले में गरम और पहले 
दजे' में खुश्क होते ह। ये स्वाद में तीखे और खराब होते हैं। ये मूनल, ऋदुभाव नियामक, पेट का 
आफरा उतारने वाले, रक शोधक और यह्ृत को फायदा पहुँचाने वाले होते हैं । मन्र सम्बन्धी रोग, पुरा- 
तन प्रमेह, कटिवाव और अदाह में भी ये लाम दायक हैं। 
खजाइनुल अद॒विया के मतानुसार यह वनस्पति शुदे और माने की पथरी को तोड़ने में 
बहुत मुफीद रादित हुई है। इसके दखे फूल १ माशे से लेकर ६ माशे दक पीस कर समान भाग मिश्री 
मिलावर खाने से गुदे और मुसाने की पथरी दृट कर निकल जाती है अथवा इसके तीन तोले फूलों का 
क्याय वनाकर देने से मी पथरी गल कर निकल जादी है। एक अनुभवी का कहना दे कि दाउदी के. 
फूलों को पोट्ली में वांध कर चावल आधे पक जाने के वाद उस पोटली को उनमें छोड़ दे और जब 
थे पूरे पक जांव ठव उस पोटली को निकाल कर फेक दे । इन चांदलों को खाने से पथरी के वीमार को 
नुकसान नहीं पहुँचता । ४ 
इसका वनाया हुआ काढ़ा मातिक घ॒र्मं की दक्ावट को दूर करता है। वायु के उदरशल में 
लाम प्हुँचाता है | तजाक और रक्त विकार में मुफीद है। इसका लेप कफ की सूजन को विखेरता है। 
जली हुई जगह पर लगाने 'से शान्ति पैदा करता है। इसका अ्रक और गुलकन्द सरदी की वजह 
से पैदा हुई दिल की घड़कन को मिदाता है | दिल को वाकत देठा है और प्रसन्नता पैदा 
करता है। इसके पदों का शीत निर्यात शक्कर के साथ पीने से बवासीर का खून बन्द शे जाता है। 
इसके इरे पचों को निकाल कर अर्डकेषों और शुदा के वीच मे' सल्ने से कामेन्द्रिय की शक्ति बढ़ती है। 
कफ की वजह से पैदा हुई ऐसी सूजन जो जोर से वद्ती जा रही हो, उस पर एक तोला गुलदाउदी के 
फूलों का ठीन माशे सोंठ और एक माशें उफेद जीरा के साथ लेप करने से दजन बिखर जाती है। 
इसका शीत निर्यात नेत्र रोगों को दूर करने के काम ने भी मुफीद रुमम्का जाता है| दद्णि 
के निवाती इतकों काली मिर्च के छाथ उजाक की बीमारी के काम लेते हैं | 
५ सी कस पक “हरनेस्िन) इचका दिलढा विस्चक होता है। इसे गरमी की 
शक का है जैसे है। इसके पत्ते प्रदाह को कम्र करते हैं। इसके फूल चेमोमाइल के 
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फर्नेल चोपरा के मतानुसार-यह वनस्पति सुजाक में उपयोगी है। इसमे" इसेन्शियल श्राइल 
खुकोसाइड और क्रिसेन्येमम पाये जाते हैं । 


उपयोग -- 
सूतरकृकक्‍्छु--इसके पत्तों को काली मिर्च के साथ पीस कर पिलाने से मूज्नरकुच्छु मिट जाता है। 
आवेश रोय--इसकी जड़ को कुलिज्ञन और सोंठ के साथ औटा कर पिलाने से ज्ियों का आवेश रोग, 
मस्तक पीड़ा, तंद्रा और पानीमिरा मिट जाता है । 
गांठ --शसकी जड़ को पीस कर पुल्टिस बनाकर बांधने से कच्ची गांठे' बिखर जाती हैं श्र पकने वाली 
ज़ल्दी पक जाती हैं। 
फोड़ा--श्सकी जड़ को घिस कर गरम कर पके हुए फोड़े पर लगाने से उसका मुँह खुल जाता है। 


एक न्‍्मा हक ज्मावनाआ 


शुत्ष दुपहरिया 


साॉसिल 
स स्कृत-- बन्धुजीवक, अकवज्लभा, हरिप्रिया, ज्वरष्न, रक्तपुष्पा, शरद पुष्पा, स्यभक्ता। 
हिन्दी--दुपहरिया । बगाली- बन्धुलि, दुपहरिया | गजराती-- सौमाग्य सुन्दरी, दुपोरियों | सराठो-- 
ताम्बड़ी दुपारी। तामील-नागपू। पंजाव--गुलदुपहरिया | लेटिन--?7०७78७8 ?]00॥/0९७ 
( पेंटापेट्स फीनीसिया ) | 
बर्णन-- 
यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। जो उत्तर पूर्वीय भारत,वंगाल और गुजरात में पैदा होती है और 
भी कई स्थानों पर यह बाग बगीचों में लगाई जाती है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में पैदा होती है | इसका 
बुक्ष ६-- ७ फीट तक ऊ'चा हो जाता है। इसवो शाखाएं और फूल बहुत सुन्दर होते हैं। इसके फूल 
सफेद, सिन्दुरी और लाल रंग के छोते हैं । ये फूल दुण्टर के समय ख़िलते हैं। इसीलिये इनर) दुपहरिया 
कहते हैं । इसकी फली लम्बी और गोल होती है । इसके बीजों के 'ऊपर धब्बे लगे हुए रहते हैं। 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से इसका फल मलरोधक, किचित्‌ गरम, भारी, केफनाशक, ज्वर्नाशक 
तथा वात और पित को दूर करने वाला होता हैं 
चरक के मत से यह औषधि दूसरी ओपधियों के साथ सपंदंश सें काम में ली जाती है। मगर 
केस और महर्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में उपयोगी नहीं है । 
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गुलशब्बो 
सास--- । । 
स'रकृत-- रजनी गन्धा | हिन्दी--गलशब्बो । मराठी-- गलछड़ी ) चंगाल- स्जनीगंधा 
पजाव--गलशब्बो। तेलगृू-- नेलशपेगा. वरुशपेगा । बम्बई- गुलचेरी | लेटिन-- एणांशा।॥65 
नुएफ्शा058 पोलिएन्थस टयूबरोसा । 
चर्णन-- 
इस वनस्पति का मूल स्थान मेक्सिको है | हिन्दुस्तान के वगीचों में भी यह बोई जाती है। 
इसकी जड़े" गठान दार होती हैं। इसके फूल,सफेद, मुलायम,लम्वे और बहुत सुगन्धित रहते हैं। इनका 
इतर भी निकाला जाता है। औपधि में इसकी जड़ विशेष काम में आती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वस्तु रूखी, गरम, मृत्रल, और वमन कारक होती दे । इसके कन्द को सुखाकर उसका 
चुर्ण दूध के साथ देने से अथवा उरुकों ठंडाई के साथ पीसकर पिलाने से छुजाक में लाभ होता है। 
इसको हलदी के साथ पीसकर, मदखन के साथ मिलाकर छोटे बच्चों को होने वाली लाल फुन्सियों पर 
लगाने से बड़ा लाभ होता है। इसको दुर्वा के रस के साथ पीसकर गठान पर लगाने से गठान बिखर 
जाती है। 
कर्नल चोपस के स्तानुसार इसके पूल मृचल और वमन कारक होते हैं। इनमें एक प्रकार का 
उड़न शील तेल पाया जाता है। 





गुल्ननार 
लाम-- 
यूनानी--गुलनार । 
वर्णन-- । 
इसका वृक्त अन र के वृक्ष की तरह दोता है । इस वृद्ध पर फल नहीं भ्राते | किसी २ वृक्ष में 
अगर कभी कोई फल आ जाता है, तो बह बहुद अशुभ माना जाता है। इसके सफेद, लाल और काले 
रंग के फूल लगते हैं | इसको दो जातियां होती है | एक जंगली और दूसरी वागी। जंगली जाति बागी 
जाति से ज्यादा प्रभाव शाली होरी है | फारत या मिश्र का गुलनार सबसे अच्छा होता है | 
गुण दोप और प्रभाव-- हि 
यूनानी मत से यह पहले दजे में सर्द और दूसरे दजे में खुश्क है । यह दस्त को बन्द करता है। 


शेर के किसी भी अंग से बहते हुए खून को रोकता है। पौष्टिक है। फित्त की तथा खूनी दरस्तों को 
बन्द करवा दे | इसे काढ़े से कुल्से है 


करने से मुँह के छाले मिटते हैं और दांव मजबूत होते हैं वथा मुँह 
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की बदबू दूर होती है। इसके पत्तों को पीध कर लगाने से पुतने जख्म या फ़ोड़े भर जते हैं। श्रांतों 
के जखम, पेचित और कफ के साथ खून श्राने की बीमारी में यह बहुत मुफ़ोद है! इसक्रे काढ़े से योनि 
भाग को धोने से प्रदर और गर्भाशय में लाभ होता है। इसको मात्रा ७ माशे तक की है | ( ख० श्र० ) 
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गुनभटारंगी 
नाम-- 
हिन्दी--शुनभटारंगी । 
बणेन-- 
इसकी बेल करेले की बेल के समान होती है। इसकी लकड़ी का स्वाद मुलेठी के समान 
होता है। 


गण दोष और प्रभाव -- 

यूनानी मत--यूनानी मत से यह गरम और खुश्क तथा खांती और कफ के रोगों में लाभ 
दायक हैं पेट के दर्द को फायदा करती है पित्तो उछब आने में तथा पीनध को बोमारी में भी यह 
मुफीद है| ( ख० झ० ) 

ग्‌ ल्ञाब 
नास -- 

स स्कृत--महाकुमारी, शतपत्री, अति मजुंचा, तर री, शवदला, इत्पारि। हिन्दी -- 
गुलाब । बम्बई-गुलाव। मराठी-गुलाब | गुजराती -गुजात। लेटिन-- ०४७ (शार्पोणिं8 
( रोम्ला से ठिफोलिया ), ०४३ 2क890श9 ( रोका डेमेस्केना ) । 

सण न-- 

गुलाब के फूल सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। अतः इसके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं। 
इसकी सफेद, गुलाबी, आदि कर ज़ातियां होती हैं। इनको ब्लेटिन में रोजा डेमेश्केना, रोजा से ठिफोलिया 
शेजा इण्डिका, रोजा एल्ब्रा इत्यादि नाम से पहिचानते हैं । 

शुण दोष और प्रभाव-- 

आयुर्वेदिक मत-आथुवै दिक मत से गुलाब कडु श्रा, शीवल, कसैज्ञा, दस्तावर, दचि कारक 
घात नाशक, कुष्टनाशक, मुँह के ऊुँहयासों को दूर करने वाला, सुगन्बरित तथा दाह, ज्वर, रक्‍्तपित्त, और 
बिस्प्रोटक को नाश करने वाला होता है । 

:. यनोनी भरते “यह पहले दजे में सद और दूसरे दजे में खुश्क होता है। इंधक्े ताजा फूल 
दुस्तावर और यूज़े फू क्ाबिन होते हैं। यह दृश्य को ताकत देकर तब्रियत में प्रयन्‍्तता पैश करता है । 


वनौष॑पि-चन्द्ीदय एड 


गर्मी से पैदा हुए विर दर्द, बुखार, दिल को धड़कन और बेहोश में यह लाभ दायक है। इधका लेप 
सूजन को दूर करता है| इसको दूँवने से रिज् प्रो( दिमाग़ का ताकत मिज्ञतो है मगर कस शोर दिमाता 
वालों के लिये यह खुश रे सान करती है। इसे यूखे फू्ों का चूर्ण चेवक के बोमार के बिस्तर पर 
डालने से दानों के जुलेरिक्रीलूरी सूल जाते हैं। इसके अक को आंख में ट्पकाने से गरमी की वजह से 
आई हुई आंख श्र जाती है। इतके फूत्नों का काढ़ा बनाकर कुल्से करने से मुँह के छाले मिट जाते 
हैं तथा मयूड़े और दांत मजबूत होते हैं। इसके फूज्ों को पोत्कर शरबत बनफ्शा या शरबत जूफा के 
साथ चाठते से दमे को बोमारी में लाथ होता है। गुज्नाब के फू्रों का सेवन दिल, फेफड़ा, भेदा, गुर्दा, 
आते, गर्भाशय और गुदा को बहुत वाक्ृतर देवा है। इसके सेवन से मेदा और जिगर के सुद्दे दूर हो 
जाते हैं और मेदे का दोलायन मिट जाता है। गुलाब के फूलों को पीसकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर 
में लाभ होता ई, गर्भाराय का दर्द मियवा दे ओर योनि तंग हो जाती है। इसके ताजे फूत्रों को अधिक 
मात्रा में खाने से मनुष्य को काम शक्ति कमजोर हो जाती है | इस को जड़ को सांप के काठे हुए स्थान 
पर लगाने से लाभ होता है। 

इसके ताजे फू वो की मात्रा १ तोले से ३ तोज़े तक थ्रोर खुखे फूज्ों की मारा ७ मशे से १४ 
मोशे तक है | इधका प्रतिनिधि वनफ्रा ओर दर्प नाशक श्रनीसन है । 


पिललनन- पी अकलनसक 
गुलाब-- 
लाम-- 
लेटिन--रेका से टिफोलिया | ( १०४७ 0७४४/०॥४ ) 
वर्णन-- 
इसका फूच बड़ा और हलका गुन्नावी होता है। इसकी लाल और सफेद फूल के हिधषाब से दो 
जातियां होती हैं। यह शोवल्ल, विरेचक कामोद्दीफ तथा त्रिशोत्, पित्त, कोढ़, कफ और रक्त विकार में 
लानदायक है। विच्छू के विष पर भो यह लामदायक है | 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यूनानी मत - यूनानी सत से इसकी जड़ श्रांतो को प्िकोड़ने वाली और थावों को पूरने बाली 
होती है । यह प्रदाह को कम करती है। इसके पत्ते सिरके घाव ओर नेत्र रोगों में लगाये जाते हैं। दांतों 
के लिये भी यह मुफीद हैं । यक्ञत की शिकायतों और बवातीर में भी इनके सेवन से लाभ शेता दै। इसके 
फूल दसे में उपयोगी हैं, ये घावो को पकाने के लिये भी मुफीद हैं | 


रे 
कनेल चोपरा के मतानुसार 


यह संश्नोचक, मुदु बिरे: के 
वाला होता है। ? बडे विरेचक और पेट के आफरे को दूर करने 
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गुलाब सफेद-- 


नास-- 
लेटिन--7२०५० 4!9०, रोज एल्बा | 
वर्यत-- 
यह एक सफेद जाति का गुलाब होता है, जिसे सेवती भी कहते हैं। 
गण दोष और प्रभाव-- 
शआयुवै दिक मत से इसका फूल कड़वा, कसैला, तीखा, सुगन्धित, शीवज्न, आंतों को सिकोड़ने 
वाला, कामोद्दीपक ओर त्रिदोष नाशक होता है। सुखशोथ, कुष्ट, पित्त की जलन ओर रक्त की खराबी को 
यह दूर करता है। यह कान्ति वद्ध क और रुचि वद्ध क है। 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसके कूल रक्तवद्ध क, मुद्दु विरेचक्कत और पेट के आएफरे को 
दूर करने वाले होते हैं | सरदी, नजला, पिरदद , दांत का दद, वायु नलियों के प्रदाह, कुक्कुर खांसी, 
चक्तुरोग और सन्धिवात में यह लाभदायक है | 
बेडन पावेल के मतानुसार इसके फूल ज्वर में शान्ति दायक्ञ वस्तुको तौर पर दिये जाते हैं ६ 
'यह दृदय की धड़कन में लाभ दायक है । 


गुलाब सादा-- 
लास-- 
लेटिन--२०६० 7009, रोज इंण्डिका | 
बणेन-- ॥॒ 
हसका फूज्न बड़ा सफेद, लाल, पोला और बैं गनी रंग का होता है। यह पीधा चोन में पैदा 
होता है। चीन में इसका फल घाव, मोच, चोद और दुष्ट बृर्णों पर लगाने के काम में श्राता है । 





गुलाब का फल-- ः 
जब ग्‌ लाब के फूल की पत्तियां भाड़ जाती हैं तब इसका फल नजर आता है [पकने के 
पश्चात्‌ इसका रंग नजर आ जाता है। बस्तानी गुलाब का फल उन्नाव को तरह होता है। इधका स्वाद 
इलका मीठा होता दै | इसके अन्दर रएं और लम्बे २ सफेर दाने होते हैं | ( ख० आऋ० ) 
गुण दोष और प्रभाव-- 
गुलाब का फल्ल दूसरे 


से यक्ञव, मेदां श्रौर दृर॒य को बल मिलता 


रे दजे' मे' खुश्क ओर सर्द है। यह कब्जियत करता है। इसको खाने 
है। इसको पीस कर दांतों पर मलने से दांत मजगूत दते हें | 


है 
ड्ः 
द् 


वनीपधि-चंन्द्रोंद्य .. ४७६६ 


इसके काढ़े से कुल्शे करने से गले की सूजन दूर होती है। घाव से बहते हुए खून पर इध को पीत कर 
भुर-भुराने से वहता हुआ खून बन्द हो जाता है। 

इसके अधिक प्रयोग से फेफ़ड़े को नुकसान होकर खांसी पैदा द्दो जाती है | इसके दर्प को नाश 
करने के लिये गुलकन्द श्रौर कतीरे का प्रयोग करना चाहिये । 


गुलाब फल 


यह एक जाति का मेवा है। जो बंगाल श्र दक्षिण में पेरा होता है। इसमें गुलाब के फूल की 
सी.खुशबू आती है। इसलिये इसकों गुलाव फल कहते हैं। इसका फल पिश्ते के बरावर द्ोता हे। इस 
फल पर एक छिलका रहता है। इस छिलके को छीलने पर भीतर से चिलगोजे की तरह मगन निकलता 
है। जिसका रंग ऊपर से दरापन लिये हुए सफेद और भीतर से पीला होता है | 
यूनानी मत से यह मेवा शीतल, वर शौर हृदय तथा श्रामाश्य को ताकत पहुँचाने वाला 


होता है । ( ख०्आ० ) 


। 


विकार का/कपजन»क-मल कप. 


ग्‌ लज्ञाफरी पूर्णका 
सासेल- ! 
पंजाब--गल जाफरी पूर्णका, खेरपोश, कुद | लेटिव -नं अएवधारीशाए॥ 'पैए/9- 
]200068, ( लिमने थमम निम्फेकोइडस ) 
चर्णन-- 
यह वनस्पति मध्य यूरोप 'से लगाकर चीन तक होती है। यह एक जल में पैदा होने वाला 
पौधा है। जिसका तना लम्बा, पत्ते गोल और कटी हुई किनारों के, फूत्र पीते औ फली लम्ब गोल 
होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते नियत समय पर होने वाले सविराम मस्तक शूल पर 
लाभदायक होते हैं । 


न्‍अनननमनन->-पननमम 


युलशाम 
सनौसू-- 


* हिन्दी --गुलशाम । मराठी --दशमूलि, गलशाम | पोरवन्द्र-दरसमूलि । कच्छी --लखो- 


| असेरियो। लेटिच--00७१98०४प०प३ रे०३2४5 ( डिझाज्ञ केन्यव रोविश्रउ ) 


है. 
डे 
| 
ल्‍ 


७६७ | '>पीतरा भाग 
यरणेन -- 
इसके पौधे दो ढाई हाथ ऊ थे होते हैं) इसकी शाखाएँ चौधारी होती हैं। पत्ते लम्बे और 
आमने सामने होते हैं। फूल वेगनी श्रौर नीले रंग के होते हैं । इसके फूलों में एक तेज श्रौर खराब गन्ष 
आती हैं। इसकी फलियां आधा इ*च लग्बी होती हैं। यह वनस्पति कच्छ, कोकण, और दक्चिण में 
घनी साड़ियों और मरनों के किनारे तथा पहाड़ों पर बचूल इत्यादि भाड़ों के नीचे पैदा होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ को दूध में उबाल कर देने से श्वेत अदर में लाभ होता है। ज्वर, अदर और 
स'घधिवात में इसकी जड़ का क्वाथ वनाकर देने से फायदा होता है। 
भी बल देती है। न 


न्‍अलअकबतकम»ना>-कमला 


गलबांस 





लास-- ४ शक 
स स्क्रत--स ध्याकलि, कृष्ण केलि, सध्या काली। हिन्दी- गलवांस, गुलेब्बोस +-अरादी:- 
गुलबांस | व॑गाल--फ्रेदलमल । अरवी- गुलबांस | बस्बई--गुलअब्बास। पंजाव-गुलअब्बास, 
अव्बाती । फारसी--गुलेबात, गुलिबास । उद्‌ --गुलेब्बास | तामील--अ्रतिनरल,पट रचि | तेलगू-- 
चन्द्रकान्ता, चन्द्रसल्लि | लेटिन--/779079 ]०9)999 ( मिराबिलिस जेलप )। 
वर्णान-- 
इसके पत्ते ६-७ इ*च तक लम्बे होते हैं। इसकी डालियां बहुत कमजोर, इसकी जड़े” बहु वर्ष 
स्थायी और कन्दमय होती हैं । एक बार जमने के पश्चात इनको नष्ट करना मुश्किल होता है। इसके 
फूल प्रायः बैगनी रंग के तथा लाल, पीले और सफेद रहते हैं। यह फूल सायंकाल के समय में खिलता 
है। इसमें खुशव्‌ नहीं होती । इसके फूल वरसात में खिलते हैं | इसके बीज काली मिर्ची की तरह होते हैं 
इसकी जड़ पुरानी पड़ने के बाद चोत्रचीनी की तरह गुण कारी हो जाती है। यह वनस्पति सन्‌ १५६६ 
मे भारत वप में लाई गई है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्ते स्वाद में त्तौच्षण, गठान को प5ाने वाले, कामोद्दीपषक, उपदंश में लाभदायक और। 
प्रदाह्द को कम कम करने वाले होते हैं । 
यूनानी मत-यूनानी मत से यह ठीपरे दजे में गरम और खुश्क होता है। इसकी जड़ दूसरी दजे 
में गरम और तर है फूल मौतदिल तथा बीज सर्द श्रौर खुश्क होते है । इसके पत्तों को फोड़े पर बांधने से फोड़े 
जज्दी ही पक जाते हैं | इसके फूल और इसकी जड़ वीर्य को गाढ़ा करने वाली श्रौर कामशक्ति को बढ़ाने 
वाली होती है। यह खून को साफ़ करती है । कमर के दर्द को मिटाती है। इसके पत्ते जलोदर के रोग में 
लामदायक हैं | इनको १॥ तोले की मात्रा में घोटकर दिन में २१ बार पीने से ,जलोदर और पीलिया में 


वर्नोषधि-चत््ोदय - श्र 
लाम होता है। इसकी जड़ को ऊपर से छीलफर १॥| तोले की मात्रा में दवे पर भून कर नमक और 
काली मिर्च के साथ खिलाने से तिल्ली की सूजन मिट जाती है। 

बवासीर के रोग में इसकी जड़ के चूर्ण को समान भाग सोंठ, मिर्च और पीपल के ध्र्ण के 
साथ मिलाकर शद्दद में चटने से बड़ा लाम होता है। कब्जियत की वजह से पित्त कुपित होकर जब 
शरीर में दाह शेत्ा है भौर चमड़े पर कंद्ू (खुजली) पेदा दो जाती है । तब उस पर इसके पत्तों के रत को 
मालिश करने से लाम होता है। चोट, मोच, सूजन इत्यादि १९ इसके पत्तों को ठण्डे पानी में पीस कर 
लगाने से शान्ति मिलती है। 

फिल्पाइन द्वीप समूह में इसकी जड़ को विसेवक वरठ फी तौर पर काम में लेते हैं। इसके 
पत्ते वृूण और विस्फोटक रोग पर वांघे जाते हैं । 

डायमॉँक के मतानसार फोकण में इसकी जड़ को सुखाकर, पीसकर, मसालों फे साथ मिलाकर 
पौष्टिक पस्तु के बतौर खाने के काम में लेते हैं। शऊ््र के जखम पर इसको लगाने के काम में लैते हैं । 


गुल चांदनी 


सास--- 
यूनानी- गुल चांदनी । 
चर्णव-- 
गुल चांदनी एक भाड़ीनुमा पौधा शेता है| इसके पौधे वाग वगीचों में वहुत लगते हैँ । यह पौधे 
गुड़हल के पौधे फी तरह होते हैं | यह रच्बी की मौसम में खिलता है | इसके पत्ते वहुत मुलायम होते हैं। 
इसकी फलियां रींग को तरह मालूम होती है। यह सफेद,नरम और मुलायम द्वोती ह। इसके फूल गुलाब के 
फूल की तरह मगर उससे छोटे होते हैं । ये चांदनी रात में खूब खिलते हं। इनमें मीलोफर की सी खुशबू 
थआाती है । इसके बीज कौड़ी वी तरह होते हूँ। ऐसा कटद्दा जाता है कि काले दाने का पेड़ और गुल 
चांदनी का पेड़ एक द्वी समान होता है। छोटी किस्म को काला दाना कद्ते हैं श्रौर बड़ी किस्म को चांदनी 
का वीज कहते हैं | चांदनी का गुलकन्द भी गुलाब के फूलों फे गुलकन्द की तरह बनाते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
चांदनी के।फ्ल मौतदिल श्रर्थात्‌ समशीतोष्ण द्ोते हैं। फल के सिवाय इसके दसरे सब अखझ 
सद और खुश्क होते हैं| इसका फूल हृदय के लिये एक पौष्टिक वस्तु है। यह दिल की घड़कन को दूर 
करके प्रसन्नता ऐदा करता है। तबिय्त में पैदा होने वाले वहमीले खयालातों को दूर करता है | प्रतिदिन 
इसके तोन फूल तीन बत्ताशों के साथ लगातार दो हफ्तों तक खाने से गरमी वी वजह से पैदा हुई दिल 
की घड़कन और दिल की कमजोरी मिट जाती है। इसके अ्रतिरिक्त घिर दद' » जुकाम, नजला, प्यात्ष 
पेशाब की जलन, शकरा प्रमेह और कार्मेद्रिय को कमजोरी में भो यह लाभ पहुँचाता है । इसका रलकंद 
सी दिल्ल की घड़कन में मुफीद ऐ | 


४५५७ ' ह तीतरा भाग 
ग्‌ लञाब जामन 
सास-- ेु 
स रक्ृत-- वृहत्फल,महाफल,फलेन्द्र, राजजांबू, शुकप्रिया इत्यादि । हिन्दी-- गलाब जामन, 
यंगाली- गुलाब जामन, जमकल। बंबई-गुलाव जामन, सफरजंब। उ्द- गुलाब जामन। 
छारवी-- तोफा | तामील--पेरनवल, संबुनवल । तेलगू--जंबूनरेदू । लेटिन--]278०7४४ [धां08 
यूगेनिया जंबोस 
वण न-- 
गुलाव जामन का बृंक्ष जामुन के वृक्ष से कुछ छोटा होता है। यह विशेष कर बंगाल में 
पैदा शोेता है | इसके फल में गुलाब की सी खुशबू आती है, इसलिये इसको गुलाब जामन कहते हैं। 
इसका स्वाद मीठा शेता है। इसके श्रन्द्र का गूदा सफेद रंग का होता है और गुठली गोल और भूरी 
होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
श्रायुवैदिक मत से इसकी छाल मीठी, कसैली, गरम और आंतों को सिकोड़ने वाली होती है। 
दमा, प्यास, पेचिश, वायु नलियों के प्रदाह और स्वर की खराबी को यह दूर करती है | इसका फल मीठा 
स्वादिष्ट, श्रांतों को लिक्ोड़ने वाला, भारी और त्रिदोष नाशक होता है । 
यूनानी सत--यूनानी मत से यह दूसरे दजे में सदं श्र खुश्क होता है। इसका फल रिल, 
दिमाग और जिगर को तसल्ली पहुँचाता है। पित्त की घबराहट को दूर करता है, मेदे को ताकत देता 
है। इसके बीज कब्जियत पैदा करते हैं | 
इण्डो चायना में इसकी छाल एक उच्त्म संकोचक वस्ठु मानी।जाती हे। इस वनस्पति का 
| हर एक हिस्सा पाचक और उत्तेजक माना जाता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते श्रांखों की तकलीफ में लाभ पहुँचाते हैं। इसमें जेम्बो- 
साइन नामक उपक्षार पाया जाता हैं। 


मुद्जड़ू 


लास--- 
यूनानी--गुलजड़, । 
चर्णन-- 
खजाइनुल अदविया में इसके नाम शुलीन, नायनी, मच्छा, लछमी इत्यादि लिखे हुए 
हैं। अगर इन नामों में तलाश करने पर इमें हह्ठी हसका पता न जगा | ह 
६3 | 


वनौषपि-चक्ोदय कक 
खजाइनुल ऋदविया के मतानुसार यह एक बेल होती हैं। जिसके पत्ते गिलोय के पत्तों की 

तरह मगर उनसे छुछ मोटे और सखझ् होते हैं | इसबा फूल सफेदी लिये हुए पीले रंग का द्वोता है । 
इसके फल में रई वी तरद्द एक पदार्थ रहता है जो फल के फटने पर इवा में उड़ता है। इसके बीज मस्‌र 
के दानों को तरद गोल और पतले होते हैं। इसकी डाली की तोइने पर उसमें से पीज्ञापन लिये हुए सफेद 
रंग का दूध निकलता है | इमवी दो जातियां होती हैं । दूसरी जाति फे बीज काले दानों के बीजों से मिलते 
जुलते मगर उनसे बम काले द्वोते हैं | इल्वी जड़ मोटी श्रौर लग्बी होती है। यद्द बरसों तक जमीन में 


रहती हैं । 


गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। इसके प्रयोग मे पेट के दर्द, नेत्र रोग 


माली खोलिया, ज्यर और रन्निपात में लाभ द्ोता है । गठिया को ब्रीमारी से जब द्वाथ पांव सूख जाते 
हैं, तब इसके प्रयोग से श्रच्छा लाभ द्वोता है। बच्चों के उदरशल, पीलिया और नेत्नरोगों में भी इसका 


उपयोग होता है । (ख०्झ० ) 


नाम-- 
हिन्दी-शल्ग। गुजराती- परदेशी ताड़ियो | बंगाल--गवना, गुल्ग | तेलगू--क्रोटि- 
टिकया, निपमु। लेटिन- )९98 ोपरपं८७॥8 ( निपा फ्रट्ीफैन्स ) 
वर्णन-- 
यह चनस्पति बरमा, मज्ञाया और सीलोन में पैदा होती है। इसका बीज मुर्गी के अण्डे के 
बरावर होता है | 
गुण दोप और प्रभाव-- 
फिलिपाइन द्वीप समूह में इसके पीसे हुए पत्ते ब्ृण के ऊपर तथा कन खज्रे की काटी हुई 
जगह पर लगाने के काम में लेते हैं| 


गुलिलि 


सासन-- 


ही पंजाब--शुलिलि, राबन, तिया, फाल्श। अलसोड़ा--गरूत | कुमाऊ--गैर,गल्दू, गरड़ | 
न--088 6!9700/8४ ( ओलिया स्त्ेन्ब्य नीफेरा ) 
बणुन-- हे 


हि वनस्पति कश्मीः से नेपाल तक २००० फीढ़ से ६००० फौट की ऊंचाई तक और दक्षिण 


्त्प 


जे. न >>ब०> पा 


छछटू 7 “7 


' में विजर्गापट्टम की पहाड़ियों पर तथा मैथूर और मद्रांत प्रेसोडेन्सी के पश्चिमोय घाट में पेंदा होती है। 
यह एक मध्यम कद का हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष हे। इसकी छाल भूरे रंग की, पत्ते चिकने, फल 
सफेदः फल लम्ब गोल और पकने पर काला तथा गुठली सख्त होती है | 

गुण दोपें और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा तथा एट्किन्तन के मवानुवारं इसकी छाल और पत्ते सविराम ज्वर को दूर करने 
वाले और संकोचंक होते हैं । इसमें ग्लुकोताइंडव पाये जाते हैं। 


गृलू ( खड़या ) 
। सांस -- 
हिन्दी -गुलू, बुलि, खड़िया । सराठी-सारढोड़, पांदरुख | गुजराती--कड़ायो खड़ियो। 
मध्यमारत-खड्डिया । मध्यप्रदेश -शुलू, गुरलू, कुलू , । बम्बई--कंडइ, चंडई, कडोल । तामील-- 
चेंलई पुतली। तेलगू-फवली। उरिया -गुड़नो। अजमेर-कालरू। लेटिन--950४०एॉं8 
ए।७॥8 (स्टेरक्यूलिया यूरेन्स ) | 
वर्णत-- हर 
खड़टिया या गुलू के स्राड़ वहुव बड़े और छाां वाले होते हैं। इसका प्रकांड ओर शाला 
खाकीपन लिये हुए सफेइ रंग को होती हैं । इधक्ल छाल बहुत सा, पिकनो आर मुलायम होती है | 
इसके पदे बड़े और सुन्दर होते हैं । इनके पांव हिनारे करे हुए. रहते हैं। इन पत्ता पर पीछे सफेद रंग 
के बारीक द २ होते हैं। इसके फूत क5 वै गनीयन लिये दुए पोले श्रौर हरे रग के होते हैं। इसके पिड 
पर कोई निशान कर देने से अथवा किसी का नाम लिख देने से वह नाम जब्र तक वुक्ष कायम रहता है 
तब तक बराबर बना रहता है। सरदो के दिनो में इसकी छाल फट्कर उसमें से गोद निकलता है | कई 
लोगों के मत से यही गोंद कतोरा गोंद के नाम से बाज्ञार में बिकृत है। यह गोंद ठण्डे पानी में बिलकुल 
घुल जाता है । 
गण दोष और प्रभाव-- 
दर यह वस्तु ग्राह्दी और पौष्टिक मानी जाती है। इसकी जड़ का क्वाथ शवकर के साथ चिर 
गुणकारी पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है | इधकी छाल का स्व॒रत पीपर और शदहदृद के साथ देने 
से खांसी में बहुत लाभ होता है। इसके बीजों को भूनकर उनश चूण काफी के स्थान पर काम में 
लिया जाता है। इसका गोंद विल्‍्जी और फेडड़े के रोगों में लाभदायक है । यह पौष्टिक पाकों में डाला 
जाता है । फिलिपाइन्स में इसकी जड़ की छाल को पीछकर उसका पुल्टिस घात्र, अस्थिभंग और अण्ड 
कोष के प्रदाह पर लगाया जाता है। 
इसके पत्ते और इसकी कोमल शाखाए पानी के साथ पीसकर फुफ्फस शोथ और फुफ्कुष कोष 


७७२ 


की सूजन में देने से लाभ होता है। इसका गोद बम्बई में द्राया कांथ के बदले उपयोग में लिया 
जाता है । 
विशेष वर्णन--- 
यह सारा वृत्त हुष्काल के समय में पशुश्रों के खाद्य पदार्थ की तरह काम में श्राता है | यह 
एक ऐसा दृक्ष है जो दुष्काल के दिनों में मी नहीं यूखता है | संवत १६५६ के भयंकर दुष्काल के समय 
में कच्छ, पोर बन्‍्दर, गुजरात और मध्यमारत में इस बुद्ध ने हजारों मै सों का पालन किया था। 
गुल जल्ीले 
सौम॑--+- 
हिन्दी -गुलजलील, असवर्ग | लेटिन--00एप्रणा। 29॥] (डेलमिनियम कलील) | 
गुण दोष और पभाव-- 
कर्नल चोपरा के मत से यइ वनहाति मूत्रज्ञ और वेदनाशुलवता पैदा करने वालो है। यह 


पीलिया और अलोदर रोग में उपयोगी मानो जातो है। इसमें अ परकेजाइडव और खुकों साइड्स पाये 
जाते हैं । 


गुल खुशनज्ञर 
नाम-- 
फारसी--ग़ुल खुश नजर | 
गुण दोप और प्रभाव-- 


यह एक खुशबूदार फूल है | यह दूसरे दजे' में सर्द और खुश्क है । यह कर्ज़ पैदा करता है, 
खून को रोकता है, ताजा जखमों पर इसको लगाने से खून फौरन बन्द हो जाता है। इसका रस कान में 
व्पकाने से कान की फुन्सियां और दर्द मिट जाता है। (ख० अआ० ) 


गुलरेना 
नास-- 
यूचानी--गुलरेना | अरवी--दर्द अलहमाक, दर्द श्रल फजार, गुलताहेव । 
वर्णल-- 


यह एक जाति का फूल है जो अन्दर से लाल और बाहर से पीला होता है । इसका पेड़ ज॑गली 
गुलाब की तरह होता है| इसमें खुशबू नहीं आती) औषधि प्रयोग में इसकी जड़ आती हे । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


इसका लेप करने से हर तरह की सूजन दूर होती है। इसको खाने के काम में नहीं लेना 
चाहिये। 


ज्ज< .. तीसरा साय 


। गुल बकावल्ी 
सास -- 
हिन्दी, उदू ब गाली, गुजराती--गुल बक्ावत्ो । ,लेटिव --008703०70707 ८४875 
क्लेरोडेण्ड्रोन फ्रे भ्रेंस ( कच्छुनी बनस्पतियों ) 
वर्रन-- 
गुलवकावली के फाड़ ३ से ६ हाथ तक ऊँ चे होते हैं। इसकी शाखाएँ और पत्ते आमने 
सामने और घने भरे हुए रहते हैं| इसके पत्ते मोटे, चौड़े, नोऋरार और गंभारो के पत्तों की तरह 
होते हें। इन पत्तों को मसलने से उनमें खराब गंध आती है। गरमी और बरसात में इसके फूलों के 
गुच्छे इच्ध पर लद॒जाने हैं। ये फू सुगन्धित और सफेइ रंग के गुज्ञाव की तरह दोदरी तीहरी' पंखड़ियों- 
वाले इलके गुलाबो और बेंगनी माई लिये हुए होते हैं | इनका रूप और गन्घ अत्यन्त मनोहर द्वोता है। 
इनके फूलों का ग्‌ लदस्ता बनाने को जरूर। नहीं होती, क्योंकि ये वुत्ञ पर स्वयं हो छोटे और बड़े 
गलदस्ते' के रूप में लगते हैं| इनके बीज और फल्न देखने में नहीं आये | 


गुण दोष और प्रभाव -- 
गरुलबकावली के फूलों का उपयोग विशेषकर इनकी सुगन्ध के लिये हो होता है। ओषधि 
के उपयोग में इनका प्रयोग बहुत कम होता है। फिर भी यह वृक्ष अरनी और भारंगी की जाति का होने 
से इसमें उन्हीं के समान गुण दोषों का अनुमान किथा जा सकता है। बागों के माली इसके पत्तों का 
, सामान्य उपयोग गांठ, फोड़े, कुन्सी और सूजन पर लगाने के काम में करते हैं। ढोरों के घावों में कौड़े 
पड़ जाने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है | ( कच्छुनी बनस्पतियों ) 


न की रबी 
गुलमेंदी 
सास--- 
हिन्दी--शुलमेंदी । गुजराती--गुलमेंदी, पनतम्बेल | मराठी--तरादा | पंजाब-बेंतिल, 
हालू, जुक, पल्ल, , तवूरा, तिलफाड। उद--गुलमेंदो। उरिया--हाझगोड़ा | इस्लिश -(०वंका 
89]8970, 7 0प7०-6-0: लेटिन --ग्रए०४/४7$ 39)897779. ( इम्पेटन्स वालसेमिना ) 
बर्णेन-- 
यह एक प्रतिद्ध फूल है। जो लाल, गुलाबी, नीला, सफेद इत्यादि कई रंगों का होता है। 
इसका बृक्ष खूबसूरत और फूलज्ञों से भरा हुआ रहता है। यह प्रायः सभी बाग बयीचों में 
लगाया जाता है| इसका पेड़ हाथ, डेढ़ हाथ लम्बा होता है। इसके बीज गोल, काले रंग्र के, वड़ी 
इलायची के दानों की तरइ होते हैं । एक छोटी सी यैली के अन्दर कई बीज रहते हैं । 


बनॉपिषि-चन्द्रांदय- ७७४ 
गण दोष और प्रभाव- 

इसके फूल गरम और तर द्ोते हैं। किसी २ के मत से ये सद होते हैं। इसके फूलों को पका 
कर खाने से कार्मेद्रिय को ताकत मिलती हैं । इसके पत्तों और शाखाओं का रत आग से जले हुए स्थान 
पर लगाने से शान्ति मिलती दै | इसके बीजों को पीख कर गुदा पर लगाने से कांच निकलने का मर्ज 
जाता रहता है। इसके फूल मेदे और शरीर को ताकत देते हैं। यह बादी की बवासीर को फायदा 
पहुँचाता है । इधके लेप से जोड़ों के दद में लाम पहुँचता है| 

इसको पेट के श्रन्दर खाने से यह वमन कारक और विरेचक प्रभाव बतलाता है। 


गुवार फली 
सास-- 
संस्क्षरव--गोराणी, धढ़बीजा, निशान्ध्यप्रि, बाकुचि, वक्रशिम्बि, योरक्ष फलिनि, इत्यादि। 
दिन्दी-गुवार की फली। मराठो-गोवारीचा शेगा। गुजरातो -गवार की फन्नो। लेटिव -- 
(09थय7००४५ 70:782०॥००२७. ( पिमोप्िस ठेद्रायोनो लोवा ) | 
बण त-- 
यह वनस्पति मारतवर्ष में सब दूर तरकारी ( शाग ) बनाने के काम में आती है। यह एक 
छोटा पौधा होता है | इसके फूल छोटे और वैंगनी रंग के होते हैँ। इसके लम्बी और चपटों फलियां 
लगती हैं जो हरे रंग की होती हैं । इन फलियों के अ्रन्दर चपटे २ गुवार के बीज रहते हैं । 


गुण दोष और प्रभाव-- 

आयुवै दिक मत से गुवार की फलो रूखी, वात कारक, मर, मारी, सृदु विरेचक, कफ कारक 
अग्नि दीपक और पित्त नाशक होती है। इसके पत्ते रतौंपी को दूर करने वाले और पित्तको हरने वाले 
होते हैं । 

यूनानी मत--यूनानी मत से यह मौतदिल, वोय वद्धक, कामों दीपक, खून में जोश पैदा 
करने वाली, कफ नाशक और पेट में फुलाव और कब्जियत करने वाली है।। 

पिच के दस्तों को मिदाने के लिये इसका काढ़ा बनाकर पिलाना चाश्यि। चोट और मोच पर 
तिल और गुवार फञ्नी को कूट कर गरम करके बांधने से लाभ होता है। इसके पत्तों के रस-को आंख में 
लगाने से श्रौर इसके पत्तों को पकाकर खाने से रतौंधी मिठती है। 

ये फलियां कमजोर श्नौर बात की वीमारी_वाले लोगों को नहीं खाना चाहिये | ,श्नसे पेट में 


आपफरा आकर वायु का उदर शुल्ञ पैदा हो जाता है। इसके दर्प को नाश” करने के लिये हरा धनिया 
देते ६। 


७७५ तीतरा भाग 
उपर भाग 


गुवाल दाड़िम 


नाम-- 
हिन्दी-- गुवाल दाड़िम, जालीघर | पंजाब-- बदलो कड़िवर, केंडियारी, कण्ट्ट,लप, लेई, ली, 
फटकी, फुफरी । सीमाप्रान्त- गृवाल दाड़िम, भगरीवल दाड़िम, कुरा । तेलगू--दन्ती, गोदतिसिनी। 
उडिया- कोइरोगो | लेटिन-- 09707007079 रि०9]8॥2 ( जिस्नेस्पोरिया रोइलेना )। 
वर्णच-- 
यह एक हमेशा हरी रहने वाली वनस्पति है | इसकी शाझूएँ भुलायम, छात्र बादामी और 
खुरदरी, पत्ते गहरे हरे, कटी हुई किनारों के श्रौर लम्ब गोल तथा फल लम्बा, बादामी और फिसलना होता 
है। इसमें तीन से लेकर छः तक बीज रहते हैं। 


गुण दोप और प्रभाव-- 
इस वनस्पति फे बीजों का घुआं दांत के दद में लाभ दायक होता है। 


गुवाल दाख 
नाम-- 
सीमाप्रदेश--गुवाल दाख, कधक | पंजाब--नंगकी, नियाई फुलंज | लेटिन--!शि/65 
09०7०)९. ( रिबत श्रोरियंटल ) । 


बर्णंन-- 


यह एक छोटा माड़ीनुमा पोधा होता है। इसका फल पकने पर लाल या पीला हो जाता है। 
यह वनस्पति हिमालय के भीत- हिस्सों में ६५०० से १४००० फीट की ऊ चाई तक पैदा होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
एटकिन्सन और कनल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक है। 


_अडपमधययन्‍अतापलमसनन-छ 


ग्रेंडा 
लासम-- 
सिहल- गुरेंडा | तामिल- पिनागि। लेटिन-- 0७४४ ८ंग्र78707069 ( सेल्टिश सिने- 
मोमिया ) 
चर्णन-- 


यह वनस्पति सिकिस, हिमालय, आराम, चिटगांव, बरम[ और सलाया दुवीप समूह में पैदा 


होती है । 


छछद्‌ 


जि हक १३ ३ श्र हे 





गण दोष और प्रभाव-- 
सीलोन में इसके रस को नींबू के रस में मिलाकर खुजली श्रौर दूसरे चम रोगों में रक्त शोषक 
घरतु की तौर पर काम में लेते हैं | 
कर्नल चोपरा के भवानुसार इसकी छाल रक्त को शुद्ध करने के कार में ली जाती है। 


गुरिन 
लास-« हे 
पंजाव- गुरिन, जंगोश, किकचालु | नेपाल-- वीरबंका | लेटिन-- 2ए88९०78 7० 
प0807 ( एरीसेइमा दारवूओ्ओथ्म )। 
वर्णोन-- 


यह वनस्पति सिकिम, हिमालय, मनीपुर और बंगाल में पैदा होती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 


यह एक विपेली वस्तु है। इसके वीजों को नमक के साथ मिलाकर भेड़ों के उदरशुल् में देते 
हैं। इसकी जड़े' ढोरों के लिये कृमि नाशक हैं। 





ग्‌ मठी 
सास 
हिन्दी--गुमठी | लेटिन-- 22०0०४७ ए॥70७॥४४४ ( मेनेरिया श्रम्बेलेट ) 


कल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उत्तेजक और शान्ति दायक है। इसकी जड़ अनै- 
डिछक घीर्यभाव में लाम दायक है। 


ला ० 


गू नमनि काड 
सास--- 
वगाल--गुनमनि साड़ । लेटिन--(09008 'पिश्षपाा ( यूनोना नेरम ) 


९ संधिवात 
कनेल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति संघिवात ज्वर औ्ौर श्लीपद में लाभ दायक है। इसमें 
उड़नशील तेल पाया जाता है| 


गूगल 
तास-- 
संस्कृत-- गुग्गुल, कौशिक, कुम्मि, देवधूप, देवेश, काल निर्याण, शिवा, वायुन्न, मददिष्ट, 
इत्यादि।, हिन्दी--गूगल। गुजराती-गूगल। मराठी--गूगल, कणगूगल । बंगाली--यूगल, 
गूगुल । तासील-गू ग्गल, गूगल । तेलगु-गुगूल, महिषाद, महिषाक्षि। अरबी--अफ- 
लेतन, मुकल। फारसी-बोए जहूदान, लेटिन--शो5क्०१४70707 . |शैणंग ( बाल 
सेमोडें्रोन मुकुल ) (० ००ग०7079 पार! ( कॉमिफोरा सुकुल )। 
वर्णंन-- - 
गूगल के वृक्ष ४ से १२ फीट तक ऊ'चे होते हैं। ये बारहों मास जीवित रहते हैं| इनकी शाखाओं 
की डंडियों पर से हमेशा भूरे रंग का पतला छिलका उतरता हुआ दिखलाई देता है। उस छिलके के 
नीचे छाल का रंग हरा होता है। इस वृक्ष के छोटी बड़ी बांको टेढ़ी कांटे वाली अनेकों ब्ालियां निकलती 
हैं। इसके पत्ते जाड़े और छोटे शेते हैं। इसके छोटे और लाल रंग के फूल आते हैं। इसके फल चिकने 
और चमक दार होते हैं | इनका रंग भूरा और लाल होता है। इस वृक्ष के किसी भी हिस्से को तोड़ने से 
उसमें एक प्रकार की सुगन्ध निकलती है।इस दृक्ष पर गरमी और सरदी में एक प्रकार का गोंद निकलता 
- है। उसी को यूगल कहते हैं । - 
यह वृद्ध विशेष कर सिंध, मारवाड़ और कठियावाड़ में पैदा होता है। 
गूगल के प्रकार--भाव प्रकाश के मतानुसार गूगल महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पदम और 
हिरिण्य इन मेंदों से पांच प्रकार का होता है। 

* महिषाक्ष गूगल भौरे के रंग के समान काले रंग का होता है। महानील गूगल श्रत्यन्त 
नीले रंग का होता है। कुमुद गूगल कुमद के फूल के समान वर्ण वाला होता है। पद्म गूगल माणिक 
रक्ष के समान लाल रंग का होता है और दिरिण्याक्ष गूगल सोने के समान रंग वाला होता है | 

महिषाद्ध और मद्दानील गूगल हाथियों के लिये हितकारी है। कुमृद और पद्म यूगल घोड़ों 
के लिये आरोग्य प्रद है और दिर्ण्याक्ष यूगल मनुष्यों के लिये अत्यन्त उपकारी है। कोई २ ऐसा भी 
कहते हैं कि मनुष्यों के लिये कहीं २ महिषाक्ष गूगल भी हितकारी होता है। 


गूगल की परीक्षा-- 
यूगल के अन्दर कई प्रकार की मिलावटे' होती हैं तथा इसके बदले .में अकसर सालर 
का गोंद भी दिया जाता है क्योकि इसको भी कई स्थानों पर साली गूगल बोलते हैं। कई स्थानों पर 
व्यापारी जली हुईं लकड़ी के कोयले पर चाहे जिस गोंद का पुट चढ़ाकर उसको गूगल के बदले बेचते 
हैं। इसलिये गूगल को लेने के पहिले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेना चाहिये |अ्रसली गृगल का 
रंग नवीन हालत मे पीला और पुराना पड़ने पर काला हो जाता है। सालई गगल का रंग लाल होता 
२१ 


७७च 
वनाषाष-चन्द्राए५ ह 
डो को तोइने से वे दूट जाते हैं. और उनको पानी में डालने से इरी माई ल्यि 


है। असली गूगल के 35 
है। गूगल को श्रम्मि पर रखने से वह एक दम नहीं ज्ञलत्ता, कल्कि 


हुए सफेद रंग का प्रवाही बन जाता ६ हित 0 
फल्ता है और फिर उसमें से बारंक २ इकड़े पते हैं। लेकिन सालर का शूगल श्रन्मि पर डालने से साफ 


जल जाता है। पृणाना ग॒.गल निःसत्व होकर ग्‌शहीन हो जाता है। इसल्यि बाजार से लेते वक्त 

बिलकुल ताया गम्ल रूते ना ताहिये। यद ऊपर हें फले रंग का और तोड़ने पर मौत्र से हरी भ्रौर_ 
लाल रग वी साई मारता हुआ नजर शावा है| 

है एक दूसरी जाति का गूगल जिसको मैंसा गगल कहते हैं, कच्छ, सिंघ और राजपूताने में 

बहुत आता है। इसकी जाति भी हलकी होती है । इसदा रंग प्रायः हरी काई लिये हुए पीला होता है। 

इसकी दातियें पर मैल, वाल और छाल फे इक्ड़े चिपके हुए रहते हैं। यह मोम की तरह नरम लेकिन 
चौठा और देवद्वार की तरह यम्धवाला द्ोता है । इसको पानी में डालने से हरे रंग का भ्रौर मैल्। प्रवाह 
तैयार होता है और श्रमि पर जलाने से थोड़ी गन्घ देता है। यह मी असली कण गाल के बरावर गुण 


कारी नहीं शेता । 


गुण दोए और प्रभाव-- 
पु 
भाव प्रकाश के मत्त से गगल कड़ग. उप्ण बीय, पित्त कारक, मृदु॒ विरेचक, कसेला, पाक 


में चर रा, "खा, इतक, इंड्डो को जोड़ने बाढा, वीयंदधव, ख़र को रुष्ररने वाल्या, उत्तम रसायन, 
दोपक और कफ़, बाते, दंण,श्रजीण, मेद वद्ध, :्रमेह, पथरी, वात व्याएि, क्लद, शुष्ट, श्रामवात, मंयि 
रोग, सूजन, वयासीर, गएडमाल और इभमि रोग को नष्ट करने वाला होता है। यह मीठा मधुर रस युक्त 
होने से बात को, कसैला होने से पित्त को और कड़वा होने से कफ को नष्ट करता है। इसलिये ग.गल 
तिदोप नाशऊ है| 
न नवीन गाल वी वर्धक %ौर वल कारक होता है। ६राना ग॒.गल शरीर को दुध ल करने 
वाला और अ्रनिष्ट कारक होता है । 

गड़ल को शुद्ध करने विधि--एक सेर त्रिफला (हरढ, बहेड़ा श्र आंवला ) और आधा सेर 
गिलोय में दस सेर पानी डालकर १२ घण्टे तक मिगोना चाहिए। उसके वाद उसको आग पर चढ़ा देना 
चाहिये । जब आाघा पानी जल जाय तब उसको कपड़े में डानकर उस काढ़े को एक लोहे की कढ़ाही 
: में मरकर आग पर चढ़ाना चाहियि। कढ़ाही के दोनों कुन्दो में एक वास का डंडा पिरोकर उस डरडे में 
नये कपड़े की एक पोटली में एक सेर उत्तम कण गूगल भर कर उस पोटली को उस डरणडे से बांध देन 
चाहिये | जिसह्े चह पीटली उस पानी के अन्दर लटकती रहे । नौचे इलक्री २ आंच देना चाहिये। थोड़ी 
देर में बह सब ग,गल उस पोटली में से निकल कर कढ़ाही में चला जायगा और उसका मैल कपड़े में 
रह जायणा तव उस कंपड़े को निकाल कर फेक देजा चाहिये। तलश्चात्‌ उठ कढादी को उतार 

रे कर श्लाग पर चढ़ा दे' झौर कौंचे से चलाते जायेँ ताकि 


कढ़ादी के पेंदे में चिपक नहीं | जब वह क्याथ याढ़ी हो जाये तब द्वाथ पर घी लगा २ कर उसको गोलियां 
बनालें । यही शुद्ध गूगल है | हर एक प्रयोग में इसी गूगल को डालना चाहिये । 

जिन कढ़ाहियों में गूगल शुद्ध किया जाय उन कढ़ाहियों को साफ करना बहुत मुश्किल होता 
है। ऐसे समय में गाय का ताजा गोबर डालकर उनको साफ करने से बहुत जल्री साफ हो जाती हैं । 

यूनावी मत-यूनानी मत से यह तोसरे दंजे में गरम और खुश्क है। यह वायु को नष्ट 
करता है | सजन को बिखेरता है। इसका लेप करने से कण्ठमाला बिखर जाती है। इसको धिरके में 
घोट कर पिर को गंज पर लगाने से लाभ होता है | इसके लेप से हरएक अंग का दद' और सिंचावट दूर 
होती है। पुरानी खांघो, फेकड़े को सूजन और फेऊड़े के दद में भी यह लाम दायक है। इसको खाने से 
और धूनी देने से बवासीर में लाभ होता है तथा गुदे और माने की पथरी निकल जाती है। रुके हुए 
मासिक धर्म और पेशाब को भी यह चालू करता है। जहरीले जानवरों के (काटने पर भी यह लाभदायक 
है। दमा, जिगर की कमजोरी, पतुर्वात, सन्धिवात और अ्रश्रमी रोग में भी यह लाभदायक है। 
तीन माशे गूगल को दूध के साथ खाने से मनुष्य की कामशाक्ति बढ़तो है। हृधका अ्रधिक सेवन फेंजड़ा, 
जिगर और तिल्ली को नुकसान पहुँवाता है। इसके दप को नाश करने के लिये केशर और कतीरे का 
प्रयोग करना चाहिये। 

डाक्टर वामन गणेश देखाइ के मतानुमार गूगल उत्तेजक, रोग कीटणु नाशक् और 
कफ नाशक होता है। पुराने कर रोगों में जिनमें कि बहुत अधिक चिकना ओर छुग स्वित कफ पड़ता है 
इसको पीपर, अइ,सा, शहद श्रौर घो के साथ देने से श्रच्छा लाभ द्वोता हे | यह प्रौड़ अवस्था के अराक 
और दुर्बल मनुष्यों के लिये विशेष उपयोगी है। 

गूगल श्रग्नि दीपक और आनुज्ञोमिक होता है। इसलिये श्रग्निमांद्य श्रर कब्जिग्त सम्बन्धी 
रोगों में जिनमें कि श्रामाशय और श्रांते शिथित्ष पड़ जातो है, इस) रन्द्रगो श्रौर गुड़ के साथ देने से 
अच्छा लाभ होता है। 

इस वस्तु के अन्दर रक्त शोधक गुण भी रहता है ओर यह सारे शरीर को उस्तेजना और 
बल प्रशान करता है। इसलिये उपदररा, सुबाक ओर पुराने आमदात में इसका उपयोग क्रिया जाता है। 
गण्डमाला रोग के लिये यह एक उत्म औषजि है। यह रक्त के अन्शर श्वेत कणों को बढ़ाता 
है जिससे गण्डमाला रोग का जोर धोरे २ कम होता चत्ा जाता है। गएडमाज्ञा में यह पाश, 
सोमल और बायबिडेंग के साथ दिया जाता है| उतद श में अनन्त मूच के साथ श्रौर पुराने आमत्रात* 
आर सन्धिवात में शिलानीत के साथ तथा सुजाक और ;जोण वस्तिशोय में गिलोग के साथ दिया 
जाता है। 

यूगल को पेट के श्रन्दर देने के पश्चात्‌ वह त्वचा के रास्ते से बाहर निकलता है जिससे त्वचा 
की विनिमय क्रिया में सुधार होता है। इसलिये यह सब प्रकार के पुराने चमरोगों में बहुत लाभ पहुँचाता « 
है। अगर निरोग मनुष्य इसका सेवन करें तो उनकी त्वचा को सौदय वढ़ जाता है | 55, 8 
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गर्भाशय के ऊपर भी गूगल की बहुत श्रच्छी किया होती है। यह गर्भाशय का संकोचन 
करता है। तरुण ब्ियों के रके हुए मासिक धर्म को यह चालू कर देता है। गर्भाशय ऊे फूल के द्वारा 
एक प्रकार का चिकना पदार्थ बहता है और वह स्री की सन्‍्तान धारण करने को शक्ति को नष्ट करके 
बांक कर देता है । ऐसी ज़ियों के लिये गूगल बहुत गू णकारी वस्तु है। इ० रोग में इसको रखोत के 
साथ देना चाहिये । 
पाण्डरोग के ऊपर भी गूगल का बड़ा चमत्कारिक अथर होता है। इसके प्रयोग से रक्त में 
श्वेत कणों की वृद्धि हेती है और ज्यों २ श्वेत कण बढ़ते ईँ त्यों २ रक्त की रोग जन्द॒ नाशक शक्ति 
बढ़ती जाती है और रोगी की घी, तेल इत्यादि सल्निर्ध पदार्थों" को पचाकर खून में जज्य करने की शक्ति 
बढ़ती जाती है | जिससे पाण्डुरोग नष्ट होता हुआ चला जाता है। इस रोग में इसको लोह भस्म के साथ 
देने से विशेष लाभ होता है | 
गूगल को कूट कर उसका घी में मलहम बनाकर वृण पर लगाने से दण रोपण और वुण शुद्धि 
बहुत अच्छी होती दे | ऐसे इठीले वृण जो कभी नहीं भरते है और सड़ते जाते हैं, उनमें यह मलदम 
अ्रच्छा काम करता है। जय रोग के जन्त॒ओ्ों से पेदा होने वाली गलम्रंयियों पर गूगल को गरम पानी 
में उबाल कर प्रतिदिन २।४ वार गाढ़ा २ लेप करने से श्रच्छा लाम होता है | इससे सन्धियों की सूजन 
पर भी लाभ होता है। गूगल का लेप हिचकी रोग पर मी श्रच्छा काम करता है | देहली की श्र एक 
प्रकार का विशेष फोड़ा लोगों को होता है जिसको देइली सोश्रस॑_( 00॥7 80788 ) कहते हैं। उस पर 
गूगल, गन्धक, सुहागी और कत्ये का मलइम बनाकर लगाते हैं। 
कनल चोपरा का सत-- 
गूगल एक वृक्त से प्राप्त होने वाला गोंद है। इसका दक्ष ४ से ६ फीट तक ऊ'चा होता है । 
यह राजपूताना, सिंध, पूर्वी वंगाल और आसाम में पाया जाता है| 
इसके रासायनिक तत्वों का पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है | मगर इसी से मिलती- 
जुलती ,एक जाति “वेलसेमोडेंट्रोम मीरा” जो कि उत्तरी श्राफ्रिका और दक्षिण अरब में पैदा 
होती है उसका अध्ययन दो झुका है। इसमें २७ से ५० प्रतिशत तक रेजिन, २५ से १० प्रतिशत तक 
उड़नशील तेल और कुछ कट तत्व पाये जाते हैं। गूगल में भी साधारणतया इसी प्रकार के तत्व 
होना चाहिये। कुछ बारीक बातों में चाहे श्रन्तर हो उकता है। 
विकित्सा शात्र में गूगल की उपयोगिता -- 
हे इस वस्तु के गुण कोपेबा और कवावचोनी से मिलते-जुलते है | यह फटे हुए चमड़े पर और 
मक सिल्षियों पर अपना कृमि नाशक प्रभाव रिखलाता है | श्र'तः प्रयोग में लिया जाने पर थद्द रेल 
दीपक, शान्ति दायक, आएरा दूर करने वाला और पाचन शक्ति को बलवान बनाने वाला सिद्ध होता है| 
इसके लेने से पेट मे एक दम गरमी आलूम होने लगती है। 
दूसरे उमी ओलियोरेजिन्स की तरद यह भी रक्त के श्वेत कीदगुओों (7,6700०9६४४ ) को 
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और फेयोसाइटोसिस नाम के कोषाशुओं को भी बढ़ाता है। गुदों और श्केष्मिक मिल्नियों को यह 
उत्तेजित करता है श्रौर उनके अंथिरसों के कृमियों को नष्ट कर देता है । यह पसीना लाने वाला, मूचल 
उत्तेजक और कफ निस्सारक पदार्थ है | 

यह गर्भाशय को उत्तेजित करता और मासिक धर्म को नियमित कर देता है । इसको बहुत 
समय तक सेवन करने से भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती | कमी २ इससे गुर्दे में जलन पैदा हो जाती 
है ओर शरीर पर कोपेबा की तरह कुछ फुन्सियां उठ जाती हैं | त्रेकिन इसका सेवन बन्द करते ही फौरन 
मिट जाती हैं। 

इसका लोशन दुष्ट वूणों को भरने तथा दांतों की सड़ान, मयूड़ों की सूजन, पायरिया, तालु- 
मूल की पंयिका जीण्‌ प्रदाह, कण्ठनाली की जलन और गत्ते के वुण्यों को मिटाने के काम में लिया जाता 
है। यह लोशन इसके १ ड्राम टिंचर को १० श्रौंछ पानी में मिला देने से तैयार हो जाता है| 

प्राचीन श्रमिमांध रोग में यह श्रग्निदीपक वस्तु की तौर पर काम मे” लिया जाता है। यह 
उदर यन्त्रों के दीलेपन को और पेशी की दुबलता को भी मिटा देता है। पुराना नजला, अतिसार, आंतों 
की सूजन, ञआंतों के वूण और बड़ी आंत के पुरातन प्रदाह मे” यह बहुत लाभदायक हे। 

फेंफड़ों के क्षय मे' यह एफ उत्तेजक और कृमि नाशक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके 
सेवन से ज्वर कम होता है, भूख बढ़ती है, कफ के कृमि नष्ट हो जाते हैं और जीवनी शक्ति को बल 
मिलता है । 

ज़लोदर और पाण्डरोग मे' तथा कुफ्कुस के वृण प्रदाह मे भी यह बहुत उपयोगी पदार्थ 
है| स्नायविक दुर्बलता और साधारण कमजोरी को दूर करके यह कामोद्दीपन की शक्ति को भी वहुत 
बढ़ाता है । 

स्वर नाली के प्रदाह, वायु नलियों के प्रदाह, कुक्‍्कुर खांसी और निमोनिया मे प्रति ४६ 
घण्टे के बाद इंसकी मात्रा देने से श्रच्छा लाभ होता है। इसे श्रकुसर सेलीसायलेट श्रॉफ सोड़ियम के 
साथ मिलाकर काम मे लेते हैं। 

, क्ुष्ट के रोगियों की हालत को भी यह बहुत हृद तक सुधारता है और इस व्याधि से पैदा हुए 
दूसरे विकारों को भी मिट देता है। मूत्राशय की जलन, सुजाक और पेड़, की सूजन मे' तीजत्र लक्षणों 
के दूर हो जाने पर इसको देने से श्रच्छा लाभ होता है। गर्माशयावरण की जीणं सूजन मे' तथा नष्टातंव 
में मी यह लाभ दायक है। यदि काफी तादाद में दिया जाय तो यह श्वेत प्रदर और अत्यधिक रजःभाव 
में' फायदा पहुँचाता है । 

गूगल धूप देने के उपयोग मे' लिया जाता है। इसकी धूप देने मात्र से ही ज्वर, नजला, स्वर 
नाली का प्रदाह, वायु नलियों का जीण प्रदाह और ज्ञय मे' लाभ होता है। 

इसके गुणों का कारण इसका शोलियों रेजिन ही मालूम पड़ता है | इसमे” सुगन्धित तत्व रहने 
के कारण ही इसका घुँआं भी शपने गुण बतलाता है| 


पनापाध-शन्‍्द्रादर . 


 चचाव/च-चर६/दुच छू 


वैद्यकल्पतर के संपादक स्वर्गीय जदाशंकर लीलाधर त्रित्रेदी ने यूगल को सर्वोत्तम वनावट 
योगराज गूगल पर सन्‌ १६१४ के वैद्य कल्मतर में एक अध्ययन पूर्ण लेख लिखा था। उधका सारांश 
हम नीचे दे रहे ई। 

“योगरान गूगल की वनावों में मुझ्य वस्त॒ुरं गूगल, जिफला और भरस्में हैं। 
चैद्यक शाज्षकारों ने गूगल के श्रन्दर वातहर, शोघऊ, तारक, रोग़क, कृमिनाराक और पौष्टिक गुण 
बतलाये हैं | 

बात दर शब्द का अर्थ केत्रन वायु और पत्रन के दोपों को हरनेवाला ही नहीं होता है। 
बल्कि शानतन्तु और गति तंतु की खराबी को दूर करके उनका सुधार करना यह भी थातहर शब्द के 
अन्दर सम्मिलित है। 

गूगल मत्तिष्क के तंतुओं को पोषण देता है.| जिस वात-व्यावि में मज्जा तंतु ( )प७०ए७७ ) 
कमजोर पड़ जाते हैं श्रोर उनकी गति मन्द हो जातो है, उस बात व्याबि में गूगल अपना चमत्कारिक 
असर दिखलाता है । ऐसी जी बात व्याविया में डाक्टर और इक्मीम जदरी कुचले की बहुत तारीफ़ करते 
हैं श्रौर उसका बडुत उपयोग भी करते हैं ,और इसमें सन्देद नहीं कि जहरी कुचला वास्तव में एक बहुत 
अ्रच्छा “नखूद्वाइन टॉनिक” है पर इस बात को न भूलना चाहिये कि कुचज्ञा एक बियर है और गूगल 
विष नहीं हे। कुचले को २४ महिने ,तक लगातार खाने से जिनको वात व्याधि या धनुर्वात नहीं है 
उनको भी होने का डर रहता है। मगर गूगल को २) ४ वरत लगातार खाने पर भी क्रिसी तरह की 
शनि की आशंका नहीं रहती । 

अपने वाततहर गुण की वजह से गूगल बिगड़े हुए और कमजोर पड़े हुए तन्तुग्रों को बल देता है। 
मग़ज के यह तन्तु सारे शरीर में फैले हुए रहते हैं| विशेषकर बड़े २ मर्म स्थानों में तो इनका जाल 
बिछा हुआ रहता है। उदाहरणाये ज्ियों का गर्भ स्थान इन तन्तुओं हे व्याप्त होने की वनह से गगल - 
की गर्म स्थान पर बहुत अच्छी क्रिया द्ोती है जिव्रके परियाम स्वरूप त्ियों के ऋतु दोप़ धुपारने में 
श्रौर उनको सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाने में गूगल बहुत सहायक होता है | यह बात शास्त्र और 
अनुभव से सिद्ध है । 

गतहरके सिवाय गूगल में कृमिनाशक गण भी बहुत उत्तम है । यह श्रफ़तोध् की यात है 
कि पाश्चात्य ढंग से चिकित्सा करने वाले इस देश के देशी डॉक्टर गत के समान झमि नाशक और 
सर्वेत्तिम द्रव्य को तरफ लक्ष्य नहीं देते | गूगल अति उत्तम झृमिनाशक द्वब्प है। ऐलो्थी की कृमि 
नाशक दवाइये अक्सर जहरीली होती हैं मगर गरगत्र जंतुन्न होते हुए भो एक निद्यद्रवी श्रौषधि है । 
बिगड़े हुए रक्त को सुधार कर शरीर के अन्दर संचित मिन्‍न २ दोषों और जन्तुओं को नष्ट करने में यह 
चस्तु बहुत ही शक्ति शालिनिं है। जब शरीर के मर्म स्थान ब्रिगड़ते है. और उनका योग्य प्रतिकार नहीं 

हे करता है। शरीर के अब्दर के मर्म स्थानों के 
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दोषों को सुधारने के लिये यह एक बड़े से बड़ा निर्भय डिसइनफेक्टंट ( ॥)शं००४7 ) अर्थात्‌ 
जन्त॒प्त उपाय है। 
वातददर तथा कृमि नाशक ग्‌,ण के श्रतिरिकत गगल में रोपक, सारक श्र पौष्टिक गण भी 
रहते हैं | शरीर के अ्रन्दर संचित दोषों को खोदकर निकाल देने का यह एक विश्वसनीय उपाय है । 
ग,गल के सिवाय योगराज गगल का प्रधान द्रव्य निफला श्रर्थात्‌ हरड़, बहेड़ा और शआरंवला 
है।ये तीनों श्रायुवेद की महान रसायन ओऔषधियां हैं। ये तीनों शोधक, सारक और धातु परिवर्तक 
हैं। त्रिफला गाल की उष्णता और उम्रता को कम करके उसके गरों की वृद्धि करता है। 
इस प्रकार गृगल और चिफला का यह महान योग चमंरोग, कुष्ट, बवासीर, प्रमेह, अहणी 
क्र भगंदर के समान दुष्ट व्याध्यों को नष्ट बरने मे समर्थ हो तो इसमें विशेष आश्चर्य को बात नहीं | 
श्रगर योगराज गूगल दं। लबे सम्य तक उच्ति पथ्य और परहेज के साथ सेवन किया जाय तो यह 
विश्वास पूर्वक कद्दा जा सकता है कि वैद्यक शास्त्र में बतलाये गये बहुत से रोगों में यह औौषांध बहुत 
उरम परिणाम वतलाती है। 
योगराज गूगल की बनावट में तीसरी मुख्य वरतु उसमें पड़ने वाली धातुओं की भरस्में हैं। 
इन भरमों में से लोह ४) मद्टर भ्रम रत्त फो शुद्ध वरती है। चदी की भरम मग़ज को ताक़त देती 
है। 9भ्रक, वंग और नाग भरस मिन्‍म मिम्म भर्म स्थानों को बल देती है और रससिन्दु३ पारे की 
बनावट होने की वजह से सब रोगों में योग वाह्ी के रूप से काय करती है | 
यह योगराज गूगल निदोषनाशक माना जाता है। पित्त का कार्य पाचन वगैरह क्रियाश्रों को 
करने का है | इस कार्य में अगर शिथिलता हो जाय तो योगराज गूगल उसको दूर कर देता है। इसी 
प्रकार कफ का कार्य सारे शरीर की रसक्रिया को व्यवस्थित रख के शरीर में स्निग्घता और तृप्ति प्रदान 
करने का होता है । इस कार्य में भी योग राज गूगल सहायता करता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा 
सकता है कि वित्त तथा रस को उत्पन्न करने वाली श्राशयो सिस्टम्स को योगराज नियमित करता है। 
इन दोनों दोपो को नियम्ति करने की शक्ति योगराज गूगल में इसीलिये है कि वह भज्जा तंतु 
( ए९०:ए८७ ) और मज्जा तंतु समूह ( [ए८7ए७ ८७785 ) के ऊपर अपना सीधा प्रभाव बतलाता है। 
मज्जातंतुओ पर अगर होने की वजह से सारे मर्स स्थान और पित्त तथा कफ की क्रिया नियमित हो 
जाती है। क्योंकि पित्त और कफ की किया मज्जा तंतु और वायु चक्रों की क्रिया के श्राघीन रहती है। 
इसीलिये श्रायुवै-द के अन्दर कफ ओर पित्त को पंगु बतलाया गया है। सच बात तो यह है कि शरीर 
का सारा व्यापार वात तत्न श्रर्थात्‌ नव्हं सिस्टम के आधीन है श्रौर योगराज गूगल उसी वात तंत्र 
पर अपना सौधा असर डालकर उसकी क्रिया को व्यवध्यित कर देता है श्र उसी के द्वारा प्रत्यक्ष 
या अ्रप्रत्यक्ष रूप से वह सारे शरीर के दोषों को दूर करवा है। 
रू डू फार्मसी के संस्थापक सुप्रसिद्ध वैध कड्ू भट्टनी अपने जाम नगर के घन्वन्तरी धाम प८ 
धाने वाले सभी रोगियों को योगराज ग,गल देते थे ओर इसके त्रिदोष नाशक गुृ,ण का अनुभव प्य्ते 
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ये। उन्होंने कितने ही झसाध्य रोगियों को पांच पांच और दस दस रत योगराज गूगल जिला कर 
आराम किये थे। 
गोहिरे का विष और गूगल-- 
गोहिरा एक अत्यन्त जहरी प्राणी होता है। इसका आकार बड़ी छिपकली की तरह होता है। 
अगर यह किसी मनुष्य अथवा पश्ठु को काटता है तो वह तुरन्त मर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 
सब जानवरों के जहर की औषधि होती है मगर गोहिरे के विष की कोई औषधि नहीं है। मगर श्रायुवैंद 
मदामहोपाध्याय रसायन शास्त्री भागीरथ स्वामी ने धन्वन्तरी पत्र फे सिद्ध योगांक में इस विष के लिये 
गगल का एक प्रयोग बतलाया है, वह इस प्रकार है| 
_ * डागर देवयोग से किसी को गोहिरे ने काटा हो तो उसको गूगल उबाल कर पिला देना चाहिये 
झथवा उसकी गोली बनाकर खिला देना चाहिये | इससे अगर किसी फे माय कण्ठ में भी आकर उनका 
नाम मात्र शेष रह गया होगा ते भी वह मनुष्य बच जायगा। ज॑यों २ इस औषधि का असर होता जाता 
है त्यों २ विष का विकार कम होकर बेहोश मनुष्य होश में चला आता है | इसलिये जहां तक पूरी 
तरह से जहर का असर दूर नहीं हो जाय तब तक पांच २ श्रथवा दस २ मिनिट के श्रंतर से ९॥ माशे 
से लेकर तीन माशे तक गूगल खिलाते अथवा पिलाते रहना चाहिये | अगर किसी घर के अदर भींत के 
ऊपर श्रथवा दूसरे स्थान पर गोदिरे का निवास हो उस स्थान पर गूगल की धूप देने से उसका घुआं 
पहुँचते ही गोहिरा बेहेश होकर पड़ जाता है और फिर फभी उस स्थान पर नहीं श्राता है। 
बनावटे -- 
योगराज गूगल--सोंठ, पीपलामूल, पीपर, चव्य, चित्रक की जड़, झुनी हुई हींग, अजमोद, 
सरसों, सफेद जीरा, कालाजीरा, रेशुका, इद्रंंजी, पाडल, वायबिंड्रग,गज पीपल, कुटकी, श्रवीस, भारंगी 
घोड़ा बच्छ, और मूर्वा। इन २० श्रौषधियों को एक २ तोला और जत्रिफला ४० तोला लेकर सब को कूट 
छान कर चूर्ण करले' | इसके वाद ६० तोला उत्तम शुद्ध की हुई कर्ण गल को लेकर उसको 
पाव भर पानी के साथ कढ़ाही में चढ़ाकरू नीचे इलकी श्रांच जलाबें जब ग,गल पानी में घुलकर अ्रवलेइ 
के समान हो जाय तब ऊपर लिखा ६० तोला चूर्ण उसमें मिलादे' और उसके साथ ही ४ तोला रख 
सिंदूर, २ तोला स्वर्ण भस्म, ४ तोला चांदी की भस्म, ४ तोला बंग भस्म, ४ तोला नाग भस्म, ४ तोला 
फ़ोलाद भस्म,४ तोला शत्त पुटी अश्नक भस्म और ४ तोला मण्ट्टर मत्म भी उसमें मिलादे' | उसके बाद 
उस सब औषधि को पत्थर के खरल में डालकर चार २ गेले घी डालते हुए कूटना शुरू करें जब एक 
लाश चोट उस पर पड़ जाय और वद्द एक दिल हो जाय तब उ सकी आवे २ माशे की गोलियां बनालें | - 
इसी योग को महा योगगन ग.गल कहते हैं। इस योग में से श्राढों प्रकार की घातु मस्‍्मों को निकाल देने 
से लघु योगराज ग गल बनता है । " 
इस बनावट को बनाने में सुख्य वात ध्यान में रखने की यह है कि इसमें जिस गगल का 
उपयोग किया जाय, चह बहत उत्तम और असली होना चाहिये। इसका दूसरा प्रधान अंग त्रिफला 
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है वह भी बहुत उत्तम और नवीन देख्कर लेना चाहिये | औषधियां भी उतनी ही उत्त्म और नवीन देख 

कर लेना चाहिये। औषधिये' जितनी ही उक्त म और भरमें जितनी ही विश्वसनीय होंगी, योगराज गूगल 

उतन। ही ज्यादा लामदायक होगा | 

योगराज गूगल की अनुपान विधि - 

वातरक्त--योगराज गूगल को बृहत्मंजिष्टादि क्वाय श्रथवा गिलोय के ववाथ के साथ देने से वात रक्त के 

समान दारुण रक्तरोग में भी बहुत लाभ होता है। 
 ग्रैमेह--दारू हलदी के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से प्रमेह में लाभ होता है । 

पांडरोग और सूजन--गौ मूत्र के साथ योगराज गूगल को देने से पांडु रोग और सूजन नष्ट होती है। 

मेद बुद्धि--शहद के साथ योगराज गूगल को देने से मेद व॒रद्ध के गेग में लाभ होता है। भेद रोग में 
शरीर के ऊपर चरबी के थर जम ज़ाते हैं | इनको नष्ट होने में बहुत लम्बा समय लगता है । 
इसलिये इसमें घेय के साथ बहुत दिनों तक इस औषधि का सेवन करना चाहिये | अगर 
योगराज गूगल के साथ शिल्नाजीत भी ली जाय तो विशेष लाभदायक हो सकती है । 

प्रसूति रोय-प्रयूति रोग में दश मूल क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से अच्छा लाभ होता है। 

नेत्र रोग--निफ़ला के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को लेने से कितने ही प्रकार के नेत्र रोग दूर 
हो जाते हैं | 

उदर रोय--पुननंवादि क्वाथ के साथ येगराज गृगल को देने से सब प्रकार के उद्गर रोग मिटते हैं । 

नष्टात॑व--ज्ियों का गर्भस्थान जब वायु, कफ और चर्बी से आच्छादित हो जाता है तब उनको मासिक 
धर्म होना बन्द हो जाता है और सनन्‍्तान होना भी रुक जाती है। ऐसे समय में उनको एक 
दो लंधन देकर एक दो महिने तक योगराज गूगल का सेवन कराने से बड़ा सन्‍्तोष जनक 
परिणाम द्रष्टि गोचर होता है। 

स्वायु शुल--शरीर के मिन्‍न २ अंगों में स्नायु शल ( ऐशथांग्रर०णा० 8०9 ) होता हो और 
उसमें दूसरी औषधिये' निष्फल हो गई हों तो योगराज गृगल को देने से जरूर लाभ होतः 
है | अगर ऐसे शूल का मूल कारण गर्मी ( 5797075 ) हो तो उस हालत में बृहत्मंजिष्ठादि 
क्वाथ के साथ योगराज गूगल लेने से बहुत लाभ होता है, मगर घीरज के साथ दवा लेते 

- रहना चाहिये। 

कुषप्ट--नीम की छाल के ववाथ के साथ योगराज यूग्ल का सेव्न करने से कष्टसाध्य कुष्ट भी आराम 
होते हैं । | 
इसके अतिरिवत उदावतं, क्षय, गम, झूगी, मंदाग्नि, श्वास, खांसी, अरुचि तथा मनुष्य 

का वीर्य दोष और स्त्री के रजोदोष इस महान औषधि के सेवन से दूर होते हैं । 

किशोर यूगल--विफला १२८ तोले, गिलोय ४२ तोले ८ मा०, इन दोनों चीजों को लोहे की कदाही में 
डालकर पकावे' जब आधा जल वाक़ी रह जूय तव्‌॒ उसको उतार कर छानले' फिर उस 

९९ 


,  अनोवधि-चन्द्रोदय : ७८६ 
क्वाथ में उत्तम शुद्ध गूगल ४२ तोला ८ माशा मिलाकर आग पर चढ़ा दे" और कलछी से 
बरावर चल!ते जाये । जब वह अवलेह के समान गाढ़ा हो जाय तब उसमें दर १० तोला 
८ माशा,ग्लोय ४ तोला ४ गशा,सोंठ ३२ माशे, मिच ३२ साशे,पीपर ३२ माशा,वायबरिडंग 
३२ माशे, निसोथ १६ माशे तथा जमाल गोटे की जड़ १६ भाशे | इन सब को मिलाकर 
घी का हाथ हूगा लगा कर खूब कूटें, जब एक दिल हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां 
बनाकर चिकने पात्र में रखदे' | इन गोलियों में से एक से लेकर दो गोली तक गरम जल, 

दूध या मंज्ष्ठादि ववाथ फे साथ झुवित पृव॑क देने से सब प्रकार के कुष्टफ, वृए, ग॒ल्म, प्रमेंइ 
पीटिका, उदर रोग, मंद्राग्नि, खांधी, सूजन, पांडु रोग को नष्ट होते हैं। यह किशोर गूगल 
उत्तम श्सायन है और इसका सेवन करनेवाला किशोर अवस्था के समान बल को प्रांत 
करता है । 
भिफला गूगल-- विफले का चूर्ण १६ तोला, छोटी पीपर व्य चूर्ण ५ तोला ४ माशा, गूगल शुद्ध 
२६ तोला ८ माशा एन सब को एक में मिलाकर खूब कूटे'। एक दिल होने पर चार रे 
माशें की गोलियां बनालें | इनमे से रोगी के बल्लाबल के अनुसार एक से लगाकर दो गोली 
उचित अनुपान के साथ देने से भयन्दर, गुल्म, सूजन और बवासीर का नाश होता है। 
फाँचनार गूगल- कच्नार की छाल ४३ तीला ४ माशे, त्रिक्ला ३२ त्तोला, सोठ, मिच और पीपर 
तीनों मलाकर १६ ते ला, वरना की छाल ५ तोला ४ माशे, दैलायची,तज और तेजपात प्रत्येक 
सोलह २ भाशे । इन सब चीजों का बारीक चूर्ण करके चूण के वजन के बराबर ही शुद्ध गूगल 
लेकर उसको थेड़े पानी में डाल कर आ्राग पर गलालें और गल जाने पर यह सब चूर्ण उसमें 
मिला कर खरल में खूब कूटवार्वे, उसके शाद चार २ साशे की ग़ोलियां बनालें। इस गूगल 
को उचित अ्रनुपान के साथ देने से गए्डमाला, अबु द,गांठ, बण, भगन्दर, कुष्ट, अग्निमांध 
गुल्म इत्णादि सब रोग नष्ट द्वोते हैं । | 
गोचुरादि गूगल - गेखरू १४० तोला लेकर ६०० तोला पानी में औटावे' | जब ग्राधा जल रह जाय 
तब उसमें ४२ तोले शुद्ध गूगल डालक्र फ्लछी से चलावे', जब अवलेह की तरह गाढ़ा हो 
ज्यय, तब उसमें सोंठ, मिचे, पौपर, दर, बहेड़ा, आवला और मोथा ये सब ओऔपधियां प्रत्येक 
सोलह २ माशे लेकर बारीक चूर्ण करके मिलादे' और चार २ माशे की गोलियां बनाले'। 
यह गोछ्ुरादि गल उचित अनुपानों के साथ प्रमेह, मूत्र $च्छ, प्रदर, मूजाघात, वातरक्त, 
रक्तपित्त, वीये दोष और पथरी वो नष्ट करता है | 
सिहनाद गूगल--निफला, ख, वायबिटग, ज़्माल गोटे की जड़, पुननंवा, कमल, चित्रक, सोंठ, 
ग्रिलोय, रासना, इलदी, देवदारू, पोपला मूल, इलायची, गज पीपल यह सब औपधियां 
सोज्नह २ माशे लेकर चार सेर जल में इनका क्वाय बनालें, जब आधा जल रह जाय तब 
उस जल को छानकर उसमे २० तोला गाल मिलाकर कली से चलावें | जब्‌ अवलेद को 


टू तीसरा भागे 
तरह गाढ़ा हो जाये तब उसमें सोंठ, मिर्च, पौपर, वायबिंडग, गिलोय, दारहलदी, हर॑, तेज 
पाव, इलायची, तज और निसोथ इन सब औषधियों का सोलह २ माशे घूर्ण मिलाकर खूब॑ | 
कुटवा्वें और फिर किसी बत॑न में बन्दकर एक महिने तक किसी धान के ढेर में गाड़दे झौर 
फिर उपयोग में ले' | इस गह्ाल के सेवन से पिल्ली की वृद्धि, सूजन, उदररोग, नामि वण, 

बवासीर, संग्रहणी, वातरक्त, कुष्ट और कश्साध्य पांडु रोग भी दूर द्वोते हैं । 
चन्द्रश्भा गूगल --बेल का गददा, सोंठ, मिर्च, पीपर, हम, बहेड़ा, आंवला, से घा नमक, संचर नमक, 
जे कालानमक, सज्जी खार, ज़वखार, चव्य, निसाथ, पीएला मूल, नागर मोथा, जीरा, सनाय, 
घनियां, तज, कंज, देवदार, गज पीपत, चिरायता, जमाल गोटे को जड़, इलदी, तेज़पात॑, 
इलायची, अपीस, नीम ये सब औषधियां सोलह हि माशे, बंशलोचन ५ तोला < माशे, लोह- 
भस्म ५ तोला ४ माशे, गूगल ५४ ताला, शिलाजीत ४२ तोला, मिश्री २२ तोला। इन सबको 

एक दिल करके चार २ माशे की गोली बनाते । 

इसमें से प्रतिदिन एक गोली घी अयवा शहद के साथ सेवन करने से बवांसोर, प्रदर, विषमज्वर 
नासूर, पथरी, मन्दाम्रि, उदर रोग, पांडरोग, कामला, क्षय, भगन्दर, प्रमेह पीठिका, गुल्म, श्ररुचि, वीर्य 
दोष, इत्यादि रोग नष्ट होते हैं । इसके सेवन से वीय श्रौर बल बढ़कर बृद्ध मनुष्य भी युवा के समान 
हो जाता है । 


गृुगलधघूप 


सीस-- 
स॑ स्कृत--गूगल धूप । कनाड़ी--गूगल धूप | तामील॑--पेरंमरम | मरोठी-+हेम्मर, गूंगल॑ 
धूप । तेलयू--पेदमनु | लेटिन --ैधारए३ ]0097709 ( एलेथस मल्लेबेरिका ) 
पर्णन-- 
यह बड़ा वच्ध कर्नाटक, कोकण, पश्चिमीय घाठ, भारतत्रष की दक्षिणी ढोंक श्रौर लंका में 
पैदा होता है । इसके पत्ते १ से १॥ फुट तक लम्बे, फूल सफेद, छाल मोटी, खरदरी, लकड़ी हलकोी और 
नरम तथा फल लाल बादामी रंग का होता है | इसकी छाल में चीरा लगाने से एक प्रकार का गोंद निक- 
लता है जो काले और खाकी रंक का सख्त और श्रपार दर्शक. होता है। इसको दक्षिण में लादन, ऊइ 
मलयालम में महिपाल, तेलगू में मंड्डिपाल और कनाड़ी में बागाधूप कहते हैं। 
गण दोष और प्रभाव-- 
ग॒.गल धूप स्नेहन, संग्राहक, उत्तेजक और कफ नाशक होती है। इसकी छाल पौष्टिक, संग्रा» 
हक और ज्वर नाशक होती है। यद अग्निमांध और ज्वर के ग्रन्दर पौशिऋ द्रव्य की तरह दी -जाती है। 
पेचिश और वायु नलियों के प्रदाह पर भी यह शक उत्तम औपधि है । इतह्री प्रात्रा १० रची से ३० रत्ती 
तक की है, जो दूध के साथ मिलाकर दी जाती है। 


पद 





चेवक् औषधि है जो आ्ञांतों के ऊपर अपना प्रमाव दिखाती है। यह छोटी और बड़ी 
श्रांतों को इलेष्मिक स्रिलियों को उ्तेनिंद ऋरदी है। इत वुरू में से एक उुमन्धिव राल प्रात्र की जाती 
है जो कि नूविपत वा उिमदन्नाके नाम से नय॒हुर है । इसे दक्षिण मार के जेललानों में पेचिय की बीमारी 
को मिदने के लिये दिया जाता है। करीब १४५ वीमारों को इसक्रे छिलदे का रस रिया यया और 
परिणाम उन्दोप्र जनक रहा। कुनानेर के सेन्ट्रल जेल के मेडिकल श्रॉकियर ने इतको पेविश की बीमारी 


हल 








इसके फल को चांवल के चाय मिलाकर नेत्र रोगों के ठपयोग में लिया जादा है| इतक्नी जड़ 


ठेल में मिगोकर कोदरा सर्प के काटे जाने पर विष दूर करने के लिये 
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केस और महत्कर के मतानुदार यह औरधि सपर्दश मे निद्ययोगी है । 
_स>रूलकन मु ककक+ममभ. 
गगल 
[गल 
सॉस-« 
हिन्दी--गडल | [वंगाल--गगल। लेटडिव--805फ७४॥ ८॥5७57० ( वासबेलिया- 
ब्लेबरा ) कट 
| 
पु १४३०७ 
यह उालर न. कला परिचिमी 
चह उालर के वर्य का एंक वुछ् होता है। जो उचर पश्चिमी मारद और ददिय मे 
गोदापरी 5 ७ +..... हि ्प हर 
ग्रोद्दरी से मेसर दक पैदा होता हे। इसके गोंद को मी गूगल कहते हैं। 
१ 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कनेत चोपश के मतादुनार यह छुगन्दित, शान्दि दायक विरेचिकऊ, घाठ परिव्त: 
इुनार वह छुतन्वित, शान्ति दायक, विस्वक्, घाठु परिवर्तेिक्ष और ऋ्ूठु 


पु ्ू 


भाव निदानक्ञ है। यह चर्मतम और उन्धिवात ने उपयोगी द्दै। 


£48। 


६.०००००७ है कराकर, 


' उ८६ि - तीसरी भांग 


गाल (धूप) 
सास 
पंजाब--ग,गल्न, धूप, कनगार। कश्मीर--धूप । लेटिन--.] एांप९४ 7780700०एग8 
( जूरीनिया मेकोसेफला ) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति कश्मीर से कुमार तक ११००० फीट से १४००० फोट की ऊंचाई तक होती 
है । इसके प्रकांड नहीं होता | इधको भी ग.गल बोलते हैं । ् 
गुण दोष और प्रभाव-- 
स्टेचट के मतानुसार इसकी जड़ को कुचलकर फोड़ों पर लगाया जाता है। इसका काद़ा 
उदरशल और प्रयूति ज्वर मे' लाभदायक है। यह दवदय को उत्तेजना देवा है | 


यूदी 
साम--- ४ 
स॒ स्क्ृत--लवुश्लेष्मास्यकः, स॒क्ताफ व, विन्‍्दुकुस, पक्ररक्तकज्रः। सारवाड़ी-ग, दी । 
हिन्दी-गूदी। गुजराती ->गू दी । सराठो--गोंदनी । पंजाबो-ग्‌ दी । लेटिन--(.०१४७ 7०0६- 
]7, (कोर्डिया रोथी ) । 
वर्णन-- 
गूदी का वृक्ष पंजाब, सिंध, राजपुताना, गुजरात, दक्षिण और कर्नाथक में पैदा होता है। 
: बह बच्च २० से ३० फुट तक ऊँचा होता है। इपके पिंड को गोज्ञाई रे से ४ फीड तक होती है। इधकी 
शालाएं फैली हुईं और उनके अन्त का भाग अक्पर कुका हुआ रहता है | इके ३िंड को छाल मोदी 
ओर भूरे रंग की होती है । इसके पत्ते बरछो के श्राकार के और खुरररे रहते हैं। इसके फू छोटे २ और 
सफेद रंग के होते हैं। इन फूज़ों पर छोटे २ हरे फलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फन् पकने पर गहरे 
हिंदूरीरंग के मकोय के दानों की वरह होते हैं | इन फ्नों में [क्र मीठा ओर चिकना रस मरा हुआ रहता 
है। माघ और फायुन में इसके नवीन पत्ते आते हैं। गर्मी के दिनों में इसके फूच लगते हैं और वर्षा 
ऋतु में फल पकते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
".. आयुर्वेदिक मत से ग॑दी मधुर, शीतल, कृमिनाशक ओर वात कारक होती है। इसको छाल 


संकोचक होती ऐ । 


० >> 5 कान जिन ली भा खा 


दर्तीवकि-न्ट्रीदेय का ऐहैए 

यूनावी सत--यूनानी सत से इसका पका हुआ फल गरम और वर, कच्चा फल सद॑ श्रौर 
तर तथा पत्ते भी उद होते हैं | । 

इसका फल कब्जियत को दूर करता है, पेढ के कीड़ों को नष्ट करता है, आवाज को सुधा- 
रता है, वोर्य को गाढ़ा करता है, कार्मेद्रिय की शक्तित को बढ़ाता है। खांसी को दूर करता है। गूदी 
के लुआवमें वरावर वजन,की शकर को चाशनी और बबूल का गोंद मिलाकर देने से खांसी में चमत्कारिक - 

लाम द्वोवा है | यद नुरखा खांशी के लिये वहुत मुफोद है | गूदी के फल को बीज समेत सुखाकर, उसका 

चूर्ण करके समान भाग शकर मिलाकर खाने से कमर का दर्द, बीये की कमजोरी और कार्मेद्रिय की 
दुर्बलता नष्ट होती है। इसके पत्ते एक्र तोला, मुतक्का ॥१ तोला और गेडे १ माशा, इन सबको , 
पानी में पीसकर पीने से बवासीर से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है| इसके पत्ते, जड़ और छाल को 
चबाने से मुद के घाले श्रच्छे हो जाते है। इवको जड़ को जोश देकर कुक्षियां करने से दांतों का ददे मिद 
जाता दै। औरतों की नामि और गर्भाशय के ठल जाने पर भी यह श्रौषधि लाभ पहुँचाती है। इसके 
पत्तों को काली मिर्च के साथ घोट छानकर पीने से धात॒पुष्ट होती है । इसकी तीन व की जड़ को जमीन 
से निकाल कर उसका द्कड़ा मुँदद में रखने से पित्त के विकार से बैठा हुश्रा गला खुल जाता है । 


अमकथ फषयमानमाकाम, 


गूमा ( द्वोणपुष्पी ) 
लास-- 
संस्क्ृत--द्रोण पी, प्रोणा, फतेपृष्षा, सुपुण्री । हिन्दी --ग मां, गेमा,देलदीनां | मराठी-- 
देवकुंभा, कुंपा, तुबा। बंगाली -द्ोषपुष्मी, घतगठी, पलकशा । गुजराती --कूब्ों | पंजाब-- 
छप्त, फूमिआान गुलदोदा। संयाली--ओदिश्रवुरप । लेटिन -],७०००७ 0९एछ2009 ( लिउकस- 
ठिफेलोटस )। | 
वर्णन-- 
गूमे के पौधे वर्षा ऋतु में सब दूर पैदा होते हैं श्रौर जाड़े के पश्चात्‌ सूख जाते हैं! कहीं २ 
यह धनसति बारदों माउ मी पाई जाती है| इसके पौधे आपे से १॥ फुट तक लम्बे होते हैं| इसके अन्दर 
घनी शाखाए' निकलकर ऊपर की श्रौर बढ़कर जरा नोचे की ओर करती है । ज़िससे इसके सारे पौधे का 
दृश्य एक गुम्मच की तरह हो जाता है । इसके पत्ते एक से तीन इंच तक लम्बे, आधे से एक इ'च तक 
चौड़े और सुहावने होते दें | इसके फूल डगिडियों पर लगते हैं| प्रत्येक ड'डी पर प्रायः ५० से १४५० तक 
छोटे सफेद रंग के फूल एक गुच्छे रहते हैं| इस सारे पौधे के ऊपर सफेद या भूरे रंग के रुंए, रहते हैं। 
गण दोप ओर प्रभाव--- 
शआयुवैद के मत से यह वनस्पति उष्ण, दुष्पच्य, भारी स्वादिष्ट, रखती, गरम, वात पिच 


कारक; तीचंण, खारी, पचने में स्वद्रिष्ट, चरपरो, दस्वावर, तथा कुछ, आम, कामला सूजन; तमक श्वास 
भर कृमि को दूर करतो है। 


कर :.... तौर भाग 


शोढल के मतानुसार गा चरपरा, गरम, रचिकारक तथा वात, कफ, मंदाग्नि और पक्चाघात 


शेग को नष्ट करने वाला है। 


गम के पत्ते स्वादिष्ट, रूखे, भारी, पिच्तकारक, भेदक तथा कामला, चूजन, प्रमेह और ज्वर 


को नष्ट करने वाले होते हैं । खांसी, पीलिया, प्रदाइ, दमा, अग्निमांध, रक्त विकार और मूत्र सम्बन्धी 


रोगों में ये लाभदायक हैं| इसका ताजा रस खुजली पर लगाने के काम में लिया जाता है। 
यूनानी मत-यूनानी मत से यह गरम और खुश्क होता है, दस्त को साफ करता है, वायु 


' और कफ को मिटात्ञा है, पीलिया में लाभ दाण्क है, पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है, इसका काढा 


१२ लोंग के साथ पीने से कफ का ज्वर मिट जाता है। सांप के विष पर इसके ताजा रस की थूददे 
पिलाने से भोर कुछ नाक में टपकाने से बड़ा लाभ होता है | गा के एक फल को श्राध पाव पानी में 


ः पीस कर उसमें २ तोले मिश्री मिलाकर पिलाने से ठण्ड देकर आने वाला बुखार झक जाता है। इसके 
 पैड़ को जड़ े उखाड़ कर उसका रस आंख में आंजने से पीलिया मिट जाता है। इसके रस की मात्रा 


बालकों के लिये ३ माशे से ६ माशे तक और बड़े मनुध्यों के लिये १ तोले से २ तोले तक होती है | 
बालकों की खांसी में इसका तीन माशे रस थेड़ी सी खह्वागी और थोड़ीशी शहद के साथ मिला 
कर देने से लाभ द्वोता है। इसके रस में लींडी पीपर का चूर्ण #लाकर पिलाने से सन्धिवात में लाभ होता 


' है । इसके रस में काली मिर्ची का चूर्ण मिला कर कपाल पर लेप करने से वायु और कफ की वजह से 
' होने वाला भयंकर तिरदर्द भी आर/म द्ोता है । 


सर्प का विष और गूमा -- 
सप॑ के विष के ऊपर भी यह औषधि बहुत कामयाब सिद्ध हुईं है। पायोनियर नामक 


सप्रतद्ध इग्लिश पत्र मे' कुछ वर्षो" पहले एक डाक्टर का इस वनस्पति के सम्बन्ध मे' एक नोट 
प्रकाशित हुआ था, जिसमे! लिखा था किः-- 

(00766 एंस्‍5 3 एप९ए गे परावींधा 06७. 4 ॥४ए९ प्र00 शा 2०)6 (० 
88 6शागए 08 सह8)9)॥ ९५०९९, 
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वर्नौषधि-चन्द्रोदय 
[ ज्ञ85 (०१ बक०एा पांड फ्रोगया 8008 उल्शा5 ४६० 927 था 76 एशतए, 
श्र्थात्‌ गम यह एक उद्म भारतीय वनरपति है जिलके साथ किसी भी अग्नेजी वनस्पति 
की ठुलना करने मे' मैं कृत निश्चय नहीं हूं. 
एक दिन रात के समय एक चौदह वर्ष की लड़की बहुत खराब हालत में” मेरे पास लाई 
गई | उसके सम्बन्धियों ने मुे वटलाया कि करोव १५ मद्दने पहिले इसको सांप ने काठा था। बातचीत 
चलते-चलते मैंने देखा कि वह लड़की रह २ कर ६ बार मूछित होगई। उस समय मेरे पास कोई भी दूसरी 
ओषधि मौजूद नहीं थी | इसलिये मैंने गमा का एक पौधा उखाड़ कर उसके पत्तों को मसल कर उसका 
रस उसके नाक में दोनों तरफ 2पकाया | इस रस का असर इतना जल्दी हुआ कि बह लड़की तुरन्त 
उठ कर बैठ गई और उसके बाद दिए कभी बेहोश नहीं हुई । प- 
उस लड़की को जिस सांप ने काया था वह ज्हरी था या नहीं इसकी परीक्षा फ्रमे के लिये 
मैंने असके पैरों को जांचे तो उनकी चमड़ी पर दो छिद्र नजर आये | इस औपधि में रुप विष नाशक 
गुण हैं यह बात कुछ वर्षों' के पहिले मुके एक फकीर ने बतलाई थी । 
गूम्ा का सत्व निकालने की पिधि-- 
गा के पत्तों को कुचल कर उनको कपड़े में दवा कर उनका रस निकाल लेना चाहिये। 
जितना यह रस हो उत्तना दी उसमें पानी मिला वर किसी कलई के बरतन में उठकी भरकर २४ घण्टे 
तक स्थिर पड़ा रहने देना शहिये। दूसरे दिन उस वर्ततन को बहुत घीरे से उठाकर 2सका ऊपर का पानी 
नितार लेना चाहिये। उसके नीचे जो सत्व जमा हो उसको एक थाली में रखकर १ मोटे देग में पानी 
भरकर उस देग को आग पर च्षढ़ाकर, उस देग के ऊपर इस सत्व की थाली को रख देना चाहिये। उत्त 
देग की माफ से थाली गरम होकर वह रुत्व सूख जायगा | तब उ सक्री नीचे उताकर एक शीशी में भर- 
कर रख लेना चाहिये। इस सत्व की मात्रा एक माशे की है । 
कामला रोग में इस सत्व को शहद के साथ मिलाकर आंजना चाहिये। अ्रफीम के विष पर 
इस सत्व को पानी के साथ प्रति आधे घण्टे में देना चाहिये | सर्पदंश से अगर कोई मनुष्य वेहोश हो 
गया हो तो इस सत्व को व:गज की एक नली में भरकर रोगी की नाक में फूकना चाहिये। और रुघ आने 
के बाद पानी में घोलकर पिलाना चाहिये | " 
कनल चोपरा के मतामुसार यह विरेचक, उत्तेजक, कृमि नाशक और पसीना लाने वाली है। 
इसमें उड़नशील तेल और उपच्षार रहते हैं | 
केस और महस्कर ये प्रतानुभार यह सांप और बिच्छू के जहर में निग्पयोगी है| 
बनावटे-. 
अ्ि स्थायी हरताल हस- शुद्ध दरताल वो ७ दिन तक ग॒.ा के रस में खरल करके 
पिर टसकी एक एक रुपये भर की ।?कड़िये' वनाकर धूप में सुखा लेना चाहियि। इन टिकड़ियों 
क्रो एक मिट्टो की हांहो में रतकर उस हुंदी प्र एऋ दूसरे दंड को श्नौं बी दक्फर कपडू- 


७ह ३ तौपरा भारी 


मिट्टी कर देना चाहिये (डमरू यंत्र ) ' उसके बाद इस डमरू यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर २४ घण्टे की 
हल्की श्रांच देना चाहिये | जब तक ञ्रांच लगे तब तक ऊपर वाली हांडी के ऊपर एक श्राठ तह किया 
हुआ कपड़ा पानी में तर करके रखना चाहिये। जैसे ही वह कपड़ा गरम हो जाय वैसे ही उसे बदल कर 
दूसरा कपड़ा रख देना चाहिये । २४ घण्टे के बाद उस यंत्र को ठरडा करके ऊपर की हांडी में जमे हुए 
सत्व को निकाल लेना चाहिये और उस के बाद उस सत्व को फिर गूमा के रस में तीन दिन तक खरल 
करके टिकड़िये' बांधकर डमरू यं+ में आठ पहर की श्रांच देना चाहिये। उसके पश्चात्‌ उसे खेलकर 
जो पका हुआ सत्व न॑:चे की हांडी में रहा हो उसको तथा ऊपर को हांडी वाले सत्व को मिलाकर फिर 
गूमा के रस में घोटकर डमरू यंत्र में श्रांच देना चाहिये। इस प्रकार आठ दस बार करने से वह सब 
सत्व स्थिर होकर नीचे को हांडी में रह जायगा | ज़ब सर्ब सत्व नीचे रह जाय तब उसको आंकड़े वे दूध 
में खरल करके डमरू यंत्र में खूब तेज आंच आठ पहर की देना चाहिये । ऐसी तीन अ्रांच देने के पश्चात्‌ 
यह सत्व पूण तया छिद्ध हो जाता है| 

इस सत्व को दो रती मात्रा में उचित अनुपान के साथ देने से श्वास, खांसी, क्षय की - थमा 
यस्था, कुष्ट, वातरकत, उपदंश, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत श्रच्छा लाभ होता है। ( जंयलनी- 
जड़ी बूटी )। 

इसी गूमा की एक जाति और होती है जिसे गुजराती में ट्े गरो कूबो, फारसी में मिश्क तरमस 
श्र लैटिन मे ल्यूकस स्टेलिगेरा कहते हैं । यह वनस्पति उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाली और 
कतुभाव नियामक होती है | 

गत्नर 
0 


नाम-- 
संस्क्ृत- ऋौदुम्बरम, उद्दुम्बर,हेमदुग्धक,जंत॒पल, छ्वीर वृक्ष । हिन्दी--गूलर, ऊमर,परोश्रा 


गजराती- ऊमरो । मराठी-ऊँवर, गूलर। बंगाली- यज्ञ इ बर, जगनोडुबर | पंजाब--दहुरि, 
काकमाल | अरबी--ज्मीका | तामील- श्रतिमरम । तेलगु-- श्रत्तिमासु | फारसी--अंजीरे आदम। 
लेटिन-- 7०८०७ 6]077७2/9 ( फिकस ग्लोमीरेटा ) 
वर्णन-- 

गूलर बड़, पीपल और अ्रंजीर के वर्ग का इक्त है। इंसवा वृद्ध २० से ३० फुट तक 
ऊँचा होता है। इसके पत्ते बड़ के पत्तों से मिलते हुए मगर उससे छोटे रहते हैं। इसको डालियों 
से इसके फल फूटते हैं। इसरुके क्विसी अंग में चीरादेने से उसमें से दूध निकलता है। इसके फल 


अर्ज्ञर के फलो की तरह होते हैं । 


गुण दोप और प्रभाव-- 
आयु वदिक मत- #5वै दिक मत से (लर शीतल, गभ रछृक, वण को भरने वाला, मधुर 
र्डे 


वर्नोषधि-चन्द्रोदय हि छह. 

रूखा, कसैला, भारी, दड्डी फो जोड़ने वाला, वर्ण को उज्दल परने वाला तथा फफ, पित्त, अतिसार और 

थोनिरोग को नष्ट करने वाला है। इरुकी छाल अत्यग्त शीतल, हुग्ध वद्ध क, कसेली, गर्भ को द्ितकारी 

और वर्ण विभाशक है। इसके कोमल पल रतम्मक, कसैले, रधिर फे रोगों को नष्ट करने चाले और ठप 

पित्त तथा फफ़ को दूर करने वाले दोते हैं। इसके मध्यम कच्चे पल शीतल, फरसेले, रुचि कारक तथा 

प्रदर को नष्ट करने वाज्ते होते हैं। इसके पके हुए फ़ल केले, मधुर, कृमि पैदा करने वाले, श्रत्यन्त 

शीतल, रुचि दद्ध/क, कफ कारक तथा रुधिर दिकार, पित्त, दाह, छुघा, ठृषा, भम, प्रमेह भ्रौर मूर्ख फो 
हरने वाले होते हैं । > 
यूनानी मत- यूनाती मत से यह दूसरे दजे' में गरम और पहले दजे में तर है। इछ लोगों 
के भत से यह स्व और तर है | इस पेड़ का पत्ञ पेट में फुल्ाव पैदा करता हे। यह उखी खांसी, सीने 
का दर्द, ति्ली और गुदे' के दर्द में मुफीद है। आ्रांख की बीमारियों में भी इसके फल खाने से श्रच्छा 
लाभ होता है. । 5गर बे भर में १० | २० दफे इस के पल रू लिये जाय तो वर्ष भर में नेध रोग होने 
का डर नहीं रध्ता। इसकी तरकारी बनाकर रोटी फे साथ खाने से दवासीर से जाने वाला खून बन्द 
हो जाता दै। ६(स पेड़ पे पद्ाग दा काढ़ा वूमादर उसमें शकर म्लाकर पीने से .झांसी और दमा 
में लाभ होता है | खांसी के लिये यट एक छाज्मृदा चीज है) इस दृक्त का दूध लगाने से कटिन सृजन 
भी बिखर जाती है । इर वी छाल को पानी में पैस कर पीने से जहर का अरर दूर हो जाता है | 

एक यूनानी इकीम-के म्तानुसार गूल्र खून वी रु रबी, बेहशी छोर गरमी वो मिदता है। यह 
भूख को बढ़ाता, शरीर को पुष्ट कश्टा और रभंबती सरुयो ये लिये बहुत लाभ्दाय्क है। यह अधिक 
भात्रा में खाने से मेदे को नुकसान पहुँचाता है और पेट में पुलाव पदा करती है| इसके दर्प नाशक 
अनीयन और शिकंजबीण हैं। 
जिन २ रोगों में शरीर के किसी अ्रज्ञ से खून बहता है अर रुज्न शेती है उन रोगो में गूलर एक 

उत्तम औषधि ह | नाव से खून ब्हना,प्शाब वे रथ खून दाना, मार द घम + अध्य खून वा जाना, 
शगर्भपात,व्गैरद रोगों में इसके पके हुए पलों को शवर के राथ देने से पौरन लाभ होता है। ऋगाः इस्से 
जल्दी लाम नहीं तो पलो के साथ इस्की भ्रग्तर छाल को भी देना चांइये गर्भपात वो रेव ने के लिये यह 
आषधि देने से गर्भ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। परेह और स्ट॒प्रमेह्ट के रोगों में भी 
गूलर के फल बहुत लाभदायक हैं। ये पौष्टिक होने से धातु वी 4 मजोरी को भी म्शिते हैं। 

, चेंचक की बीमारी में शरीर वी जलन को कम करने के लिये इसके पत्न दिये जाते हैं) तीज 
रक्तातिशार में गुजर का दूध देते हैं। छोटे बच्चों के “सूखा रोग” में जबकि उनको खाया हुआ पचता 
नहीं है, दस्त और उल्टियां होती रहती हैं| उस हालत में गूलर के दूध की दस २ बून्द दूध में मिल्ा- 
कर देने से अच्छा लाम द्ोता है। कण्ठमाला, बदगांठ और दूसरे फोड़े फुन्सियों पर तथा सृजन पर 
इसके दूध को लगाने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कमर के दर्द में कमर के ऊपर और दमे के रोग में 
छाती पर इसके दूध को जगाने से श्च्छा फायदा होता है। 


७६५ - तौसरा भर्गिं: 

गलर की जड़े' श्रतिसार में दो जाती हैं। इसकी जड़ों का रत शीतज्ञ, स्तम्मक ओर उत्तम 
पौष्टिक होता है। जिन रोगों में शरीर से खून निकलता है। उन रोगों में यह बहुत लाभदायक है। 
सुजाक में इसको देने से मूत्र नलिका को सजन कम दोती है। इसकी छाल की फांट बनाकर अत्यधिक 
रजः आव पर दी जाती है। 

कर्नल कीर्पिकर और बसु के मतानुसार इसके पत्ते, छाल और फन्न देशो औषधियों में काम 
में लिये ज़ाते हैं। इसकी छात्त संकोचक श्रौषधि के काम में आती है। शेर या विज्ञी के द्वारा मनुष्यों या . 
पशुओं को जो जख्म हो जाते हैं उनके विष को दूर करने के काम में भी यह लिया जाता है। इसकी - 
जड़ को छेर करके उसमें से एक रप निषाला जाता हैँं। इसफे पत्तों को पोसकर शहद के साथ मिलाकर 
देने से पिच के रोग दूर द्वोते हैं। इसके पत्तों पर छोटी २ फुन्धियां रहती हैं। उनको दुघ में पीसकर शहद 
के साथ मिलाकर चेचक की बीमारी में श्रविक मतादन होने देने के लिये देते हैं। इसके फल्न संकोचक « 
अग्नि वर्धक, अत्यधिक रजःआत्र पौर मुह से खून जाने की बीमारी में मुफ़ोद है | इसका दूध बवाधीर 
और अतितार में उपयोगो है । इसको विल के तेल के साथ मिज्ञाऊर लगाने से नासूर में भो लाभ होता 
है। इसका ताजा दूब बहुमूत्र और मृत्र नाली सम्बन्धी अन्य रोगों में भी मुफोद है। बम्बई में इसका रख . 
बहुत ही प्रचलित ओषधि है। यह कण्ठमाल, बद॒गांठ तथा अन्य प्रकार के प्रादारिक फोड़ों पर काम में 
लिया जाता है। 
ढोरों की महामारी में इसकी छाल को प्याज, जीरा श्रौर नारियल की डाढ़ी के साथ पीसकर 
सिरके में मिलाकर दिया जाता है। 

तामील बोलने वाले ले।य इसकी छाल के शीत निर्यात को अत्यंघिक रजःआंव की बीमारी 
में काम में लेते है । 

बिहार के एक सुप्रततिद्ध वैद्य ने इसके रस से '“औहुम्बर सार” नामक एक श्रोषण्रि तैयार की 
थी यह औषधि हर तरह की सजन,पोड़े, ऊन्सी, कश्ठमाला, बश्गांठ, धाव, शस्त्र के जखम इत्यादि पर 
बहुत ही मुफीद साबित हुई थी। 

कनेल चोपरा के मतानुधार गूनर की छाज्ञ, पत्ते, फल और दूध सत्र औषधियों के काम में 
आता दै इसकी छाल का शीवनिर्यात और इसके पे संफ़ोचक हैं। इन्हें सधूड़ों की बीमारी में और 
खास कर वहु छिंद्र युक्त मबड़ों की बीमारी में कुल्ले करने के काम में उल्षेते हैं। पेचिश, अत्यधिक 
श्ज;भाव और मँँद से कह के साथ खून निकतने की बीमारी में इनको पिज्ञाने से अच्छा लाम होत 
है| इसके पिण्ड का निस्परण बहुमूत्र रोग की उत्तम औषधि मानी जाती हैं। इसका दूध आमवात और 

टिवात पर लगाने के काम में लिया जाता है । 

केस और महस्कर के मतानुसार सांप और बिच्छू के जहर में यद औषधि निरुपयोगी है। 

इसकी मात्रा, छाल की आधे वोले से एक तोले तक, फल की २ से ४ नग तक ओर दूध की 
8० से २० बूद तक है| ह 


, वत्ौप य-चंन्द्रीदय ४६६ 


उपप्रोग - है 
धा --हपको छात्र के झवाथ मे रगर पु और जहरीते वात को थोने से बढ जल्द भर जाता है। 
झापातितार -इसझो जड़ के चूर्ण को फक्को देने से श्रामातितार मिठता है | 
घृतज [द्ि-हसकी जड़ मे' छेर करने से एक प्रकार का मर टपकृता है | उस मद को लगावार कुछ 
लेने से वल बढ़ता है। 
पिव रिद्चार +एसके पत्तों को पोष्ठ कर शहद के साथ चंडने से पित्त के विकार शान्त होते हैं | 
सू उवापतीरं-- 
इसके १० बू'र से २० बूद तक दूत को जल में मिज्ञाकर पिलाने से खूनो बवातोर और 
रक्त विकार मिठता है! 
वे हयत्र + तही गई से निकाले हुए मइ को रिचाने से व (मूत रोग मिठता है। 
कृत शोध - उसे मर का लेप करने पे कं मूच की वूजत और दूधते पेशियों की पित्त की सूजन 
मिट्ती है। 
पूतद्रबज्जु “३ का ४ तोशझा मद "न पिलाने मे मूत्र ऋष्छू मिट्ता है| 
दत्त राग “इसके काढ़े से कुल्ते ऋरे से दांव और मपूर के ऐग मिट कर दंत मजबूत होते हैं। 
एक १ (--इतसकी छाल का शीतनिर्याव पिलाने से रक्त प्रदर मिठता है| 
रबिर को वन --कमझगढ़े और इधके फ्ों के चूर्ण को दूध के साथ देने से रुघिर की वमन 
बन्द होती है। 
मं? २-इसके सूवे .7 हरे फन्नों को पानी में पीते कर मिश्री मिलाकर पीने से झंघिर को वन , 
रक्ताति आर,रक्‍्ताश और मासिक धर्म में अविक रुघिर का जाना वन्द होता है | 
मेकपीर--इठ के पिए्ड की छाल का पानी में पीछकर तालू पर लगाने से नकसीर बन्द होतो है | . 
जैगर्भ बात -इसकी जड़ को कूथ्कर उसका काढ़ा करके पिजञाने से होता हुआ गर्भभाव सक्र जाता है। 
' नापूर -इसके दूत्र में रई का फोया मिगोकर नासूर और पगनन्‍दर के अन्दर रखने से और उसको रोज 
चदलते रहने से नाधूर ओर मगन्दर अच्छा हो जाता है । 
मूत्र रोग “इसके दूध को दो बताशों में भरकर रोज खिलाने से मूत्र रोग मिठते है। 
मिलामें की सूजव--इसकी छाल को पीस कर लेप करने से मिलामें के धुए' से पैदा हुई दूजन 
उतर जाती है। 
पिच ज्वर--इसकी जड़ की छाल के हिम में शक्कर मिलाकर पिलाने से तृपायुक्त पित्तज्वर छूट 
जाता हैं। 
रवेत प्रदर-- गुलर का रस पिलाने से श्वेत प्रदर मिटता है | 
प्रमेह पीठिका--गज़र के दूध में बाबची के बीज मिगोकर और पीसकर छेप करने से सब प्रकार की 
पीठिका और दूर मिट जाते है| 


७६७ तीतैरा भाग 


बच्चों का भत्पक रोय--हसकी अन्तर छात्॑ को स्त्री के दूध में पोसकर पिलाने से बचों का भस्मक 
रोग मिट्ता है | - 
रवेत कुष्ट--इसकी छाल और लाला के बीजों को बराबर पीतक़र ४० दिन तक फकक्‍झी लेने से श्वेत 
कुंष्ट में लाभ होता है । 
रक्तपिच--गूलर फे रस में शहद मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त मिठट्ता है। 


न 
गेदा 
सास 
संस्कृत--स्थूल पुष्पा, कड॒गा, कंडू। हिन्दों “गेंदा, हजारी, गुलजाफरी, 'मखमली,। 
गुजराती -गलगोठो । ब'गाल--गेदा। मरठो--ऐन्पांचे फूल, केड'. मश्माज। बम्बई--गुल- 
जाफरी । पंजाब॒--गे दा, मेन्तोक, सदूवर्गी, “ंगला | चप्ती बाद -पुलगेंरो । काठियावाड़--गुलगोटो। 
अरबो--हजई, हमहमा। फारसी-सदाब्ग, ऋजेश्वल्था। उदहू--गेंदा। लेटिय -ए०एत०प० 
००ंप्रशां$ केलेज्यूला आफिसिनेलित, 2982/93 78०४ टेगेर्स इरेक्ठा, श्रप्रेजी -(०7ए- 
०09, 
वर्णन-- 
यह एक मशहूर पौधा है। जो बरसात में जमता है। इसका पौधा करीब ३४ फीट तक 
होता है। इसके पत्ते १ से २ इ'च तक लंबे और चौथाई दंच चोड़े होते हैं। ये कंग्रेदार होते हैं। इन 
पत्तों के श्रन्दर बड़ी मस्त खुशबू श्राती है। श्वके हल नींबू के समान पीछे रंग की पैंखड़ियों से भरे 
हुए और बड़े २ रहते हैं इसकी कई जातियां होती हैं । एकजाति के फूल की पंखड़िया बड़ी २, रंग पीला 
और पत्तियां कम होती हैं। इसकी शाखाए' पतली, हरी और नीलापन लिये होती हैं। इसको जाफरी 
कहते हैं | दूसरी जाति का फूनन बड़ा होता है। इसका रंग पीला और सुनहरी होता है। इसको सदावर्ग 
और दजारा भी कहते हैं। तीसरी जाति के फून् की पैंखड़ियां पोली शओगी २ और लिपयी हुई होती हैं। 
इसको हवशी कहते हैं। चौथी जाति के फूच की पेंचट्टियां जरा बड़ी और लिपटी इई रहती हैं इधप्ो 
सुरनाई कहते हैं। पंचत्री जाति के ऊ्त्त की पैंवड़ियां लाच रंग की, नीचे के तरफ मुड़ी हुई और भीतर 
की छोटी पैलड़ियां पीते रंग की, बहुत खुरारमा होती हैं। हृतक्रो मजमली बोजते हैं। फूज की पैंलड़ियों 
के बीच में काने रंग की बारीक केशर रहती है यही इसका बीज है। | 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक मत से इसका फूल स्वाद में तीहएण, ऋड़वा, और कसैला 
होता है। यह ज्वर और म्गी रोग में लाभदायक है। यह रक़्त 'संग्राइक्त और सूजन को दूर ऋरता है| 
इसके पंचांग का (3 संघियों की सूजन और चोट तथा मोच के ऊपर जगाने हे काम में जिया जाता है| 


वनीषधि-चन्द्रोदिय ह छंद 
इसके फूल की पँँलड्ियों को श्रावे तोला से एक तोला तक घी में भूतकर-देने से ववातीर से बहने वाला 
खून बन्द हो जाता है । 
यूवावी मत--यूनानी मत से यह पहले दजे' में गरम और दूधरे या तीधरे दजे में खुश्क है। 
इसके पत्तों का रत कान में डालने से कान का दद बन्द होता है। इसको स्तनों पर लगाने से स्तनों 
की सूजन विख्र जाती है। दाद के ऊपर इधके पत्तों का रठ लगातार लगाते रहने से दाद नष्ट हो 
जाता है। इसके पत्तों के काढे ते कुल्जे करने से दांतों का दर्द फौरन दूर होता है। इसके फूल के वीच 
की छुडी का चूर्ण करके शक्कर और दही के साथ लेने से दमा और खांसी दूर छोते हैं । 
गेंदे के पत्तों का श्र खींचकर पीने से वंवासोर का खून फौरन बन्द हो जाता है। इतका 
झक बनाने की तरकीब इस अकार है-+ 
गेंद के पत्ते एक पाव और केले की जड़ २ सेर। इनको शाम को पानी में मिगोकर सुबह 
भवके से श्रक खीाँचले | इध अक को पौने दो तोले की मात्रा में देना चाहिये। गेदे के पत्ते एक तोला 
पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से दका हुआ पेशात्र खुल जाता है। इसका अधिक सेवन मनुष्य की काम 
शक्ति को नुकसान पहुँचाता है । 
कनेल चोपरा के मतानुशार गे'दा घाद परिवर्तक और खूनी बवासीर में लामदायक है। इसमें 
[एक उड़नशील तेल और (27००४८०४०४॥ नाम पीज्े रंग का पदायथे रहता है। 


दैकमानकतक दूं.ी सनननणनन 


गरेनती 
परणन-- 
यह एक छोटी जाति की बेल होती दे जो अक््तर जमीन पर बिंदी हुई रहती है | इधके पते 
अनार के पत्तो की तरह मगर उनते छोटे रहते हैं | इसके फूल कासनी के फूल की तरह द्ोते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
यूनानी मत --यूनानी सत से यह गरम और खुश्क है | सप॑ के विप पर इसके सूखे पत्चों को 
प्रीठ कर सु घाने से फायदा होता है । 





गेनिका 
लासं-- 
हिन्दी-- गेनिका | लेटिन--९90॥ए7१ ( केश्ोलिनम ) 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह हैजा, पेचिश, अतिसार और शरीर के श्रन्दर 
$ $ न्द्र के 
दूर करने में लाभदायक है | कक 


जहेः तीसरा भाग 


गेरू 


सीोस-- 
स रक्ृत-- गेरिक, रवर्णगेरिक, पाषार गेरिक । हिन्दी- गेरू, सेनागेर पजाब- गिरि। 
अरबी- मुगरा | लेटिन-- 5॥09(6 ० #!प॥४ा72 ( सिलिकेठट,आफ एल्यूमिना ), (0206 0० 
[०7 ) ओवसाइड आफ आयने 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार की लाल रंग को मिट्टी है । जो विशेष कर सोने के रंग फो चमकाने के काम 
में श्राती है | कुछ लोगों के मत से यह उपधात है। हमने नागपुर के पंडित गोवर्धन शर्मा छांगाणी के 
यहां गेरू देखा था जो लाल रंग का अत्यन्त चमकदार और एक उपधात की तरह नजर श्राता 
था। यह उ नके यहां तीन रुपये तोले के भाव में दिन्दू युनिव्दरसिटि से आया था। मगर साधारण गेरू 
जो बाजार में बिकता है वह तो लाल रंग की मिट्टी की तरह होता है। 


गुण दोप और प्रभाव-- 


यूनानी मत से गेरू दूसरे दर्ज में सर्द श्रौर खुश्क है। यह कब्जियत और खुश्की पैदा करने - 


वाला और पेट के कृमियों को नष्ट कर देने वाला होता है। श्रांख के रोग, सूजन ऋौर यद्गत के लिये यह 
फायदे मन्द है ! शरीर के किसी भी हिस्से से बहते हुए खूम को रोकता है। इसका लेप करने से सूजन 
विखर जाता है | इसको दूध में घोल कर कान में टपकाने से बहरेपन में लाभ होता है। उबटन थी 
दरधाइयों में इसको मिलाने से शरीर फी चमक बढ़ जाती है। इसको आग पर गरम करके पानी में चुका 
कर टस पानी को पिलाने से वमन और जी का मिचलाना बन्द होता है। 
खजाइनुल अदब्या के ढेखक का कथन है कि पौने दो तोला गेरू श्र र पौने दो तोला चीनी 
वो डेढ पाव पानो में शाम वो भिये कर सवेरे घोट कर पिलाने से ३ दिन में सुजाक आग हो जादा है। 
क्ेकिन इसमें पानी पीना मना है, प्यास रूगने पर दूध पानी की लस्सी पीना चाहिये। गेरू को शिकज़बीन 
सादा के साथ चायरने से पिद्दी में फायदा होता है | 
आयुर्वेदिक मत-- श्रा2वै दिक रूत से गेरू रक्त पित्त, रक्त विकार, कफ, हिचकी और विष 
का नाश करता है। यह नेन्नो को हित्कारी, दल काप्क, दमन को दूर करने वाला और हिचकी को 
रोकने वाला है। 
सुबर्ण गेरू स्निग्घ, मधुर, कसैला, नेत्रों को हितकारी, शीतल, वलकारक, बृण रोपक, विषद 
कान्ति जनक तथा दाह, पित्त, कफ, रुधिर विकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, वमन; श्रग्नि से जल्ले हुए बुर, 
सवासीर और रक्त पित को हरने वाला है| 


हप्तके घुणण फो शहद मे' मिलाकर चटाने से रच्चों की हिचकी बन्द होती है | 


वनौषधि-चन्द्रोदय दु०० 
यह श्रौषधि तिल्ली और थरांतों को ुकसान पहुँचाती है और पि८ पैदा करती है। इसके द्पं 


नाशक शहद और शाल पर्णी है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शरीर के भीतरी माग से होने वाले रक्त बहाव को मिटाती है | 
गहं 
सांस- 
स स्कृत--अरूपा, वहुंदुग्घा, गोधूमा, दीरी, म्लेच्छ भोजन, पवना, गेहूं, मिहूं, कुनक | 
मराठी - रहूं, गहूंगा। गजराती- घर्क । बंगाल-- गंम । अफ़गानिस्तान--गनम, गदम। फारसी- 
गदुम | लेटिन--77/0णा) 88#एफएा), ( ट्रोटिकम एस्टिव्इ्स ), /« एघ8०7४ ( ट्रीटीकम 
ब्हलगेरा ) | 
व न-- 
गेहू सारे भारत वर्ष में खाद्य पदार्थ की तरह काम में लिये जाते हैं| इसलिये ।इनके विशेष 
वर्णन वी आश्यकता नहीं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
श्रायुवैं दिक मत से गेहूं शीतल, पौष्टिक, वीय॑वर्धक, भारी, मधुर, स्निग्घ, कामोद्दी१७, ठचि 
काक, देह को स्थिर करने वाले, वात पित्त नाशक अर कुछ दस्तावर हैं। 
यूनानी मत-- यूनानी मत से गे'हू एक उत्तम पौष्टिक पदार्थ है। इसकी रोटी तन्दुरुस्ती के 
ल्यि दुसरे भच् अब्नो है अच्छी है | यह खून पैदा बन्ती ६। शरर को मोटा करते है और वा मेंट्रिय 
को ताक़त देत है | गेहूं के झग़ज को शवकर ओर बादाम थे साथ पीने से सीने का दर्द दूर होता हैं | 
ऋगर कोई ज्हरीला कीड़ा बाट खावे' तो गेहूँ के आटे को सिरके के साथ मिलाकर लगाने से फायदा 
होता है। अगर किसे: को कुष्ता काठे तो उसकी काटी हुई जगह पर गेहूं के आटे को पानी में मिला कर 
बांधदे' | थोड़ी देर के वाद <टसको खेल कर किसी कुत्ते के थ्रागे डाले' अ्रगर कुछा उस आटे को नहीं 
खाबे तो उम्क लेना चाहिये कि उस आदमी को पागल कुत्ते ने काटा है| 
गेहूं को ज्लाकर उसमें समान भाग गुड्ठ मिलाकर थोड़े २ घी के खाथ डेढ़ तोले की मात्रा में 
रोज खाने से चोट » २ मोच का दद बिल्दुल जाता रहता है। यहां तक कि चोपाये को चोट को भी इख्से 
फायदा होता है। इस अ्रैपधि को मोमियाई हिन्दी कहते हैं । 
गेहूं में ले पाताल यंत्र के द्वारा एक प्रकार का तेल निकाला जाता है । यह तेल दाद, माई, 
सफेद दाग और छिर की गज में बहुत मुफीद है। इसको लगाने से दूजन मुलायम होऋर बिखर जाती 
है। और जलन मिट जाती है | 
उपयोग -- 
घुजली- इसके आटे का टण्डा या गरम लेप बरने से “ र्वच। की दाह, खुजली, चौस युक्त फोड़े फुन्सी 
झौर अग्नि के जले हुए पर लाभ होता है। 


हर तीपरा भाग 


खांती--!। तेले गेहूं शौर दो माशे से पे निमकू को परव भर पानी में औटाकर तिद्दाई पानी रहने पर 
छा कर णिलाने में सात दिन में खांसी मिट जाती है । 

नारू--गेहूं श्रौर सर के बीजो को पीखधकर घी में भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर क्षड्ु, बांध कर खाने से 
नाष्गल जाता है। 

प्रथरी--गेहूं और चमों को औटाकर उनका पानी पिलाने से वृक्‍्क, गुर्दा और मृत्राशय की पथरी 


गल जाती है। 2! 

गेहूं ६ / 

मूत्रक॒छ्ु-रो तोले गेहूं के उत को राव को मिगोकर सबेरे पीने से मूनझच्ड ध् 
है 






गेहू जड़ल्ी 
इसका पौधा गेहूं से बिलकुल मिलता जुलता द्ोता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह पहल्ल दर्ज में गरम और दूसरें दजे में खुश्क है। यद वायु की सूजन को बिखेरता है । 
खुश्की पैदा करता है । सख्त जगइ को ग्रलायम कर्टा है मदे के कंड़ों को मारता है। चाकमू श्री 
मिश्र के साथ ४स+ पीतकर आख में लगाने थे अख के भीतर के रुएं और गू गनी कर जाती है । इसका 
लेप सूखी खुजली में फायरे मन्द है। ( खजाइनुल श्र«विया ) 


वन ईशा 


गैदर 






भीस-- 
वस्व३--गैदर, बांदर रोटो । तेलगू--कदेलू-चेवि-युक। अग्रेजी--केबेजट्री | लेटिन-- 

2४00002 ७7४70॥7079 ( नोटोनिया ग्रेंडिफ्लोरा ) 
बर्णन-- हे 

यह रक क्षुप जाति की वनरूति पहाड़ों पर पैदा होतो है। यद माड़ीनुमा पौधा है। इसका 
पना मोटा और दलदार होता है | इसके बहुत शाखाएँ नहीं शे्ती | इधके पत्तों के गिर जाने से इसके 
पेड़ पर कुड खडड से हो जाते हैं | इमके पत्ते ६९३ से १२५ से ० मी० तक लम्बे और २३ से ७५४ से० 
मो० तक चोड़े होते हैं। ये बहुत दलदार होते हैं। इसके फूल डाली के घिरे पर क्मकों में लगते हैं। 
ये हलके पीले रंग के होते हैं। इसकी मंजरी लम्ब-गोल द्वोती हैं । 

गण दोष और प्रभाव-- 

सन्‌ १८६० में डाक्टर ए० गिप्सन ने इस वनस्पति को पागल कुत्तों के जद्दर पर लाभदायक 

बताया। उन्होंने हमके उपशेग़ का तरीका इस प्रकार त्तत्ञाया, इसकी ताजा डाजियों को : औंठ लेकर 


एक पट टरडे पानो में रात को मिग्रो देना चादिये। सबेरे इनको मसलने से इनमें से एक तरह का हरा 
शर्ट 


] न्‍ | 

वर्नोषाघ चेच्द्रीदय यम 
रस निकलता है। उस हरे रस को पानी के साथ मिलाकर पी छेते हैं। फिर इसी तरह शाम को थे रेस 
निकाल कर आटे के साथ मिलाकर खाने के उपयोग में लेते हैं। इस तरह लगातार हे रॉज तक करने 

से कुत्ते के विष में बहुत लाम होता है। ' नए 
डॉक्टर वारिंग का कष्ना है क्रि यह औषधि पागल कुत्ते पर अजमाई गई |" इसके|जो भी 
परिणोम सामने आये उनके आधार पर कोई निश्चित सर्म्मात नहीं दी जा सर्कती । कुत्ते के कारतें ही 
काटे हुए स्थान पर दाहक वस्तुएं लगाई गई और उसके पश्चात्‌ इस औषधि फा' अयोग किया 
रण । ऐसी स्थिति में यह निश्चित रुप रो गहीं कहा जा संवता कि इस बरतु की रोग निवारक “शक्ति 
डाय । का कथन है कि इस इनमे त का इसे डॉवरस रेग्स ने आर इम्ने हो पर श्रज- 
माया और बाद मे यही सन १८६४ में |बग्बई,के ,अरपताल, भें'अजमया गया | $ ड्राम की मात्रा में देने 
पर यह ऋपना मु दिरेचफ २ुण बदलाता डे | इस्के ठिवाय इसवा कोई भी दूसरा प्रभाव दृष्टि गोचर 


नहीं हुआ,। । ४ 
कर्नल चोपरा के, मतानुसार यह वनरप्ति.पागल बुलतते के काटने के कारण पैदा हुए रोग,पर 
ज्ञामदायक है।. ५. ७ रा ्‌/. ।+,  ' ७५ ४, 
ईजए० अक 7 । न, ह गण 
गोखुरू छोटा 
नाम - 


स रह्चद-- बहुकंटदा, त्रिकंट, ४ ्षुगन्धा,गोक्षुर, छुट्गोछुर । छिन्दी--गोखरू, छोटागोखरू, 
घग्दई-- गोखूरू | गुऊरादी--गे.सरू। मोटा गोरूरू, 'नहाना गोररू) पंजाव- माखरा,£देशी गोखरू 
लोटक | व गाल--गेखरि | अरबी-- वरतीतज, विस्तिस्मी | फारसी-- खरेंखशक, खुसक | लेटिन-- 
ध्रज00) 76७78 ( ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस ) हु 
'बणुनं--। | ७0 +:।« '' 

गोखहू के पौधे ब्पाकतु में घत्त पैदा होते हैं। ये ज्मीन के ऊपर छत्ते की तरह फैले है 
रहते हैं| इनके पत्ते उनो के पत्तो की तरह मगर उन्से कुछ बड़े होते हैं। इसके पूल पीले रंग के और। 
धांटे वाले होते हैं | इसफे सारे पौधे पर राश्रां होता है । !. ।+ (| 

गण दोप और प्रभाव-- । । ि 

आयुर्वे दिक सत-शआायुवै दिक मत से गोखरू की जड और फल शीतल पौष्टिक, कामोद्दीषक 

परय्न, भूख ब्दाने बाले तथा पथरी, और मृत सम्बन्धी वीम्परियों में लामदायक हैं। पमेह; श्वास, खांसी 
अ्य गेग, बवासीर, रक्त देप कुष्ट और बिदोंप को ये नष्ट करते हैं । 

इस पते काभोदीपक कर रकेत शोधके होते हैं। इसके बीज॑ शीतल, मूत्रल,. सूजन को थेई 
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. करने वाले, आयु की बढ़ाने वाले तथा शुरू, प्रंमेह ओर सुजाक को दूर करने वाले होते हैं । इनका ज्ञार 
संधुर, शीतल, कामोद्दीपक, वात नाशक और रक्त शोघक होता है। 

- गोखरू नूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाले, वेश्ना नाशक और वंल दायक होते हैं। मूत्रे्धिय 
की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यक्ञ असर होता है। गोखवरू की जड़ आयुष द के सुप्रतिद्ध दशभूल क्वाय 
का एक अंग है। सुजाक और वल्तिशोथ में भी योखरू अच्छा काम करते हैं। इनमे वेदना नाशक गुण 
'कम होने की बजह से ऐसे कष्टप्रद रोगों मे इनको खुराचानी अजवायन के साथ देते हैं। वस्तिशोव अयवा 
मूत्रपिएड की सृजन में जवक्ि मूत्र क्ञार स्वमावी, दुगंध पूर्य और गन्दला होता है, तब इनका क्वाय 
शिलाजीत के साथ दिया जावा है। इनमें वाजिकरय धर्म भी वहुत उत्तम हैं ; गोखरू और विज्ञों का 
समर भाग चूर शहद या वकरी के दूध के साथ देचे से दस्वे मैथुन को वजह से: पैदा हुई नपुसकता दूर 
होती है। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यत्व को मिटाने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है। 

यूनानी मत--यूनानी मत से इसका फल दूरा और मूत्रल,होता है। इसके चूरण की फक्तको देने से 
ल्नियों का वंध्यत्व मिठता है। इसके प्रवांध को २ घण्टे तक पानी में मियोकर मल छानकेर रिलाने से 
घुजाक में लाम होता है। २तोले से लेकर ७ वोते वक गरोखहू का काढ़ां दिन में: ३।४ वार रिलाने से 
म्रधाने की पुरानी चूजन उतर जातो है। गोख॒रू के फल ओर उसके पत्तों का स्व॒रत दिन में रा३ वार २ 
से ५ तोले तक पिलाने से पेशाइ को जज्नव प्रिट जातो है। छोटे गोज़रू के ६ साशे चूण को मिश्री के 
साय फक्स्नी देने से प्रमेह में लाम होता है। गोखरू को शतावरी के साथ ओऔदाकर पिलाने से कार्मेद्रिय 
को शक्ति वढ़॒वो है। इसके ३ माशे चूण को शहर के साथ में मिलाऊुर चञने से तथा ऊरर से बकरी 
का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है। 
इसके अधिक सेवन से घिर, तिज्ञो, गुर्या और पढट्ों को नुकृशान पहुँचवा है। कभी २ यह 
कँपकपी मी पैरा कर देता है इधक्ते दर को नाश करने के लिये बादाम का तेल, गाय का घी और शहद 
का प्रयोग करना चाहिये | इतको मात्रा ६ मारे से शा ताले तक को है। 
---. दद्वियी हिन्दुस्तान में योबरू को एक प्रभाव शालो मृत शौषधि मानते हैं। वहां-इसक्रे 
फल और इसकी जड़ को चांवज्ञ के साथ पानी में उबाल कर वोमार को देते हैं। जिससे फोरन पेशाब 
उतर जादा है। हु 
चीन में इसका फन्न पोशिक्ष और संक्रोचक माना जाता है। वहां इसे खांसे, खुजली, 
अनैच्छिछ रजः भाव, रक्त स्यूनवा ओर नेत्र ऐगों में काम में लिया _ जाता है | पेचिश में- और-रक्त 
भाव में मी यह वहुत लाभ दायक माना जाता है। मधूड़ों के फूचने पर ओ९ प्रुख छत पर इसके काढ़े के 
कुल्ले कराये जाते हैं । 8 रे 
दक्षिणी आक्रिक्ना में यह संघिवात रोग को दूर करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ 
का शोत आमाशय निर्वातक्रेश्रशह में लामशवक साना जाता है। _ हु 
... क्षोमान के मवावदुसार यइ सारा वज्ञ खापकुर इतके फत शोउज्ञ, मत, पौष्टिक और कासो- 


ह गन जम 
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रत निकर्लेता है। डस हरे रस को पानी के साथ मिलाकरे पी लेते हैं| फिर इसी तरह शाम को यह रंस 

निकाल कर आटे के खाथ म्लाकर खनि के उपयोंग में लेते हैं । इस तरह लगातार हे रॉज तक करने 
सेकुसेकेविप में वहुतलामहोतादै। हे -हपफ 

डॉक्टर वारिय का कहना है कि यह औपधि पायल कुसे पर अजमाई गई ।' इसके। जो भी 

परिशाम सामने आये उनके आधार पर कोई निश्चित सर्म्भात नहीं दी जा सकती। कुत्ते के कावतें दी 

काटे हुए. स्थान पर दाइक वस्तुएं लगाई गई और उसके पश्चात्‌ इस औषधि का प्रयोग किया 

पण | ऐडी स्थिति में यई निश्चित रुप में नहीं कहा जा सदता 'कि इस बस्तु की रोग दिवारक शक्ति 





कितिल् ६ । 

इसपर या रेस डॉवरर देग्स ने और इम्ने हु रो पर श्रण- 
ग्वई के अस्पताल में'अजमया,गया | १ ड्राम की मात्रा में देने 
#। इस्के ठियाय इसका दं)ई भी दूसरा प्रभाव दृष्टि गोचर 


डाया। का इथन दे कि इ 
माया और वाद मे यही सन १८६ 
पर वह #प्ना मदु दिर्वक गुण बट 
नहीं हुश्मा । । ; 
कर्नल चोपरा जे, मतानुसार यह वनस्पति पागल बुत के काटने के कारण पैदा हुए रोगपर 
। 


ज्ञामदायक दै। 4५. , । । । 


पक कक । || भ्प+ 


गोखुरू छोटा 


लाम - 

स रह्ृद- वहुबटदा, त्रियांट, इच्चुगन्धा,गोज्ुुर, छुटगोक्ुर । हिन्दी--गोखरू, छोटागोखरू, 
दरंदई-- गोछरू । र .रोदी--गेफंरु, मीठा गोखरू, नहाना गोरूरु। पंजाब-- भाखरा,£ देशी गोखरू, 
लोटक । वंगाल--गोखरि | अरवी-- बरदीतज, विस्तेस्मी। फारसी-- खरेंखशक, खुसक | लेंटिन--- 
4रगरएण5 7 076७व75 ( ट्रिव्यूलस टेरेस्ट्रिठ ) ध का 
बणुन--.. |. ' (|! 
है गोखर के पौधे व्पाक्रतु भें बर॒त पैदा होते हैं| ये ज्मीन के ऊपर छत्ते की तग्द फैले 
रहते हैं। इनके पत्ते चनो के पत्ती की तरद मगर उनसे कुछ बड़े दोते हैं। इसके पृल पीले रंग के और। 
काटे वाले होते हैं । इमके सारे पौधे पर रश्रां होता है । ह 

ए्ण दोप और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत-झआयुवै दिक मत से गोखरू की जड़ और फल शीतल पौष्टिक, कामोहीएक 

हायल, भूत स्द्ान वात तथा पथरी, और मृत सम्बन्धी बीम्गस्ियों में लामदायक हैं। प्रमेह, श्वास, खांसी 
हा गेए, बदासोर, रक्त देष, छुष और चिदोंप को ये नए करते हैं | हे 
इस पत्ते कामोद्दीरक श्रौर रत शोवकऊ होते हैं| इसके बीज शीवल, मृत्ल,, सूजन को रा 
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, करनें वाले, आयु की बढ़ाने वाले तथा शुरू, प्रमेह और सुजाक को दूर करने वाले होते हैं । - इनका क्षार 
मधुर, शीतल, कामोद्दीपक, वात नाशक और रक्त शोधक हेता है। 
गोखरू मूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाले, वेरनां नाशक और बल दायक होते हैं । मूत्र म्विय 
की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यक्ष असर होता है| गोखरू की जड़ आयुवै द के सुप्रतिद्ध दशमूल क्वाथ 
का एक अंग है। सुजाक और वल्तिशोथ में भी गोखरू अच्छा काम करते हैं। इनमे' वेदना नाशक गुण 
'कम होने की बजह से ऐसे कष्टप्रद रोगों मे' इनको खुरासानी श्रजवायन के साथ देते हैं। वस्तिशोथ अथवा 
मूत्रपिए्ड की सृजन में जवक्रि मूत्र ज्ञार स्वभावी, हुरगंध पूर्ण और गन्दला होता है,' तब इनका क्वाथ 
शिलाजीत के साथ दिया जाता है। इनमें वाजिकरण धर्म भी बहुत उत्तम हैं। गोखरू और तिलों का 
धरम भाग चूर शहद या बकरी के दूध के साथ देने से दस्त मैथुन को वजह से पैदा हुई नपुःसकता दूर 
होती है। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यत्व को मिटाने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है । 
यूना।वी मंत--थूनानी मत से इसका फल तूरा और भूत्रल,होता है। इसके चूण की फक्की देने से 
ह्नियों का बंध्यरव मिटता है। इसके पंचांग को २ घण्टे तक पानी में मिगोकर सल छानकर पिलाने से 
छुजाक में लाभ होता है । २तोले से लेकर ७ तोते तक गोखहू का काढ़ा दिन में ३४ बार रिलाने से 
माने की पुरानी सूजन उतर जाती है। गोखरू के फल ओर उसके पत्तों का स्वरत दिन में २३ बार २ 
से ५ तोल्ले तक पिलाने से पेशादइ को जज्नन प्रिंट जातो है। छोटे गोखरू के ६ माशे चूर्ण को मिश्री के 
साथ फक्करी देने से प्रमेह में लाभ होता है। गोखरू को शतावरी के साथ ओयाकर पिलाने से कार्मेंद्रिय 
की शक्ति बढ़ती है इसके ३ माशे चूर्ण को शदह३ के साथ में मिलाकर चटाने से तथा ऊपर से बकरी 
का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है। 
इसके शअ्रधिक सेवन से घिर, तिज्ञो, गुर्दा और पट्ठों को नुकृथान पहुँचता है। कभी २- यह 
केंपकंपी भी पैदा कर देता है इतके दर्य को नाश करने के लिये बादाम का तेल, गाय का घी और शद्दद 
का अयोग करना चाहिये । इधकी मात्र। ६ माशे से १॥ ताजे तक को है। 
 दद्चिणी हिन्दुस्तान में गोबर को एक प्रभाव शाली मृनर॒त् श्पैषधि मानते हैं। वहां हसके 
फल और इसकी जड़ को चांवल के साथ पानी में उबाल कर बीमार को देते हैं। जिससे फोरन पेशाब 
उतर जाता है। * - 
पे चीन में इसका फल पौष्ठिप और संक्रोचक माना जाता है। वहां इसे खांसी, खुजली 
अनैच्छिक रजः भाव, रक्त न्यूनव। ओर नेत्र गेगों में काम में लिया जाता है | पेचिश में और रक्त 
भाव में भी यह बहुत लाभ दायक माना जाता है। मधुड़ों के फूलने पर ओ( हख क्षत पर इसके काढ़े के 
कुल्त्षे कराये जाते हैं | 
दक्षिणी आफ़िका में यह संधिवात रोग को दूर फरने के काम में लिया जाता है। इधक्री जड़ 
का शीत झामाशय निर्यावक्के प्रदाह में लाभशयक् माना जाता है। _ । 
._ क्षोमान के सताबुसार यह साथ व॒ज्ञ खातकर इतकें फध रोतज, सत्रल, पौष्टिक और काम 
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दोपक होते हैँ। यह पथरी और नपतकरों में त्तेव केश नर ी 5ै। इसे उजोइर की रीमागी में 
और खासकर त्राइट्स-डिठोज में काम में जिया जाता ६। ऐ.र कई आभार हो इसप बदुत लाभ दुआ । 
सुजाक और आमवात से पीड़ित रोगियों को भी यह दिया गया श्रोर उनको भी इतत काडो लाभ हुआ | 
श्न रोगों में इसे 30॥ पात्र के साथ में दिया जा ॥ है । 
ह कर्नल चोपरा के मतानुमार गोखहू का सारा वक्ष और उिगेषकर दे के फल शरीर जड़े उप- 
चार में काम में ली जाती हैं। इक फल शीतल,मूतज्ञ, पीटिक योर काज द्वार द्वाते ह। मृत्र सम्वन्धी 
व्याधियों, नपु सकता और पयी में ये लाम दायक दै। इनथा शांत निर्यात उत्रो भारत में लाठी, 
द्वदय रोग श्रौर मृत्र सम्यन्ची विकारों को दूर करने के जिये दिया गाता हैं। दक्षिण यूरीप में इनको सूद 
विरेचक और मूत्रल पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इस वनक्षति का प्रभाव मृत्र सा्ग को श्तब्मिक 
फिलियों पर प्रत्यक्ष शेता है। इस कार्य में अर्थात्‌ मूद सम्वस्शीं ब्यृतरि्रां को हुए करने झे जि इसकी 
श्रक्ीम ब्रथवा खुशवानी श्र मवायन के साथ मे देत हैं । 
रासायनिक विलेपश्ण -- 
रासायनिक विशेष ) के द्वारा इपमें कुछ उपरदार ओर रह पह्ांए का उुर्गनिक्त तत्व पाया 
गया। इसके उउक्ारों का अवग करने कै बाई जोदायें इउरे बबं हूँ उतये शन्‍्ूर गगे। रहती है 
जो कि औषधि शास्त्र मे विशेव्र उपयोगी नहीं होती । 
इसके रस को श्रौषति क्रिया को पूरी तरह पर जाँचने से मालूम होता है कि यह रक्त मार 
को बढ़ा देता है। गुदे पर भी इसड्ा प्रणातद्वोता हे | इसमें मूवन गुण भो मौजुर है इतफ्रा यह 
मूत्रल गुण इसके बीजों में पाये जाने वाले नाइ2८ श्रो' उड़न शील तेन्र की वजह में हो होता है इसके 
घिवाय दूमरी बीमारियों से जो इसकी ठपयो ता बत ताई जातो है बढ नि: नहीं हो सको । 
के० पल० दे के मतानुमार यह चनर/पि खान करके इतके सूचे फुल का शोत निर्यात इसके 
मूत्रल गुणों की चजद से भारतवर्ष ,में बहुत उपयोग में लिया जाता हे) कुठ वर्जी' के पहित डाक्टर 
यामस किस्टी एफ एल० ए7० लमख्दन ने छोटे गोच्रू के पक्स्ट्रेक्ट और शरबत को अनैब्छिक 
यीर्य श्राव, मूत्र क्रयाप्रणाली तथा जननक्रेयाप्र गौज्ञों के कई रोगियों पर चुत सकशता के साथ 
अजमाया था। 
मतलब यह कि यह वनस्पति मूत्र सम्बस्धी रोग, दुजीके, पंथरों, न ठता, अवैच्छिक, पीर 
भाव और सन्धि वात पर बहुद उरयोगी है | 
िल्‍लेन्मन्याओ 
गोखरू बड़ां 
मेंमे-५ 
से स्वत-गोछेर, त्रिकंटक । हिन्दी -बड्ढों गोखरू, मौजबी गोवरू फरीर यू“टो, कंडुंवां 
शोडर | गुजादी--उभे गोजर, माजपोर। सराज--मोठे याद्षर | पंजाब--मोजरूऊजां । फाख्बा- 


देगोए तलिश भोग 


' जस्केकलां। तामील --आनेनेरिंगल। तेलगू -एतुगपल्तैरू। सलयामज्ञ -काऊमुल्जू | ज्ेस्नि- 
86व०॥070 )॥( ण०८ ( पेडेलियम मुरेक्स ) | 
बर्णन-- 
बड़े गोखरू के पौधे बरस:त में बहुत पैदा होते हैं ये एक फुट से १॥ फुट तह ऊँये होते हैं। 
इनकी डालियां जमीन पर कुकी हुई रहती हैं। इनके पत्ते इमलो के परों से कुठ छोटे, फू पीले और 
फल ३3 या ५ काठेवाले हंते हैं। इन जड़ केसरिया और थौधे लुप्राबदशर दोते हं। यह वनस्पति 
काठियावाड़, गुजरात, कोक ण, रा गपुताना और मध्यभारत में खेतों के किनारे ओर रेतीलो जमीन में 





बहुत होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 

. आयुतरै दिक मत से गोखरू कौ जड़ और फल्न मौठे, शौतज, पौष्टिक, मज्जावंद्ध क, कामों 
दीपक ओर धातु परिवतऊ होते हैं | पथरी, मूत्राशय के रोग और गुदाभ्र श रोग में यह लाभदायक है। 
यह जलन को कम करते हैं। निद्दाष को नष्ट करते हैं | कफ रोग, दमा और श्वांस कष्ट में फ़ायदा पहुँचाते 
हैं। चमंरोग, द्वरयरोग, बगधोर और कुष्ट में मुह्तीद हैं। इनके पत्ते कामंदापक और रक्तशोधक 
होते हैं । इनका द्वार शीतल, काम:द्वीग्क, वातनाशकू और रवतशोघक होता है । 

गोखरू, कोंच बीज, सफ़ेद मूसली, सफे ; सेमर को कमल जड़े', श्रांगला, गिलोय का सस्त 
»र मिश्री एन सातों चीज़ों को समान भाग लेकर चूरणं बनाया जाता हैं। इस चूण को वृद्धदण्ड च्य 
कहते हैं | इस चूण को एक तोला से डेढ़ तोले तक की मात्रा में प्रतिरिन दो बार दूध के सतथ सेवन करने 
से हर तरह की नपु सकता, वा्य की कम ज्ञोगे, इस्तक्रिया के तिकार, स्वप्नदोष और श्रनैच्छिक वीर्यभाव 
बन्द होते हैं । ॥ 

श्र-स्णर रोग के ऊपर भी यह बनस्पति बहुत उपयोगी साबित हुई है। इस रोग के लिये 
इस औषधि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है गोखरू की ताजा हरी जड़ों के ऊपर की छाल सोलह 
तोलले लेकर उमको चटनी की तरदद बारीक पीक्रकर लुग्ते बनाकर उस छुग्री को एक कलईदार पीतज 
- की कढाई में रखदे' और उस कढ़ाई में २५८ तले पानी और ६० ताले घी डालकर मन्दी आंच प्ले 
पकावे, जब सब्र पानी जलकर केवल घी शेष रह जाय तब उसको उतारकर छान ले' | इंत घी को एक 
से चार तोले तक को मात्रा में सबेरे शाम लेने से श्रौर भोजन में ,केवल दूध और मात खाने से अपस्मार 
का भय'कर रोग नष्ट हो जाता हे। 

नये सजाक में इसकी तांजा वनम्पति का शीत निर्यात दोनों ठा।म देने से , बहुत॑ लाभ होती 
है। अगर ताजा बनस्पति मिलने की सुविधा न हो तो गोखरू का काढ़ा बनाकर उसमें मुलेठी और 
नागरमोथा मिलाकर देने से भी सुजाऊ में श्रच्छा लाम द्वोता है। स्वप्नरोष, पेशाब के साथ वीय- 
जाना, और काम शक्ति की कमी में गोखरू का फांठ बनाऋर दिया जाता है अथवा फलों का चूर्ण 
६ भाशे दी मात्रा में शक्कर, घी और दूध के साथ देते हैं। बड़े गोव्रू का पौष्टिक और वाजिकरण 
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धर्म कभी २ बड़ा स्पष्ट नज़र आता है। प्रधूति रोग में इसके फन्नों का काढ़ा देने से लोभ होता है। 
यकृत और तिल्लो की बढ़ती में भी इसका काढ़ा श्रथवा पंचाग कः “रस देने से बहुत फायदा होता है। 
इसका मूत्रल गुण बहुत उत्तम श्रौर बहुन जल्दी दृष्टियोचर होता है । 

यूनावी मत-थूनानी मत से गोश्रू प्रमेह, यकृत को ' गरमो, सुजाक, पेशाब कों जलन 
और मूत्राशय के रोगों में मुकाद है। यह पेशाब श्रौर मातिक धर्म को साऊ़ करता है। गुरदे और मसाने 
को पथरी को तोड़कर निकाल देता हैं | कमर का दर, 'जज्ञोइर और वायु के उदर शूल में लाभ 'पहुँंचाता 
है। वीय को बढ़ाता है। कामोद्दीक है। इतको पानी में उवालकर उध पानी को कमरे,में छिट्कने 
से पिस्सू भाग जाते है। इसकी पोतकर गरम फरके लेप करने :से सृजन बिव्वर जाती है ।[गोखरू को 
तोन बार दूध में जोश देकर तीनों बार सुखाकर उसके वाइ उनका चूर्ण बनाकर खाने से कामेद्धिय की 
शक्ति बहुत बढ़ती है। इसको तरकारों खून को साफ करती है। इधके पंचाग को पानी में मिगोकर 
खूब मसलने से इसका लुग्ाव निकल थ्रात है इ9 लुग्नाव में मित्रो मित्ाऊर पीने से यूजाक और 
पेशाब की जलन में बहुत लाम होता है । 
जख्मों या घावों के ऊपर भो यह बनसति अच्छा झाम करती है। इसके जोशांदे,से घावों 
को धोने से या इसका रस लगाने से घावों का मवाद धषाऊ़ होकर घाव, जल्दी भर-जाते हैं। नेत्र रोगों के 
ऊपर भी इस बनस्पति का प्रभाव इष्टिगोचर होता है। इसका ताजा रस आंख में लगाने से आंख की 
बीमारियों में लाम होता है। इतको ताजा कुचशरर आंत्र के ऊरर बांधने ते श्रांल की ललाई, श्रांख से 
पानी का बहना और आंख के खखकने में फायदा होता दै। इश्क्रों पानों में जोश देकर उस पानी से 
कुश्ले करने से मधोड़ों के जम और बदबू मिटजाती है। हलक की सूजन भो इसव्े नष्ट हो जाती है। 
फर्नेल चोपरा के मतानुसार गोश्वरू रात्रि के समय होनेवाले अनैब्छिक मूत्रशआव और स्व्न- 
दोष तथा नपु सकता और धातु दौगल्य में काम में लिया जाता है। 
उपयोग-- 
पथरी--गोखरू और पाषाण मेद का शीतनिर्यात अथवा काढ़ा बनाकर पिलाने से पथरी गल 
जाती है। | 
(२) भेड़ के दूध में शहद मिलाकर उसके साथ इश्क चूर्ण को फंकाने पे बरी दूर होती है । . 
आमवात--गोखरू और सू5 का काढा प्रतिदिन सवेरे पिजाने,से श्रामब्रात में लाभ होता है। 
प्रयृति रोग--गोखरू का जोशांदा बनाकर पिलाने से प्रयूति के वाद गर्माराय में रहो हुई गनन्‍्दगी साफ 
| होजातीहै। - “ -। , , दा | 
पुराना 3222 व जक स का जोशांदा बर्नाकर उसमें जबलार ; मिला कर पीने ; से पुराना 


न ह.- * 

| घनावटे जल 

! 089,: का. न 
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गोघरू रतायव--गोखरू के पौधे पर जब उसके फज् के हों तब उसको उजाड़ क्र शो 


हि जे तौतरा भाग 


में सुखां लेना चाहिये | उसके पश्चात्‌ उसको कूट कर उसका बारीक चूर्ण करे लेना चाहिये। उसके 
परचात्‌ उस चुण को हरे गोखरू का रस निकालकर उस रस में तर करके सुखाना-चाहिये | इस प्रकार 
उसे सात बार हरे गोखरू के रस में तर करके सुखा लेना चाहिये । इस घूर्ण को प्रतिदिन २ तोले की 
साषा में दूध मिश्री के साथ सेवन करने से और तेल,खटाई,लाल मिच इत्यादि चीजों का परहेज करने से 
पुरुष के धातु सम्बन्धी सभी विकार दूरहो जाते हैं। ६शत्र में खून का गिरना, पेशाव का रुक २ कर 
कष्ट से आ।ना, पथरी, प्रदर, प्रमेह इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाते हैं । शरीर का सौन्दय और बल बहुत 
बढ़ता-है । कामशक्ति में अत्यन्त वृद्धि होती है । यह रसायन परम बाजिकरण है। 
योदुरादि चूरु-- गोखरू, शतावरी, तालमखाना, कौंच के बीज, खिरेंटी के बीज और 
गगेरन की जड़ इन छः चीजों को स्मान भाग लेक्र चूण कर ढेना चाहिये। इस चूण को १ तोला की 
मात्रा में € तोला मिश्री मिलाकर सवेरे, शाम गाय के टूध के साथ लेने से काम शवित बढ़ती है | 
गोखरू पाक-गोखरू एक सेर लेकर उनका बारीक चूर्ण करके चार सेर दूध में उनको डालकर मन्दी 
आंच पर उनका खोआ बनाते” । फिर जाविन्नी, लॉग, लोध, काली मिचे, कपूर, नागरमोथा, सेमर का 
गोंद, सम्द्रशोष, धलदी, आंवला, पीपल, फेशर, नाग केशर, सफेद इलायची, पत्रज, दालचीनी, कौंच 
के बीज, अजवायन येसब चीजे दो २ तोले, धुलो हुई भांग ४ तोले और अफीम १ तोला इन सबका 
चुण करके उस खोए' में मिलादे' और बत्तीस तोले घी में उन सब औषधियों को भूनले' । उसके बाद 
सब कऋरोषधियों का जितना वजन हो, उतने ही वजन की शवकर की चासनी करके उस चासनी में श्न 
श्रौषध्यों को मिलाकर एक २ छुटांक के लड| बना ले | इस पाक को सबेरे, शाम दूध के साथ सेवन 
करने. से सब -प्रकार के प्रमेह और सब प्रकार के वीय दोष मिटकर काम शक्ति बहुत प्रबल होती है। 





है 


गोखरूक्लां 


सांस-- प 
हिन्दी-- गोखरूकलॉ, देशी गोखरू । पंजाब--बाख़रा, हृतक, लोटक | सिन्ध-- लटक; 


निन्‍्दोनिवु एड, जिकुण्डी । ज्द्‌- बाक रा | लेटिन--7779ए0७ /]2(०५ ( ट्रिव्यूलस एल्ेटस ) 
सणन-- हु 
यह भी एक गोखरू वी जाति है जो रिग्ध, कच्छ आर पश्चिमी राजपुताने के रेगिस्थान और 
बलूचिस्थान में पैदा होती है ! 2 5 
गण दोप और पंसावे-- हे ह | 
इसका. फल उत्तम, छुघा वधक पदार्थ है। यह ऋतुभाव नियामक है और प्रदाह को कम 
करता है | इसके गुण छोटे गोलरू के तमान ही हैं । बलुचिस्थान में इसके फल प्रसूति के बाद के गर्मा- 


शय के विकारों को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। किम, 


;छ 


९ 
हा 


कर छ ध्य 


कनौशरि-पर्ट्रोदव 
कर्मल चोपरा कै मतानुतार इसके गरुय दोष और प्रमाव योखरू के गुय दोष और प्रमाव दे 


मिजते चुलते हैं। . 


गोगलमूल 
 लाम-- 
हिन्दी--गोेगलनून | लेटिन-०»यंयो ट]&एफ ( गरेरिय इड्ेटन ) 


गुए दोष और प्रमाव-- 
झमल चोररा के मठानुवार इठकी उड़ पौष्टिक , उंतोचक और हृमि नाशक होती है | 


गला 
सास-- 
मरादी-गोइली, ठुगेलमी | कनाड्रो--कुमिनित्तलि । लेिटिन- 3077083 ि207एटा/- 
घो०४६० ( आदप मेइया कर्पेन्यूलेंदा ) 
चयन - 





झूनल चोररा के मठानुदार यह आपधि सपदंद में उपयेगी मानी जादी हैं | 


कु 


गोगों साग 


लासून»०- 
पंजाब--योवीशग , नाना, नासनीस्‍्छ, सोनदाल, चपत। लेटिन--फेशआर०७ ए४८छ६- 
707० ( मालवा पर्वफ्लोस 
श 
बरस-- 
यद वनलपदे बंगाल, स युद्ड प्रदेश, कश्मोर, पंजाब, टिन्ध, 
25 है 
छूफ़रगानस्यान ने श्र ऋत्टिडरर अर डे ऋ॑फे दाली कर््र्त्या ४६ ह्स 
एलस्याने 5 १३ होता ३६। बह एक ऊऋॉंडरार ओर फेदड्ने दाल ऋ्त्ाति द्टै [ इच्फे दीडे काले कर 


इलायम दोते हू | 


गण दोष और प्रभाव-- 
इसका शीत निर्यात रनायु मण्डल के लिये एक पोष्टिक पदार्थ है | घाव और रज्न पर इसके 
परों का पुह्टिस बाघने से राम होता है | इसके पर्दो का काढ़ा शआरंतो के कृम्यों को नष्ट करता है औरो 


झत्यधिक रज:भाव को कम करता है | इसके बीज खांसी और गुदे' की तबलीफ मे शाॉन्त दायक वस्तु 
की तरह दिये जाते हैं। 


गोंज 
राम ० 
हिन्दी-गोंज | ब्ंगाली-- नव्लता | एंजाब- गज | उरिया- बम चो | तामोल- श्रनई- 
धदु, बोडिपु ग॒, पुनल वोड़ी, तांव ल, दिरानी । ऐैह ग्‌-- चरटलब्दु | लेटिनन- 4 0६ 5९७0५ ९78,- 
( डेरिस सकेन्डन्स )। 
चर्यंन-- 
यह एक बा त्त बड़ी पराश्यी लता है । इस्की लग्बाई ७०, ८० पीट तक इ तो है | इसके पत्ते 
७५ से १४ सेटर्मव्र तक ल्ग्वे दंत हैं। इस्चे पृल्बात गत है। शस्की पली ९॥ से ७॥ से ट- 
मीटर तक लग्बी इं)ती है । य६ देल दग,ल, चिन्गाव आर भध्यभारत में पैदा ६ं,ती है | 
गण दोप और प्रभाव-- 
कनल चोपश के मतानुस्गर इसकी छाल पिर नित्सारक अर रुप॑द'श में उपयोगी मानी जाती है। 
वेस और मध्स्‍्कर के मतानुसार सपंद श में इसका कोई प्रभाव नहो दे । 





गोनयुक 
- माम-- 


कश्मीर- गेन्युक | लेटिन-- 7.,९एंत077 7.9070!077 ( लेपिडियम लेटिफोनियम )। 
वर्णेन-- 


इसका पौधा बहुत्त छोटा रहता है इसके पत्ते और पापड़े लग्ब गोल होते है। यह वनस्पति कश्मीर 
झौर उत्तर पश्चिमी एशिया में पैदा होती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 


यह वनस्पति दस्तावर, शीतादि रोग प्रतिशोधक और चर्म रोगों में उपयोगी है । 


रथ 


हि ब्र७ 
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वर्मौषधि-चन्द्रौरय 


गापाल्ी 


सास--- - 
चम्बई--गोपाली | लेटिन--2750770९8 [70८० ( एनीगेमेलच इण्डिका )। 
चर्णन-- 
यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पेदा होती है। इसका पौधा छोटे कद का शाखाएँ 
चौकोर, पत्ते मोटे, फल गोलाकार, कुछ चपटे और पकने पर काले हो जाते हैं | 


गण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट का आ्राफप उतारने वाली, संकोचक और पौष्टिक है | 


इसमें पाया जाने वाला इसे शित्रल ऑइल गर्भाशय की तकलीफों में लामदायक है | 





गोबरी 
साम-- 
नैपाल--गोबरी । गढ़वाल- वनग | लेटिन---4००एर0एा 39]60वां ( एकोनिटम 
बेलफोरी । 
चर्णन-- 


यह वनस्पति नेपाल से लगाकर गढ़वाल तक हिमालय के थ्रांतों में पैदा हेती है। इसका तना 
सीधा और कई फीट ऊँचा होता है | इसके ते शुरू में दर्णदार और बाद में चिकने तथा किसलने हो 
जाते हैं | इसके वीन लम्बे और गररे वादामी रंग के होते है ! 
गुण दोप और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें “४ प्रतिशत सिऊड एकोनिटम नामक विपैला पदार्थ पाया 
जाता है। 
गोपीचन्दून 
सास-- 
संस्क्ृत--सौराष्ट्री, पर्षणी, कालिका, सती, सुजाता, गोपीचन्दन | हिन्दी--गोपीचन्दन 
सोरठ की मिट्टी | वगाली--छीराष्ट्र देशीय सतिका। सराठौ-गोपीचन्दन । “गजराती--गोपीचन्दन १ 
चर्णन-- 
यह एक जाति की मिट्टी है। जो किसी कदर खुशबूदंर होती है। इसका रंग मटमैला होता 
है। यह सीराष्ट्र देश की तरफ पैदा होती दे । 


दर तौपरा भाँय 


गुण दोष और प्रभाव-- । 

आशुवै दिक मत से गोपी चन्दन शीवल,दाह नाशक, वृण को दूर करने वाली, विष निवारक, 
और विसप रोग को हरने वाली है । प्रदर,रघिर विकार तथा पिच और कफ को यह नष्ट करता है। इसका 
लेप करने से गिरता हुआ गर्भ रुक जाता है । 

यूनानी भत-थूनानी मत से यह सर्द है। गर्मी की जलन को मिटाती है | खून का फशाद, 
सासिक धर्म की अधिकता; योनिदूवार से सफेद पानी का बहना, जख्म श्रेर जहर के डपद्वों को दूर 
करती है| इसको पानी में घोल कर शक्कर मिलाकर छान कर पीने से मासिक धर्म की श्रधिकता और श्वेत 
प्रद्र में लाभ होता है। फोड़े फुन्सियों पर इसका।लेप करने से ल्ञाभ होता है । 
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गोमेद मरि 


सास 


स'स्कृत--पिंगस्फटिक, गोमेद, पीत रत्नक । हिन्दी-शगोमेर मणि । बंगाल -गोमेद । 
तेलगू-गोमेदकम्‌ | लेटिन (0775 ( ओनिकस ) 
चर्णंन-- 
गोमेद मणि हिमालय और पिन्ध में होतो हैं | स्रच्छु कान्ति वाली, भारी, विक्रनो, दोतिमान 
व गोल, गोमेद मणि उत्तम होती है। जाति के भेद से यह चार प्रकार की होती है। सफेद रंग की 
प्ताह्मण, लाल रंग की क्षत्रिय,पोज्े रंग की वैश्य और नीते रंग की शू द्व होतो है। सफेद रंग की,चिकनी, 
अत्यन्त पुरानी, गोमेद मणि को धारण करने से लक्ष्मी ओर धन की वृद्धि हीतों है | इलकी, कुरूप, खर- 
दरी और मलिन गोमेद मणि को धारण करने से समत्ति, बल और वीब्य का नाश होता है | जो दोष हीरे 
में हैं, वे ही दोष गोमेद मणि में मी होते हैँ । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
आयुषै दिक मय से गोमेद मणि कफ, प्रित नाराक, क्य रोग को दूर करने वालो, नेभ्रों को 
हितकारी, पाण्डुरोग को नष्ट करने वाली, दोपव, पाचक, रुचि कारक, त्वचा को हितकारी, बुद्धि वर्धक 
और खांसी को दुर करने वाली होती है । 


व्यक्कके ै. ७०->कमज 


योनो 
साम-- 
स स्क्ृत--अधघोमुखा, अनदुजिर्दा, दरवी, दर्विका, गोजिव्श, गोमी । हिन्दो --गोमी, फूल 
धघोभो। व गालो--यजियालता, दषिशाला, शामदुलम । बम्वई--हत्तिपदा, महका, पयरी। संराठि-- 


न 


परमीवधि-कन्द्रीदव दर रे 


गोजीम॑,पयरी। गजराती--गौमी | फारती --कलरूपी।| औएपी -दिवनेरति । तामी ने --त नशोबदि | 
वेलगू -रदुमलि+फेचदु, इनुतविश, इधिंगवका । उडू -गोनो  लेटिन -209५35760905 5८2067 
( एलीफेश्टापस स्क्रेयर )। 
चणेन -- 
फूच गोमी की तरकारी सारे मारतवर्ष में सब दूर खाई जाती दूँ । इछक्रो उबर लोग जानते हैं। 
इसलिये इसके वर्णन को आवश्यकता नहीं | 
गण दोष ओर प्रभाव-- 
श्रायुर दिऊ मठ से यइ वनलति शोतल; तोदग, कड़बी, कपेजो, घाव को मरने बालो, श्रांवों 
को पिकोइने बाली, ज्वर नियारक और क्रमि नारा है। यह वात को पेदा करने बाली, कम पित्त नायक, 
हृदय को लान कारी तया प्रगेद, खधो, ढ घेर विकार, चूत ओओ ज्य( को नए काने बानो हैं। यह मुंह 
कीवर्यू को दर करती है। रहा राग, दृदतव, सूजतंग, इॉविनलियों को मतन, पिप्र के 
उपद्रव और छोटो मांवा में मी इतका देने से जान दृता हे । इउके पंचांग का काड़ा सूद हट में लाभ- 
दावक है। 
यूनानी मत -यून'नी मत से यह पहले दबे में गरम और दस दे में खुरक है | क्रिम्नो २ 
के मत से यद सर्द ओर खुश्क द्वोतो है। यह कामरिदिय को शक्ति को बढ़ातों है। पेद में फुत्तात पैदा 
करती हू | पेशाव अ्रव्रिक लातो है | दिपाग को सुझुसान पहुँचातो है। अगर अच्छी तरद इज्ञम न हो 
तो पेट और पसलियों के बोच में दर्द पेश करती दे। शरात्र पोंने से पहले भ्रगर द8 को खाली जाय तो 
शराब वा नशा नहीं धाता | 
नुस्खा उईदी में लिएा है कि गोमी बायु पैदा करती हैं, छाविऊ है, पिच और खूत के विद्ारों 
को मिदाती है। उस प्रमेद वो जो सुताह केवयाद पता होता है, लाये पहुँवातों है। खांटो श्र फोड़े 
फुस्सी में मुड्गी ६ हे । हसके पत्तों को पानी में पीउफ़ूर उिल्ञाने से चमने के साथ ब्राने बाला खूत बन्द हो 
जाता है| इतऊे पत्तो के जोशारे ( काढा ) मे घार देने छे गठिग में लाग होता है। इमके पत्तों को 
पक्राकर खाने से ३ दिन में खूतो बगाणीर से बदता दृश्ा खून बन्द हो जाता है। इसके पर्तों को पीउकर 
उनकी ठिक्षिया बनाकइर उस टिकिया को कोरे मिट्टी के दठंन पर गरम करके आंख पर बावने से दूखती 
हुई आंख अ्रच्धी हो जाती है । 
सुश्रुत्त के मतानुवार गोमी स्पदंश में लामदायक है मगर केठ और महस्कर के मतानु वार यह 
«० उर्पदंश में निदययोगी है। 
कनल चोपरा के मतानुमार यह हृदय को पुष्ट करने वालो, घाठु पसित क, ज्वर निवारक और 
धंपंदंश में उपयोगी है । 
 इपयोग-- ' 2 हे 
विज यूतराघात--गोमी कली जड़ का काढ़ा पिलाने से मूत्रावाद मिठ्या है । 


घ३ तातरा मांग 


आमाशंय की सूंजत-नौभी के पंचों की कूट|र चौँवली के साथ औटाक९ छांनकर पिलाने से आरमाराय 
की घूजन और पीड़ा मिव्ती है । 

जर-दसफी जड़ का क्वाय जलाने से ज्वर छूट जाता है | 

मूत्र कच्छु -इसके पत्चों को झ्रौदकर उत पानी को छानऋर उसमें मिश्री मिज्ञाकर पीने से मूत्र ऋच्छ _ 
मिठता है। 

रुषिर की वमत--हृसको पानी के साथ पीसकर तोल्े सवा तोज्चे की मात्रा में पिलाने से रधघिर को वमन 
श्र कफ के साथ खून का जाना बन्द होता है। 

सर भेग --इतके पत्ते श्लौर डालियों को पानो में प्रोशाकर उस क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से स्वर 
भंग मिटता है । 

बवासीर -दसके पत्तों का शाग बनाकर खाने से खूनी बवासीर मिठता है। 


गोभी जंगली 
चशेन-- 
इसके पत्त मून्नो के पत्तों की तरह होते हैं। गोभो के पत्तों से इतके पदों का रंग ज्यादा सफेद 
होता है। यह स्वाद में कड़बो होती है। इसके ब्रोत्र सफेर मिर्चों की तरद मगर उससे क्रूछ छोटे 
होते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यद तीसरे दर्ज में गरम और खुश्क हैं। यदद दस्त लाती है, खुश्क्री पेंदा करतो दै, इसके 
पत्तों के लेप से जख्मम भर जाते है, इसके पत्तों का रस लगाने से सूखी श्रौर गीली खुजली मिट जाती 
हैं । इसके बीज या सूखी हुई जड़ सात माशे पीत्कर शराब के साथ पिलाने से सप विष उतर जाता 


है। ( ख० अर० ) 


फरयानककाय अं इसलउना/काशायाक, 


गोरख इमली 
लाम-- 
संस्क्ृत--चित्रला, दीघंदण्डी, सपंदण्डी, गोरी, गन्धवहुला, पंचपर्णिका । हिन्दी--गोरख 
इमली। सराठो-गोरखबिचं, गोरत इमली। गुजराती-गोरख़ इमली, मोरम्बली, रुखड़ो। पोर- 
घनदर -गोरख इमलो | अजम र--कलइक्ष, कल्पइक्ष। तामील--प्रनेहपुलि, पेदकु | तेलगु-- म्‌- 
श्रमलिका | लेटिन-->ह08॥807रं4 8097० एडेन्सोनिया डिजिठेरा | 
घरणेने-+ ; हे 
इस वृद्ध का मूल उत्तत्ि ध्यान आफिझ है। भारवष में भो यह कई स्थानों पर लगाया 


प््श्ड 


जाता है। इसका पिंड नीचे से बहुत मोटा और ऊपर से पतला द्वोता हुआ चला जाता है। इसकी 
ऊँचाई ६० से ७० फुट तक होतो दै। इसके पिंड की गोलाई १६ से ४० फुट तक द्वोती है। इसके 
फूल बड़े श्रौर सफेद कमल के समान होते हैं। गर्मो में ।इसके पत्ते खिर जाते हैं और बरसात में नये 
आजाते हैं। इसका फल १ फुट लंबा लौकी या तू बी की तरद होता है। कहीं २ इसके फल नीम्यू को 
तरह छोटे भी रह जाते हैं | इधका फन्न स्वाद में कुछ खट्दा द्वोता है श्रीर इतमें भूरे बीज निकलते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- | 
आयुपै दिक मत से गोरख-इमली मधुर, शीवल, कड़्वी ओर ज्वर निवारक तया दाह, पित्त, 
विस्फोटक, वमन और श्रतितार को दूर करतो हैं। इसके फलों का गृदा शीतल, स्नेदन, रोचक 
और हृदय को वल देने वाला होता दै | इसके पत्ते स्नेहन और संग्राहक तथा छाल शीतल, दीपन, स्नेहन 
और सआहक होती है। इसके कोमल पत्तों का लेप वृण की चूजन पर करने से दूजन की जलन श्रौर 
सख्ती कम होती है | 
इसक्रे सखे पत्तों का चूर्ण श्रतितार और ज्यर में लाम दायक है | इधके फल्न का यूद्दा प्रादा- 
हिक ज्वर या साधारण ज्वर में प्रदाद की हालत में लामदायक द्वोवा है । यह गरमी को कम करके प्यास 
को बुमा देता है| वम्रई में इधके यूदे को मठ्े के साथ आमातिवार ओर रक़्तावितार क्रो दूर करने के 
लिये देते हैं | कोकण में दमे के रोग को दूर करने के लिग्रे इतके गूरे को अर जीर के साथ देते हैँ | इसको 
शक्कर और जीरे के साथ देने मरे पित्त से पेदा हुई मन्दाप्रि मिटितों है । 
यूरोत के श्रन्दर इसको छाल ज्वर को नष्ट करने के जिये तिनक्रोना को प्रतिनिधि मानी जाती 
है। गायना में इसके फल से बनाया हुश्रा खद्य चूर्ण श्रामातिसार और ज्वरातिसार में उपयोगी माना 
जाता है। इसके पत्ते स्निग्य, मूतल, प्वर निवारक और गठान को पकाने वाले माने जाते ह। इसके 
बोजों को भू जकर उनका चूर्ण दांतों की पोड़ा और मसूड़ों फो सूजन को दूर करने के काम में लेते है | 
इसकी छाल के तन्तुओ्ं का काढा ऋत॒ुआाव नियामक माना जाता है| 
गोल्डकास्ट, गेम्दिया और मध्य अक्रिक्रा में इधकी छाल को कुनेन को तरह प्रभाव शाली 
ज्वर निवारक्र श्रीपषि मानते हैं । सक्रामकन्वरों में इसके फन्न का गुदा बहुत उपयेगो माना जाता है। 
पेचिश के रोगों में मी इन देशों के अन्दर इसका फर्ञ बहुत उपग्रोगो माना जाता है । 
कौसिकर और वसु के मतानुमार पार्याविक ज्वरं में ३५ से ४० ग्रेन तक की मात्रा मे' इसको 
छाल का चूण दिन मे ३।४ बार देने से अच्छा लाम होता है | 
डॉक्टर मूडीन शरीफ के मतानुसार इसके फन्न का यूद प्रादाश्कि ज्वरों की ग्ी को कम करवा 
है और प्यास को बुकाता है। 
कर्नल चोपरा के मताबुसार इसका गुदा खद॒विसचक, शांतिदायक और ज्वर तथा 
पैचिश में उपयोगी है। 
बर्तमान अनुभवों से यह निर्णय प्रा्त किया जा चुका है कि यह छप रोग मे' राव के समय 


प्प्र्पू ह ततरों भींये 


होने वाले पसीने को और ज्वर की गर्मी को शांत कर देती है। इसकी छाल अ्रविराम और सबविराम 
दोनों ही प्रकार के ज्वरों मे' चाहे वे साधारण हों, चाहे उपद्रव युक्त हों कुछ लाभ श्रवश्य पहुँचाती है । 
रासायनिक विश्लेपए-- 
इसके फल के गूदे मे' ग्लुकोज, लुआब,.ठारटारिक एसिड, एलकेलाइड एसीटेट और पोटे- 
शियम बाय टासट्रट पाये जाते है। इसमे घुलनशील टेनिन, मोम, क्लोराइड आफ सेडियम और गोंद के 
समान पदार्थ रहता है । इसकी छाल की राख में खासकर क्लोराइड आ्राफ सोडियम और कारबेनेट्रस आफ 
पोटास एण्ड सोड़ा पाये जाते है । 
इसके अ्रन्दर पाये जाने वाले टारटारिक एसिड की तादाद २ प्रतिशत और पोटेशियम बाय 
टरट्रेट की तादाद १२ प्रतिशत होती है। इसमे एडेन्सोनिन नामक एक चमकीला पदार्थ भी पाया 
जाता है। ह 
यूनानी मत- यूनानी मत से इसके फल का भश़ज का दूसरे दर्जे मे” सदं और तर होता है । 
इसके फल का गूदा पित्त को दस्त की राह से निकाल्न देता है वमन और जी का मिचलना रोकता 
हैं| मेदे में कब्ज़ पेदा करता है। इसके पत्ते पतले वीय को गाढ़ा करते हैं । 
मतलब यह कि यह ओषधि ज्वर के ऊपर अ्रपना प्रभाव शाली श्रसर बतलाती है। कई देशों 
में इसका महत्व ज्वर के लिये कुनेन या तिनकोना के बराबर समझता जावा है। पेचिश और श्रतिसार के 
श्रन्दर भी इसके पत्ते और फल शअ्रच्छा लाभ पहुँचाते हैं। गर्मी की वजद्ट से होने वाली घबराहट और 
बहुत प्यास लगने के लक्षण को भी यह वनस्पति दूर करती है। दमे के ऊपर इसके फल के गूदा को सूखे 
अंजीर के साथ कुछ दिनों तक लगातार लेने से दमा हमेशा के लिये चला जाता हैं। 
डउययोंगे-- 
आामातिसार--इसु्के फल के गृदे को आछी रपीसे दस रप्टी तक मट्ठे के साथ खिलाने से अतिसार 
और अआमातिसार मिटता है । 
ज्वर- इसकी २॥ 'तोले छाल को १४ छुटांक जल में श्रौयाकर १० छुटाक जल रहने पर छानकर उसकी 
पवार खुराक कर दिन में चार बार पिला देने से ज्वर उतर जाता है। इसकी छाल के चूण 
की फक्‍्की देने से वारी से आने वाला ज्वर छूट जाता है। 
पावन शक्ति की कमजोरी- इसके क्वाथ पर पीपल का चूर्ण भुर भुगा कर पीने से पाचन शक्ति 
बढ़ती है। 
त्वचा रोय--त्वचा या चर्म रोगों पर इसको गिरी का लेप करने से लाभ होता है । 
मस्तक शूल-- इसकी छात्र का काढ़ा पिलाने से पित्त का मस्तक शूल मिटता है । 
मूत्रावरोष -इसकी छाल के क्वाथ में जौलार डालकर पिलाने से मूत्र की रुकावट दूर होकर मूत्र 
अधिक होता है। 


हु 


दमा- श्रुपे पल के गृदा फे घृ को सूखे श्र'जीर के साथ लगातार कुद् दिनों तफ झेघन फरने से 
दमा मिट्जाता है। 


गोरख मुण्डो 


नाम-- 

संख्त-- अर णा, मद्दामुडी, मुडिरिका, नौल फदग्दिका त्परिवनि, भावणी । हिन्दी-- 
ग्रोरखमुंडी, मुंडी | दंगात्ञ- गोरख मुडी, मुर्म॒रिया, ८उलन द । मराठी-मुडी, मुदरी, गोरख मुी। 
गुजराती- गोरख मुडी, ग्ररडी, बड़ियोबलर | पजाब- गोरखमुंडी, मु'डी, खमद्र स, ज्मी द्यात। 
वासीजष- कोट करडई। रेंहगू-- बोड सोरम,बं,डेतरपू ) अरबी-- कम रारियुस, फमदार शुस । फारसी- 
कर्दुग्युस | हृदू-- व मदरइुस, मुंडी | लेटिन- 5[:02%फ॥5 ॥:2८05 ( रपेरेथस इण्डिकेस ), 
£., 7(0!]8 ( एस० मोलिस )। 
वर्णन-- 

यह ज्षुप आधे से लेकर ढेदू फुट हक ऊँचा हेता है। इसका पौधा विशेषकर जमीन पर 
फैला हुआ रध्ता है । इस सारे पौधे के उपर सपेद जात के रुए रहते हैं। इसको जड़ के टिरे पर से 
इस्वी शाखाए' निवलती हैं जो हतली के समान मोरी द्वोती हैं। इसके पत्ते ऋाथे से २६च तक लव! 
होते हैं। इनवी बिनार के उपर छोटे २ दाते कटे हुए रइते। ये रेंदे के पत्ते की तरह होते हैं। इसके 
पत्तो का रंग वा रा हेता है। डाहयो थे. रुरे पर र ल्ाबीं या ये नी रंग के पूल शझाते हैं। फूलों 
को घुडी६ती है। यह १|४ से १३२ इ'च के व्यास की होती है इस घुडी मे पास २ बहुत से छोटे फूल 
गुथे हुए रहते है। इनपी गन्ध बहुत तीम इंती है। यह बनरपत वर्षा ऋतु के बाद तर जमान में 
पैदा ह ती है । इरुकों दो ज्याहिय। हेती हैं, एक वो मुडी और दूररी को मह्मुडी कहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 

आधु वोदिक मत- शआयुवैदिक मत्त से मुंडी फैली, पचने में चरपरी, उष्णवीर्य, तीच्ण, 
मधुर, दसटावर, ६७4, बुद्धिवर्धक, बलदायक, धातु परिष्तक तथा कर्टमाल, श्रजीरण, क्षय की अ्धियां, 
पाथु (नल्यों वा दाह, पागलूपन, इलं.पद, पॉइरोस, श्र्राण, योनिशल, गर्भाशय और योवि 
उम्बन्धी व्याधियां, बवासीर, १थरी, पित्त, सगी, श्वास, कृमि रोग, इष, विष विकार, श्रतिसार और 


वसन को दूर ढरने वार्ल; है। यह गुदा द्वार फे शत, छाती का दीलापन और आपधाशीशी में भी 
लामरायक है। 


महामुंडी मधुर, कड़वी, गरम, रसायन, 
करने वाली और वात विनाशक है। दे 
चक्दत्त के भतानुतार गोरखमुंडी के पश्चांग का चूण करके ६ माशे से लेकर १ तोला तक 


१ तोला घी और ६ भाशे शहद के उाथ मिलाकर दिन में २ बार खाने से और ऊपर से नीम गिलोय का 
ब्वाथ पीने से भयंकर वात रत या जष्ट का रोग नष्ट हो जाता है | 


रच कारक, सर्वर को शुद्ध करने वाली प्रमेह को नए 


ब१्७ ध्ज हे तापरा भाय 


भाव मिश्र के मतानुसार गोरखमुण्डी और छूंठ को समान भाग लेकर, उसका धूर्ण बनाकर 
गरम पानी के साथ लेने से आमवात का रोग नष्ट होता है। 
बवासीर के रोग के श्रन्दर भी यह औषधि प्रभावशाली असर बतलाती है । इसकी जड़ की 
छाल के चूण को ३ माशे से ६ भाशे तक की मात्रा में स्ठे के साथ पीने से थोड़े दिनों में बवासीर नष्ट हो 
जाता है। इसको घिलपर पीस कर लुरदी बनाकर बवासीर, कण्ठमाला और दूजी हुई गठानों पर बांधने से 
अच्छा लाभ होता है। इसकी जड़ फे चूर्ण को सेवन करने से पेट के कृमि भी नष्ट होते हैं। 
स्टेवर्ट के मतानुसार पञ्ञाब में इसके फूल विरेचक, शीतल और पौष्टिक माने जाते हैं। 
कोमान के मतानुसार इस वृक्ष का काढ़ा मूच सम्बन्धी बीमारियों में वशेष उपयोगी होता है। 
मूत्राशय की पथरी में इसके परिणाम बहुत सन्तोष जनक पाये गये हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह बनरपति कह, अग्निप्रवर्धक और उत्तेजक है। यह ग्ंयियों 
की सूजन, पथरी और पीलिया में लाभदायक है। इसमें एक प्रवार का उड़नशील तेल आर स्पेरेन्था- 
इन नामक उपचार पाया जाता है | 
यूनानी मत--यूनानी चिकित्सा के अन्दर गोरखमुण्डी को बहुत अधिक महत् प्राप्त है। 
कई यूनानी निक्त्सिकों ने इसको आबे हयात श्रथवा संजीवन बूटी बतलाया है। | 
यूनानी मत से इसकी दोनों जांतियां गरम और तर होती है| किसी २ के मत से ये मौतदिल 
और तर. होती हैं। यह वनस्पति दिल, दिमाग जिगर और भेदे को ताकत देती है। दिल की धड़कन, 
देहशव, पीलिया, आंखो का पीलापन, पिचआऔर वात से पैदा हुईं बींसारियों तथा पेशाव और गर्भाशय 
की जलन दूर करती है। कश्ठमाला, चयजनित अंथियां, तर ओर खुश्क खुजली, दाद, कोढ़ और बात _ 
सम्बन्धी रोगों में यह बहुत लाभदायक है । 
गोरखमुण्डी के सारे पोधे को छाया में सुखाव र, पीसकर उतवा हलवा बसाकर खाने से मनुष्य 
का यौवन स्थिर रहता है । उरुके बाल रुफेद नहीं देते | रेच्ररेगो पर भी यह वनस्पति ऋच्छा कास करती 
है। ऐसा कहा जाता है कि गोरख्मुंडी की १ घ॒ुण्डी ( 
आंख नहीं आती । 
रुफरंदाद इमस्गमी नामक ग्रंथ का मत है कि अगर गोररख्मुंडी की ३२॥ ठोले की माचा में रात 
में पानी में. भिरेद कौर सवेरे उस पानी को मलू-छान्वर पीले' तो क्रटमाला का रोग बिलकुल मिट 
जाता है। अगर रोगी बच्चा हो तो माचरा कम देना चाहिये। 
तालीफ शरीफ नामक मशहूराग्रंय के ग्रंथकार का कथन है कि गोरखमुण्डी इृद्धि को बढ़ाती 
है। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े मर जाते हैं! फोड़े फुसी और योनि के दर्द में भी यह लाम 
पहुँचाती है | शरीर के पीलेपन को मिथही है | सुजाक में भी यह लाभदायक है। गोरखसुंडी के बीजों 
को पीसकर उनमें समान भाग शवक्र मिलाकर एक हथेली भर प्रतिदिन लगातार खाने से बहुत ताकत 
पैदा होती है घोर मनुष्य दीायु शो जाता है। 
२३ 


फ्ल ) फो साबित निगल जाने से १ बरष तक 


ज एक यूनानी इकीम के मतानुसार जब तक इस पौधे में फल नहीं आ्राते तब लक इस पौधे 
को इकझा करके उसका चूर्य करके शहद और घी के साथ खाने से ४० दिन में जवानों की सी ताकत 
हसिल हीती है। इसके फूलों को भी ४० दिन तक खाने मनुष्य की शवित बहुत बढ़ती है । श्गेर इसकी 
जड़ को दूध फे साथ २ साल तक लगातार खाई जाय-तो मनुष्य का शारिरिक संगठन बहुत अच्छा हो 
भाता है और याल कभी सफेद' नहीं होते । दि 9 

५ एएक दूसरे यूनानी हकीम के मतानुसार श्रगर इसके पत्ते और इसकी जड़ को पीसकर गाय के 
दूघ के साथ ३ रोज तक लगातार' खाये तो मनुष्य की कामशवित बेहद बढ़'जाती है।' इस औपबिक 
भावण और भादवे के महिने में गाय-के घी के साथ,चैत झौर वैशाख में शहद के साथ, जेठ और आपादो 
में शबकर-के साथ, माह और फागुन में कजी केःसाथ, कुवार और कार्तिक में गाय के दूध के साथ 
झौर भ्रगहन तथा पौस में मे के साथ सेवन करें तो मनुष्य की काम शक्ति" की ताकत, स्तम्मन को, 


ताकत औौर-चलवीय्य बहुत बढ़ जाते हैं । 
* :. ब्थगर इसके-पूरे पेड़ को उखाड़ कर, सुखाकर उसकी धूनी बवासीर के मस्सों को दी जाय तो 


वे सूख बर खिर जाते है। इरुके पत्तों का लेप नारू पर करने से नारू नष्ट दो जाता है। 

'सैय्यद महग्मद अली खां साइब श्रपने श्रावे इयात नामक पंथ में लिखते हैं'कि हरसाल चेत 
के महिने में ५७७ गोरखमुरडी के ताजे फ्ल थोड़े से दांत से चबाकर पांनी के- घूंट के तांथ हलक में 
उतार लें-तो मनुष्य की आंख की तन्दुरुस्ती और रोशनी एमेशा कायम रहती है । ड 
साध्रा-हसके फ्ल के चूर्ण की मात्रा २० रत्ती की है। 

उर्षयोग-<- 

पेट के कीड़े--इसके बीजों के चूर्ण की पक्की देनेऐेट के कीड़े निकल जाते हैं| 

बवासीर- इसकी छाल के चूर्ण कोमट्ट के साथ पिलाने से बचासीर मिटा है) 

मु सकता- इसकी ताजा जड़ को पानी फे साथ पीस कर उसकी छुगदी को एक कलइदार पीतल की 
कढ़ाई में रखकर लुगदी से चौगुना काली तिल्ली का तेल और तेल से चौगुना पानी डालकर 
मन्‍्दी आंच पर पकावे' | जब पानी जलकर तेल माऋ(, शेष रह जाय तब उसको छान कर 
रखते । इस तेल का कार्मेन्द्रिय पर मालिश करने से तथा १० से ३० बूद तक पान में 
लगाकर दिन में २।३ बार खाने से नपु'सकता मिटती है। 

नेत्रोय--एसकी जड़ को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसमें समान भाग शकर मिलाकर . 
गाय के दूध के साथ खाने से नेत्रों के बहुत से रोग मिटते हं। 

गुल्म रोग--इसकी १ तोला जड़ को पीसकर उ सको मह में छानकर पीने से गल्म रोग मिव्ता है। 


ेल्‍ गरडमाला--गोरख मुणडी की जड़ को गोरखमुण्डी के रस के साथ पीसकर लेप करने से और ड् 
१ गोला रस पोने से गणइमाला रोग मिटा हल | ४ हक 


ध६ बतित में॥| 


वात रह -गौरखंभुंडी के चूंए को कुटकी के चूंये में मिलाकर शहद और थी के साथ चाटने से वात 
रक्त में लाभ होता है । | | 

रवेत कु्ट--एक भाग मुण्दी और आवा भाग समुद्र शोष का चूण बनाकर २ माशे से ६ माशे तक की 

* - मात्रा में लेने से श्वेतकुष्ठ में लाम होता है।. *. ' ग 

पच्षिशव -इसके ८ साथ चूर्य की गरम-जल' के साथ फक्क़ी लेने से सन्धिवात मिंटता है। 

कंपर वात “जोंग के चूर्ण के साथ इसके चूर्ण की फक्को लेने से कम्पवात मिटता है। 

बशतधीर--गाय के दूध के साथ इसके चूण को लेने से बवाठीर में लाभ होता है | है. 

अनेश् रोग --इस के चूण को नीम के रत के साथ लेने से नपुःसकता,शकर के साथ लेने से वीय की कम 
जोरी, बाठी पानी के साथ लेने से भगन्दर,रक्त्तपित्त,एवाव और तेजरा, वकरी के दही के साथ 
लेने से मृतवत्सा रोग, शफर के साथ लेने से अलोरर, कालो मिरच के ताथ लेने पे ब्वर, जीरे 
के साथ लेने से दाद, गाय के दूध के साथ लेने से चित्त भ्रम और प्रमेइ, घनियेके! साथ 
छेने से आंख का रोया, कपूर के साथ लेने से बवाऔर ओर नोंबू के रत के साथ तैने से 
मिरगी रोग मिटता है। जायफल के चूण के साथ इसका चूर्ण मिवाहर बकरी के दूध 
के साथ लेने से स्त्री गर्भ को घारण करती है । 

बनावटे'-- 


योरखगुरडी का अर -गोरश्न मुंडी के ऊ्चों को शाम के वक पानी में मिगोहर, सरेरे भवके 
में रखकर उतका अर खींच लेते हैं। यह श्रक् नेत्र रोप, रिल की धड़हझन और ढेरा की कमजोरी को 
दूर करवा है | इतके लगातार पोने से धोत्ली ओर यूबी वुनवी लिए जात हे। शुद्ध दें. इ१चो १॥ तोले 
की मात्रा में लेना चाहिये ; उततके बाद इध्को थोरे २ बड़ाते रहना चाहिये | इग्ने सेवर ऋइरते सम्रय खट्टी 
और गरम चीज़ों, अधिक मेद)त के काम और मेउव ते उवतर। चाहिये । 


गोरखमुएडी का तेल --गोरखमुए डी के पेड़ को थोड़े पानो में मिगरेह्र, बाद में तिल पर 
पीसकर पानी में छान कर जितना वह पानी हो, उतका चौथाई काजी पिज्ञ का तेज इाजकूर मनन्‍्दी आज 
से पकाना चाहिये । जब पानी बलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उन्‍ऊ छान लेना चाहिये इ। स तेल 
में से ७ माशे राजाना ४० दिन तक लाने पे कार्पद्रित को बहुत शक्ति सज्नवी है | 

माजूव गोरखपुरडी --पीलो इरड़, श्रांवला, बड़ी दरढ, काइुवी हरड़, घनिये' को मग़ण, 
शहातरा श्रौर मुल्ेठी एक २ तोला । गोरखपुंडी के फच्न ७ तोला, भिश्रो ४२ तोचा एन तय चोजों को , लेकर 


पहले तोनों प्रकार को हरड़ की बादाम के तेन्न में भूत लेवा चाहिये । उउके बा खब्रका चूए फरके, मिश्री 
की चाशनो बगारूर उपमें डाज देना चाहिये | 


इस माजूत में से २ तोला माजूत प्रतिदिन सबेरे शाम्र गाय के दूध के खाथ लेने -े हर प्रकार 


के नेत्र रोगों में बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को चांखें घने को आदत पड़ गई हो उनके लिये यह 
पस्तु बहुत लाभरायड़ है | 


बन 


वन्तीषधि-चन्द्रोदय फरि० 
| कुच, कठोर तेल--गोरखमुंडी के प्वांग को और लींडी पीपर को उमाव माय लेकर पानी के 
साथ छिल पर पोषकर छुपे बनाकर उ5 छुगशी को कई दाए पीीज्ञ की 'कढ़ाही में रखकर उस छुगदो 
।से चौपुना काली विज्ञो का तेल औ्रौर तेज ऐे चोथुना पानो “डालकर हलको अ्रांच से पकावे। जब पानी 
जत्नकर तेल्ल मात्र शेत्र रह जाय तब उतक्ो उताए कर छानसे । हे 
इस तेल में रई मियोकर उस रई को स्तनों के ऊरर बांधने से व इस तेल को नाक के द्वारा 
(सूघते।प्े ल्ियों के दीते पड़े हुए स्तन |बहुत पठार हो जाते है। ( वंगपेन ) 
गारख मरडी घृत --गिलोय, देवदारू इलदी, दारू हलदी, जीरा, स्यादह जीण, बच्छ नाग 
कियर, हरइ, बहेड़ा, आंवजा, गूगल, तमे,' जद्यमातो, कूठ, तम्राल्ञ पत्र, इसायवो, राधना, काकड़ा 
विंगी, चित्रक की जड़, बायबिडंग, अधगन्व, शिक्ञारत, सेन्घानिप्क्र, कुदको, वगर, ईंन्द्रजी, अतीस 
और चन्दन इन वव चीजों को एक २ तोचा लेकर चूर्ण कप्के रानी के साथ विलतर पीसकर लुग्दी बना 
लेना चाहिये। इध लुप्दी को एक कन्नईदार बड़ी पीत्त्त की' कढ़ाही में रख#र 3स कड्ठाहो में गोरख- 
मुंडो का रत ६४ तोला, अड्से के पत्तों क। रत ६४ तोज्ा, अरंडो की जड् या पत्तों का रव ६४ तोला बेल 
के पत्तों का रठ ६४ तोना, पोऐँंग शी का रत ६४ तोता, गाय का दूध ६४ तोचा, ओर गाय का घी ६४ 
तोज्ा इन सत्र को डाल कर घीमो श्रांच से पक्ावे' जब सब एप बजकर थो माच शेप रह जाय तब उसको 
(उत्तारकर छान लेना चाहिये । 
इस मुएडी के घृत्र को १ तोले पे ४ तोखे तक को मात्रा में प्रतिदिन सबेरे शाम दूध के साथ 
[दिने ये अदड वृद्धि, आत बुद्धि, हिएनियां दत्यादि शरद ह्ोत के तथास रोग, अदडक्ोर में वाथु उतरने से, 
आंत उतरने से, पानी मरने से अथवा मेई वृद्धि से होने वाली पार प्‌ गांठ, अन्त गांठ तथा श्लीपद, 
यह्ेत था लीऋर की वृद्धि, जिल्लो की वृद्धि, बावोर इत्पाहि तमाम रोग नष्ट ोते हैं। 
जर नाशक मध्य --२० रायये मर संगजएत को क्ेफ/ उसको २ सेर मुंढी के पंचांग के रस 
में घोटकर दिकड़ी बना लेना चाहिये। दूसरी तरक गोरख मुंडी को पीठकर उसकी लुग्शे बवाकर उस 
लुगदी में इस टिकड्टी को रखकर कपड़ू पिद्दो ऊ़पके २० से कड़े को श्ांव में रख देवा चाहिये। ठंड 
होने पर उस कपड़ म्रिद्डी को हटाकर उ9के भीतर को राख को खरल करके रख लेना चाहिये। इसमें 
से ३ रतो ते ६ रची तक मध्य तुत्तजे के रव और शहर या शफफ़( के साय देने ते सत्र प्रद्नार के ज्वर 
नए होते हूँ । ( जंगलनो जड़ी बूदी ) 
गोरखमुणडी रसायन -गोरल मुए्डो के प्रौधों को फू आने से पहले शुव मुहुर्त में लाकर 
छापा में सुलाकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इसो प्रकार काले मांगरे का मो चूे बना लेना चाहिये। इन 
दोनों चू्यों को समान भाग मिन्नातर इनमें से एक तोचा! चूर्ण थो के साथ प्रतिदिन चाथ्ना चाहिये। 
पथ्य में केव त दूध झोर भात लेना चाहिये। इत प्रहार ४६ महिने तक लगातार इपधका सेवन करने से 
वुद्धावध्या न दोज़र झुतक्ों के जस्ान बच्च, वोय॑, उपंग और कमयाकि प्राप्त होतो है । 


गोरन 
नाम-- 
बंगाल--गोरन | सिध--चौरी; फ़िरइ | ताम्ील--पंडिकुटि | तेलगू -गदेरा । लेटिव-- 
(:७४०.०४४ (०४४00]8478 सेरिश्रोप्स ,केडोलियना।। 
वर्णन-- 
यह वनस्पति समुद्र के किनारों पर ओ्रोर सिन्‍्ध देश में बहुत होती है। यह एक छोटी जाति 
का माड़ोनुमा पोषा होता है । इसके पत्ते लंब गोल, कटी हुई किनारों के, छाल लाल और लकड़ी नारंगी 
रंग की होती है। इसके फूल उफेद और फल बादामो रंग का होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- ; 
यह सारी बनस्पति एक उत्तम संकोचक पदार्थ है। इसके छिलटे का काढ़ा रक्तश्राव को रोकने 
के उपयोग में लिया जाता है | इसे दुष्ट वृणों पर लगाने के काम में भी लेते हैं। 
कर्नल चोररा के मतानुवार इसकी छाल हा काढ़ा रक्तशाव रोधक है। इसकी कोमल डालियां 
क्विनाइन की जगह पर उपयोग में ली जाती हैं । 





गोरालेन 
सॉस-- 
पंजाब--गोरालेन, लनगोश | संघ -लगन । तेलग,--इल्लपुरा | लेटिच--59]50७ 
&06४०४ ( सेलयोला फोटेडा )। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति सिंघ, बलूचिस्तान, पंजाब व उत्तरी गंगा के मैदानों में पेदा होती है । 


यह वनस्पति कृमिनाशक है। इसको घाव पूरने के लिये काम में लेते हैं | इसकी राख खुजली 
पर लगाने से लाभ होता है| 


गोल 


नाम-- 

. ससक्ृत--जोव्यनी, जीवंती । हिन्दी >गोल | मराठो --गोल। बगाल--चिकुन, जीवन, 
जबोन, जुपोंग । वम्बई -गोज, खरगुत्त | वरधा -+सर चयन । सध्ययदेश -बहुमठु | तामिल्ल--मिनि, 
' बेन्दर, विरई, अम्बरति | तेलगू--अपकाक सुष्ठि, प्रियाह्, मोरली | लेटिन --7६०३ 0७४७8, 
( ट्रेमा औरिएल्टे शि 
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गण दोष और प्रभाव-- 
यह वनसवि प्रायः सारे भारतंवर्ष में पैदा होती है। यह एंक बंहुत॑ जहदी बढ़ने वाला वुच 
है | इसके पते खरदरे और ७ से ११॥ सेंटि मीठर तक लम्बे होते है। इधका फल पकने पर काला 
हो जाता है | ; ; - २, ५८ 
कर्नल चोपरा के मतानुतार यह वनस्पति झ्गो रोग में उपयोगी मानी जाती है | 


गोविन्द फल ( गिटोरन ) 


बांस -- 

स स्कृत --गोविंदी, मंयिज्ञा, किंकि थी, व्याप्तन श्ली, व्यापवरडो | हिन्दी --गोविन्शफल । सार- 
बाहो -गिटररन | वगाज्ञों--माछुकेर। बम्बई--प्रन्ति, तरन्ती, वाघांदो । सराठी --गोविंदी, वाघादी । 
पंजाब - हिंवुला | तापोल् -अ्ररनिरई, इजुरी | तेज ग्‌ >पाधिकी | लेदिव -(०००श५ 26ए]४- 
पर०३, केपेरिस मेज्ेनिका । 

वर्णन-- 

यद्द एक बहुत बड़ी वेल होती दै। इसके मुड़े हुए कांटे लगते हैं इसके फूल उफेद और बड़े 
होते हैं। इसके पत्ते अ'डाकार और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसका फन्न लम्प गोल और पकने पर 
लाल रंग का होता है। इसके कोम व फलों की तरकारी बनाई जाती दै। औयधि प्रयोग में इसकी जड़े 
काम में श्राती हैँ । 

गण दोप और प्रभाव-- 

आयुवै दिक मत से इसकी जड़ की छाल कड़त्री, शोतज्ञ, पित्त निध्धारकर, कर नाशक, उचे- 
जक, और घूजन को नड करने वाली होती है | इसका फत कक और वात को नष्ट करता है। इसको जड़ 
की छात्र थालिदरायक, अ्रग्निरीपक और पर्षीने को रोइने वालो होतो है। यूतिका ज्वर में इसका क्वाय 
बनाकर देने से लाभ होता है| गर्मो के दिनों में बगल में तथा मुँ! पर जो, फुन्पियां उड़ती हैँ उन पर 
इसकी जड़ को ठंडे पानी में पोतकर लेग करने से लाभ होता है। नावूर ओर मर्गंइर में 8 हे तेल में 
झूई को तर करके उपकी बत्तो बनाकर रखने ये वाद सर जाता दे । दपही बड़ को पानी में पीठकऋ 
जितना पानो हो उ4मेैं चौथाई तेश डालकर आग पर पह़ाने परे यानी जब जाने पर इवका तेज तैयार 

होता है। 

एटकिन्सन के मतानुवार उत्तरी मारतवर्द में इधके थच्ते जशापोर, फोड़े, पूजर और जलन पर 
लगाने के काम में लिये जाते हैं | 


केंपवेश के म्रवानुद्धार छोटा नागपूर में इतको छात्र देशों शताव के साथ दैने की वोमारो 
में दीजातो दे । 


पति भाय 


कनल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक और मूत्रल है | 
उपयोग-- 
दाह भर ठुजुली- इसके पर का ढेप बरने से दाह और खुजली मिट जाती है। 
घवासीर की सृजन- बदासीर की दुज्न म्थने के लिये इसके फ्चो बी लुगदी बनाकर 
। बाधना चाशिये। 
हैजा-- इसकी छाल के चर्य को सिरके में घोटकर पिलाने से हैजे में लाभ होता है | 
उपदश- इसके पत्तो का क्वाथ पिलाने से उपदंश मिठ्ता है। 


_अधान---नयकराम्यकर पक: अत. 


गोबिल 


साम-- 
बगाल- गोबिल | हिन्दी- गो/बल, पानीवेल । मारवाडी- पानीवेल, सुसल मुरीया | 
गजरात- जंगलीदाख । पोरब द्र-- जंगलीदाख | तेलगू-- बदसरिया। लेटिन-- एाधं5 ।,80/0॥9 
( हटिस लेटिफोलिया ) । 
वर्णन - 
यद्द एक लता होती है। इसकी वेल पठली, चिकनी. लम्बी, सन्धियों वाली औ्रौर वैगनो रंग 
की होती है| इसके पत्ते द्रा्व के पत्तो की तरह होते हैं। पत्तो के सामने की ओर से तन्त निकलते हैं। 
इन ऋन्तुश्रों पर बहुत सुन्दर लाल रंग के फूलों के गच्छे लगते हैं। इसके फल कुछ गोलाई लिये हुए, 
ढाले रंग के करोदे| को तरह होते हैं है | इसकी बेल, पत्ते, फूल श्रौर फल सब द्राप्त से मिलते-जुलते होते 
हैं | मगर ये खाने के काम में नहीं आते । 
गण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चेपभ के मतानुणर यह वनस्पति मूतल और धातु परिवर्तक है। 
इसके पत्तों को पीस कर नारू के ऊपर बांधते हैँ | इसकी जड़ को ज्हरे जानवरो के डक पर 
लगाने से लाभ होता है। 


#जममन_" है. २०न्‍कमम्क 


गो लोचन 
नाम-- ; 
स'स्क्षत- गौरोचन, गे पित्त, बन्दनीया, मनोरसा, मंगला, शिव[, गे.पित्ततंभवा, पिगला, 
इत्पादि । हिन्दी - गौलोचन। बगाल--गोरोचना। मराठी-गोरोचन |! गुजराती--गोरो चन्दन, 
गोरोचन। तेलग --गोरोचनम | फ्रारसो-- गयरोहन । अरबी--हजयल वक्‍्कर । लेटिन-- 0080प7ए5 
( बोस्टेंरस )। 


ननौषधि-चन्द्रोदय पड 


बगान-- व 
गोरोचन गाय के मस्तक का पित्त होता है। इसका रंग पीला होता है । इसकी गोली चपटी, 
लम्बी और फोई कोई तिकोनी होती है। जब इसको निकालते हैं तब यह मोम की तरह मुलायम होती है। 
फिर ठंडी होने पर बुके हुए चुने की तरह सख्त हो जाती दै। इसका रंग पीला होता है । किसी 
किसी पर काले छीटे होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवैदिकि मत से गोरोचन अ्रत्यन्त शीतल, रुचिकारक, मंगल दायक, वशी करण, शरीर 
के सौन्दर्य को बढ़ाने बाला, कामोद्दीपक ठथा भृत बाधा, भर फी पीड़ा, विष विकार, फोढ़, कृमि, उस्माद 
गर्मभाव, कृत, रत विकार और नेत्र रोगों को नष्ट करने वाला होता है। 
यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। गिलानी के मत से यह 
तीसरे दजे' में गरम है | यह वायु की सूजन को बिखेरता हैं। पेशाब और मासिक धर्म को साफ करता 
है । शुदे' भौर मसाने की पथरी को तोड़ता है इसका लेप करने से चेहरे के दाग और मलाई मिट कर 
सुन्दरता बढ़ाती है। घाव पर या किसी स्थान पर वहते हुए! खून पर इसको भुर भुराने से खून बन्द 
हो जाता है। 
बच्चों की सरदी और डिब्ये फी बीमारी में इसको १ जौ की मात्रा में देने से बहुत लाभ होता 
है । पीलिया और बवासीर में भी यह लाम पहुँचाता है। सिर की गंज पर इसको शराब के साथ पीखकर 
लगाने से बाल आ जाते है। इसको शंख में लगाने से आंख का जाला कट जाता है भर ज्योति तेज 
हो जाती है | इसको मस्‌र के दाने वरावर लेकर चुबन्दर के रस में पीएकर नाक में टंपकाने से आंख से 
नजले का पानी आ्राना रक जाता है। 
यह वस्तु चर्दी वद्ध क भी है । इसको ४ जौ के बराबर लेकर बादाम या पिस्ते के साथ खाने 
से कुछ दिनों में शरीर मोटा हो जाता है। ध 
मिरगी के रोग पर भी यूनानी इकीम इसको बहुत उपयोगी मानते ह। चुकन्दर के हरे पत्तों के 
रस में इसे पीसकर नाक में 2पकाने से बच्चों की मिर्गी जाती रहती है हर हगर एक २ माशा भौलेचन 
दिन में ३ बार इलाव छल में पीसवर ३ दिल्व कक पिलाया जाय तो ज्न्म भर के लिये मिर्गी आना वन्द 
हो जाती है मगर इसवी इतनी बड़ी मात्रा शरीर मे. दिपैला भ्रसर दिरूलाती है | इसलिये इसका प्रयोग 
बहुत समर बूमकर करना चाहिये | 
भात्रा--इसकोी साधारण माधा १ से ६ रत्ती तक फी है। मगर मोहितमे' लिखां हैं कि मिरगी वाले 
फो इसकी २१ रत्ती तक की मात्रा दी जा सकती है। 


यह गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाता है और सिर मे* दर 
र मे दद पैदा करता है। 
दर्प नाशक क्तीर। है। ७ 


हू फनडलमजका.. 


तीसरा माय 


घड़मकड़ा 
नाम-- 
यूनानी--घड़मकड़ा । 
बण न-- 
यह एक रोहदगी होती है जिसके बीज लाल रंग के राई के दाने की तरह द्वोते हैँ । ये बीज 
फललियों में रहते हैं। इसके पत्ते नागर बेल के पान की तरह, फूल काले रंग के और फली कुल्पी को फली 
की तरह होती है | इसकी एक जाति और होती है । जिसे दूधिया घड़ मकड़ा कहते हैं। यह सफेद और 
घमकीला होता हैं। इसके पत्ते सेम के पत्तों को तरह, फूल लाल मिच के फूलों को तरह, फल बढ़ के वृच्त 
के फलों की तरह और जड़ मूली की तरह सफेद होती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह सर्द और खुश्क दै। किसी २ के मत से पहले दजे में गरम और तर हे | 
यह गुदे और कमर को ताकत देती है। वीय॑ को गाढ़ा करती है। काम शक्ति को बढ़ाती है। काम 
शक्ति को बढ़ाने वाले चूर्ण और माजूतों में कई जगह यह वस्तु डाली जाती है। ( ख० अ० ) 


सिरअकम्का#ा54०क 


घणिटियात्र 
सोम 


कुमाऊ--घरिट्याली, जय, कंगली। पंजाब--बिरी, पवानी। लेटिच--(०७४४०४६४ 
7२००००७॥थं५ ( क्ल मेटिस नेपोलेनूचिठ ) । 
चरण ने -- 


यह वनस्पति गढ़वाल से भूटान तक सम शीतोष्ण भागों में पैदा होती है । 
गुण दोष और प्रसाव-- 


कनल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते चमड़े को नुकसान पहुँ चाने वाले होते हूं । 





घनसर 
सास+-- 

स स्क्ृत--भूतड्भकुशा, नागदन्ती | हिन्दी--घनसर, हकुस | बगाल--बरागाछ । बम्बर- 
गनसुर, गुनचर | सराठी--घणसर । आसाम--बरमापरोकुषि। अबध--अज्ुना। तामीज्ञ--मिल- 
गुनरी | तेलयू---भूतल भेरी, भूतन कुसुम ' लेदिन--(४००॥ (00]0/ह्टा/0ग्रा7 ( कोटन ऑबलों- 
गिफोलियस ) 

२७ 


बनौषधि-चन्द्रोदय धर 
वर्णन-- ु 

यह बनस्पति दग्ती और ज्ञमालगोटे की ही एक जाति है। यह दक्षिण कोक्ण अर बंगाल 

में बहुत पैदा होती है | इस्वा दत्त मध्यम छाकार का होता है ) इसकी छाल रिकनी श्र खाकी रंग 

की, पत्ते आम के परों की तरह पर क्नारों पर कुछ कटे हुए होते हैं। ये पत्ते डए्टल सरुमेत $ से १२ 

इच्च तक लः्बे होते हैं| इसके पूल पीके इरे रंग के होते हैं। श्सकी मंज्ञरी पकने पर रुएदार होती है। 

इस ओ्ैषधि की छाल, पते और वीज काम में आते हैं। 


गए दोष और प्रभाव-- ; 
इसके वीज और पल विस्चक होते हैं। सृज्न को दूर करने वाली श्रौषधियों में यद् एक उत्तम 


श्ौषधि है | किसी भी प्रकार की सूजन में-फिर चाहे बह शरीर के भीतर हो या गहर-इस औषधि को देने 
से लाभ होता है । फेपड़े वी सूज्न, सम्धियों की सुज्न, यह की सूज्न इत्यादि सब प्रकार की सूजनों में 
में इसपी छल के एिलाने से और पीसकर रेप करने से वहुत लाभ दोहा है। सजन को नष्ट करने 
बाली औपसधियों के वर्ग में इसका एक प्रधान स्थान है। भवीन और जाउ्वल्य सृजन में इसका चुत 
चमत्कारिक असर होता है। प्रा चीन सूजन में इसका असर ईतना प्रभावशाली नहीं होठा | 
इसकी भाञ बुछ अ्रष्कि दे देने पर भी कोई विशेष हानि नहीं हेती | ठिफ कुछ दस्त अधिक होते 
हैं और सूजन वी बीमारी में अध्कि दरत होने से कोई नुक्शन नहीं होता। घनसर को अ्रगर निगु शिह 
श्रौर कणणच ( कटकरंज ) के रथ दिया जाय तो विशेष अच्छा रहता है। वयोंकि कटकरंज इसकी 
तौम्रता को कम वरके दोषों को दूर कर देता है | 
नवीन च्वर और ज्सि ज्यर के साथ सुज्न हो श्रथवा जो प्वर पित्त के दूपित होने से हुआ 
हो उसमें इस अं परचि को सृज्न को नष्ट करने छौर यइ्ञत को उत्तेज्त करने के लिये देते हैं। ऐसे समय 
में इस्को नौसादर के साथ देने से यह अच्छा काम करती है | इस मिश्रण से यक्षत की किया सुघरती है | 
पिच शुद्ध होता है। दृषित पित्त दस्त दी राह बाइर निकल जाता है और बढ़ा हुए यक्ंव ठीक हो 
ज्ञाता है। यह्षत की सूजन को दूर करने के लिये वास्तव में यह एक दिव्य औपधि है। 
धनसर को एक उत्तम विप नाशक औरपध भी माना जाता है। कोकण में सांप के विष पर 
इसे १ से २ तोले तक की मात्रा में दो २ घश्टे के अन्तर पर देते हैं| फोकरण में कलेजे (लीवर) के बढ़ 
जाने की पुरानी वीभारी में और पार्यायिक ज्वरों में इसको भीतरी श्र बाहर दोनों ही प्रयोग में लेते हैं| 
मोच, रगड़ और सन्धिवात की चूजन पर भी इसको लगाने के उपयोग में लिया जाटा है। 
नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसकी जड़ को दूसरी औषधियों के साथ मिलाकर प्राचीन 
आमवाव और उन्धिवात को दूर करने के उपयोग में लेते हैं । 
कर्नल चोपरा के भतानुसार यह विरेचक और घात पत्विर्चध॑क है। इसको सपदंश के काम में 
भी लेते हैं । इसमें एक प्रकार का उपक्ार रहता हदे। 
केस और महस्कर के मतालुसार यह सर्पद'श में निस्पयोगी है। 


२७ | ब्ीतरा मार्ये 


मात्रा--इसकी मात्रा १॥ माशे से ३ माशे तक है जो उचित अनुपान के साथ देना चाहिये | 


धनेरी 


नाम--- 
हिन्दी और मारवाड़ी-घनेरी | मराठी--धनेरी। गुजराती--बनि दलियो। तामोल -- 
मकदम्जु, उनि | लेटिच---ं,37(8798 770704 ( ले टेना इण्डिका ) 
वर्णन - 
घनेरी के पौधे २ से ५ हाथ तक 'ऊचे द्वोते हैं । ये बरवात में बहुत पैदा होते हैं। इसको 
कोमल शाजाओं पर तोन २ पत्ते चक्र की तरह लगे रहते हैं | ये बहुत सुन्दर ओर कंगूरे दार होते हैं | 
इसके फूल यृक्षम, सफेद रंग के ओर अन्दर पीले रंग के रहते हैं। इसके फन्न कालो मिर्च के समान 
होते हैं। इध सारे पोधे में एक तीत्र गन्ध रहती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ का काढ़ा प्रतति कष्ट से अठित स्त्रो को पिलाने से फौरन प्रखर हो जाता है। 
इसके पश्चे फोड़े-कुन्छी और घावों पर बांधने से अच्छा लाम होता है। इस वनश्षति को जामीज़ में चाय 
को तरद इस्तेमाल करते हैं | इसके पत्तों को मसल कर सबने से सर्यो चल्लो जाती है ओर शरीर में . 
स्फूत्ति आती दे | 
इसकी एक जाति और हीती है। जिसको लेटिन में ले टेना एक्यूलिएटा तथा ले टेना केमेरा 
कहते हैं | यद ज्वर निवारक, शान्ति दायक, पेट के आफरे को दूर करने वाली ओर आ्षेतर निवारक 
मानी जातो है । इसका काढ़ा मलेरिया, सन्धिवात ओर घनुष्ट कार में रिया जाता है। यह एक तेज, 
पौष्टिक वस्तु है। इसमें एक प्रकार का उड़नशीच तेल पाया जाता है । 





घरवासा 
नाम -- 
बलूचिस्थान--घरवासा | लेटिन--78 900प्र8५7०० ( इरिस सूनगेरिका ) 
बणन-- 
यह वनस्पति बलूचिस्थान, अफगानिस्तान, तु्कस्थान, फारत शोर सूनगेरिया में पैदा 
होती ऐ । 
गुण दोष और अभाव-- 
इब्स बूलर के मतानुआर इसकी जड़ को दही के साथ अतिसार को मिटाने के लिये काम में 
हेत्े हैं। हु 


आई घ्रिप 
घासलेट [ मिट्टी का तेल ] 


सास 
हिन्दी--घासल्षेट का तेल, मिद्दी का तेल । अग्रे जी --( केरोजिन आडइल )। 
ब्णेन-- 
घासलैट या मिद्दी का तेल हिन्दुस्तान के घर २ में काम में लिया जाता है। इसलिये इसके 
पिशेष पर्णन की श्रावश्यकता नहीं । ह 
गण दोष और प्रभाव-- 
धर यूनानी मत-यूनानी मत से मिट्टी का तेल चौथे दजे' तक गरम और खुश्क 
है। क्िसो किसो के मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। खजाइनुल अदबिया के 
मत्रानुतार यह कृमिनाराड, वाएु को विखेरनेवाला श्र घाव को भरनेवाज्ञा होता है। 
इसमें कपड़े को मिगोकर योनि द्वार में रखने से मातिक धर्म साऊहो जाता है। इसको कान 
में' टपकाने से कान का दर्द और वहरा पनर चला जाता है। इस तेल मे कपड़ा तर करके 
जखम को साफ करने से जख्म जल्री भर जाता है मगर जलन बहुत होती है। सरदी की 
बीमारियों में मी यह वडुत लाभ दायक है। फालिज, लकवा, ग्रठिया, घनुर्वात श्रौर स्नायु यंत्र से सम्पन्ध 
रखने वाली दूसरी बीमारियों मे. इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है। इसको २ माशे पानी में डालकर 
पीने उ कफ़ ही पुरानी खांदी और दमे' में बहुत लाम होता है | इत्के अन्यर बत्ती को तर करके रखने 
से गुदा द्वार के कीड़े मर जाते हैँ । यह गर्मायय की वायु को बिखेएता है, सरदी को मिदाता है। बवा- 
सीर में लामशयऊ है| पथरी को तोड़वा है और मरे हुए बच्चे को गर्भाशय ते निकाल देता है। 
मिट्टी का तेल और सेग-- 


लेग के ऊपर भी यह ओषधि बहुत म्रफोद साबित हुई है। जो लोग संग के दिनों में इसका 
मीतरी या बाइरी प्रयोग करते रहें हैं वे इस दुष्ट बीमारी से बच गये हैं । झ्लेग के ऊपर इस तेल को प्रयोग 
करने का तरीका यह है। 

नीम और जञ्ञ पिपलो ( !/9ए9 )१००॥(१०४०७ ) के हरे पत्ते लेकर उनका रस निकाल 
देना चाहिये, जितना रस हो उतना ही घासल्लेट का तेल उसमें मिलाकर रख लैना चारिये। इसमें से प्लेग 


के रोगी २ तोला श्रोषद्ति इर दो घंटे के भ्रन्तर से पिलाना चाहिये और गठान पर लगाने के लिये नीचे 
लिखा मग्हम सैयार कर लेना चाहिये | ः 


आंकड़े का दूध ४० तोला, मुर्दा्िंगी २ तोला, लींडी पीपल्ल २ तॉला, भेंट गूगल ४ तोला, 
मनुष्य को हड्डी ५ तोला, पलाश की जड़ ५ तोज्ञा, तिंदूर + तोला इन सब चीजों को एक दिल करके 


इसका गठान पर लेप करना चाहिये। अगर गठान बहुत सख्त हो और बह ने फूथ्ती दो तो इथ लेप में 
६. तोला उउसो खार और ५ दोज। बुर्काया हुआ कली का चूना मिला देवा बारिये | 


६१६ जौसंरी भोध 


अंगर रोगी एकदम सुत्यु के मुँह में चलो गया हो और उसके बंचने की उंस्मीद न हो वो उसे 
एकदम २० तोला सफेद रंग का घासलेट पिला देना चाहिये। इस उपाय से कभी २ असाध्य अवस्था में 
भी लाम हो जाता है। & 

जो लोग ज्लेग के रोगियों की परिचर्या करते हों उनके चाहिये कि ये श्रपने सारे शरीर पर 
घासलेट का तेल चुपड़ कर रोगी के पात जावे" और रोगी को भी सारे शरीर पर घासलेद का तेल चुपड़न 
को सलाद देवे। 

सांप का जदर और घासलेट का तेल -- 

सप विष के ऊपर भी यह तेल बहुत उपयोगी छिद्ध हुआ है। ७८ वर्षों के पहले यू० पी० के 

एक ग्राम में सप मृत्यु कार्यालय स्थापित हुआ था और इसी तेल के योग से एक औषधि बनाकर 


उसका प्रचार इस कार्यालय ने क्रिया था। इत जौषधि का नुध्वा सन्‌ १६३४ के वैय्यकल्पतर में - 


प्रकाशित हुआ था वह इस प्रकार था -- 

सफेद म्रिष्टी का तेल २० तोला, पोपरमेंट के फूल ५ तोला, कपूर १० तोला, कारबोलिक 
एपिड २॥ तोला श्रोर युक्तेप्टव ऑइल १ तोला | इन तब चोनों को एक मजबूत काग थाली शीशी 
में बन्द करके काग लगाकर थोड़ो देर धूप में रखदे' और जब सब चीजे' एक दिल हो जाये तब उसको 
उपयोग में के | 

जिस किसी को सांप कार्य उसके दश स्थान पर चाकू से जरा चीरा लगाकर ४०५० बूँद दवा 

झ॑ई में दर करके उस जगह रख कर पद्दा चढ़ा देना चाहिये और २० बूंददवा कपड़े में डालकर वह 
कपड़ा रोगी को सघाना चाहिये। अगर जहर ज्यादा व्याप्त हो गया हो और रोगी मूछांगस्त होकर निजोंब 
की तरह हो गया हो मगर उसकी आंख का प्रकाश कायम हो तो तुरन्त इस दवा का इजेक्शन 
देने से वह पुनर्जीवित हो जाता है। अगर इ जेक्शन की तुरन्त व्यवस्था न हो सह तो रोगी को २ तोले 
सरसों फे तेल में १० से २० बूंद तक यह दवा डालकर पिला देना चाहिये और ऊपर से गरम पानी 
पिला देना चाहिये जिसप्ते दस्त और उल्टी के जरियि सत्र जहर बाहर निकृत् जायगा। वेशेश रोगी 
को होश में लाने के लिये इस दवा को १० बूँ दे नाक में टरकाने से रोग होश में आ जाता है। 

सांप के सिवाय कन खजुरा, छिपकली, पागल कुत्ता ओर पागल छियार के काटने पर भी 
इस दवा को लगाने और उु घाने से फोरन आराम शेता है। उक्त कार्यालय ने अ्रयने विज्ञापन में लिखा 
था कि दुनियां में एक भी जहरी जानपर ऐशा नहीं है जितक्ना जहर इस दवा से न उतरे। विच्छू के 
जहर पर अगर इस दवा के लगाने से तुरन्त फायदा न हो तो इसमें थोड़ी ची घुगे' को बीट मिज्ञाकर 
लगाने से फोरन लाम होता है| 

जहर के विवाय इस दवा के लगाने से दर तरह के जद्धम और घाव फौरन आराम हो 
जाते हैं। रक्वरितत से अगर हायथ-ांव गन रहे हों ता इत दत्रा का इंजेज्वन रेने से और लगाने से 


कौरन लाभ होता है | 
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जलोइर, पाकल्थलो की शूत्यवा, मह्तिष्क के रोग, मलेरिया, हिवक्की वौरे सूं रोग इस 
दबो के पेवन से मिट जाते हैं । १००० भाग पानी में एक भाग दवा मिज्ञाकर उ8 पानी को लेने से प्रताप 
सन्निपात, ञ्ञेग वगैरे रोगों में शांति मिलतो है। इस दवा को आवो बून्इ रोज लेने वे कॉलेस और जे गे .. 
के दिनों में रोग होने का डर नहीं रहता। थोड़ी सो दई को इस में तर करके उस रई को दांत के खहु 
में रख देने से दांव का कीड़ा नष्ट होकर दांत का दद दूर हो जाता है। 

उपदंश एक बहुत भयानक व्याधि है। उस के घाव और चट्ठों पर मी हृए दवा को चुउड़ने 
से बड़ा लाभ होता है | इसी प्रकार श्वेत कुष्ट, खूनी ववासीर, सब प्रकार के घाव, चरम रोग, कार वंकल 
आदि मय कर रोगों पर भी यह ओषधि बहुत लाम करती है । 

पसली के ददं के ऊपर साम्दर के सींग को घितकर उप्तमें इसको मिलाकर चुपड़ने से और 
ऊरर से सेक करने से फोरन लाम होता है । 

अगर किसी का कान वहता हो तो इस दवा को २ से ४ बून्द तक लेकर सफेद फूल की हुल 
हुल् के १० बून्द रस में मिलाकर वदाम के तेल के साथ सबेरे शाम कान में ठपकाने से बहुत लाभ 
त्ञाम होता है । 

बवासीर के भल्‍्सों पर भी इसे लगाते रहने से थोड़े दिनों में मत्ते मुरकाकर खिर 
जाते हैं। 

नारू पर श्ररीठे के फ़न की मग़ज, अफीम, और गुड़ को रुमान भाग लेकर बारीक पीसकर 
उसमें इस औषधि की २४ बून्द डालकर नारू के स्थान पर रखकर ऊपर धतूरे के पत्तों को गरम करके 
बांधने से थोड़े दिनों में नारू मौतर द्दी मोतर गल कर साफ हो जाता है। 

मात्रा-यूनानी सत से इसकी भात्रा खाने के लिये १ माशे से २ माशे तक है। यह गरम प्रिजाज 

वालों के लिये जिगर, फेफड़ा और दिर को नुकवान पहुँचावा है। इसके दप को नष्ट करने के लिये इसव 
योल्न का लुआब और कतीरा मुफीद है । - 


घ्‌्री 
सासू-« 
हिन्दी -घरी, घरइकश्मालु, तुख्म लीयलंगा। वम्बई--ठुख्म बलंगू | पंजाब--परर, 
करश्मालु, तुख्म बलंगू । उ्दु--वलंगा । लेटिच--बाध्णवाातं9 २००९०४०, ( लेलीमेंटिया 
रोइलोण्ना )। 5 
बणेन-- 
यह वनस्पति बलुचिस्तान और पंजाब के मैदानों तथा पहाड़ियों पर होती है। यह एक वर्ष 
जोबो वनसत्ि दे । इसमें कुद कांटे होते हं। इसका फत्न क्म्म गांल और फिडलना होता है | 


गुण दोष और प्रभाव-- 

यूनानी मत के अनुसार इसके बीज हृदय और मरितष्क के विकार, पागलपन, पुरातन प्रमेइ, 
प्यास, वायु नलियों का प्रदाह, मसड़ों से खून बहना, और आंतों के दर्द में लाभदायक है। ये फामो- 
दीपक होते हैं श्रौर यकृत के लिये एक पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम देते हैं । 

क्नल चोपरा के मतानुसार ये शीतल, शांतिदायक और कब्जियत को दुर करने वाके 


होते हैं। 


एज. हु जकमन्‍भभआा 


धिया तरोई 


नास-- 
संरक्ृत- हर्तिपण, राजकोष्टकी, महापृष्पा, महाप्ला, इत्यादि । हिन्दी-घियातरोई, 
निनुआ, पुरुका, गिल्की | मराठी--घोंसाले, घड़घोसड़ी। गुजराती* गल्का, तरिया, गॉसली। 
तामील- पिक | तेलगू-- गरिबिरा, नेटिबिरा, ननेविरा | बंगाल--६स्तोघोषा, घन्दल | फारसी-खीया । 
लेटिन- ,एरि ?शाध्षा7089 ( ल्यूफा पेन्टेन्ड्रिया ) । 
वर्णन-- 
यह वनस्पति भारतवष में सब दूर तरकारी बनाने के काम में आती है। यह एक पथभ्चयी 
लता शेती है। इसके पत्ते रूम्वे की अपेह्ा चोड़े ज्यादा होते हैं | ये कटे हुए रहते है। इसके फल तुरई 
की तरह होते हैं मगर उनके ऊपर तुरई की तरह रेखा नहीं रहती | 


गण दोष और प्रभाव-- 
अ'युवे द के मतानुसार इसका फल स्निग्घ, रत्त पित्त नाशक, मदु विरेचक और घाव को 
भरने वाला होता हैं। इसके अन्दर वृण रोपक गुण विशेष मात्रा में सौजूद रहता है। इसका बनाया हुआ 
मरहम सब प्रकार के वृरों पर लाम पहुँचादा है। इसका मरहम इस प्रकार बनाया जाता है| 
इसके पत्तो का रस २ तेला, घी १ तेला इन दोनों को मिलाकर गरम करना चाहिये। जब 
रस जलकर घी मात्र शेष रह जाय तब उसमें रे म.शे मोम डालक्र फिर गरम करना चाहिये। जब मोम 
गल जाय तब <रुको छान्कर टस्डे पानी के बरतन पर रख देना चाहिये | इस मरहम को लगाने से सच 


प्रकार के वृर्यों पर लाभ होता है | 
इसके रस में गुड़, सिंदूर और थोड़ा सा चूना मिला कर बदगांठ पर लेप करने से वदांठ 


बैठ जाती हैं। 
यूनानी मत -यूनानी मत से यह कफ निस्सारक, पौष्टिक तथा पित्त, तिल्ली के रोग, कुष्ट, बवा 


सीर, ज्वर, फिरंग रोग, और पेशाब के साथ ख़ून जाने की बीमारी में| लामशयक है। इसके बीज बमन 
कारक और विरेचक होते हैं । ै 


बेर 


गायना में इसके फूलों का पुल्टिस गठानों पर बांधते है । 
कर्मल चोपरा के मताबुसार इसके बीज वमन कारक और विरेचक होते हैं | इसमें सेपानिन 
रहता है। 


धी 


नास-- . 
संस्कृत--घुत, नवनौतक, बन्हिमोग्य । हिन्दी -घी, धृत्र । वगाल-- घी, घृत। सराहौ--- 
दप | गजराती- घी । तेज्यु--नेइ । फ़ाएस्तौ-रोगनेजद । अरबी--समन, दुदतुलबकर | ख्ेटिन-- 
8णए७ए707 00089ए5(प्रा] ( ब्यूटीरम डेप्यूरेटम ) 
नि बणूंत-- 
घी एक मशहूर पदाये है जो गाय, भेंस, बकरी इत्यादि पशुओं के दूघ में से प्राप्त होता है। 
आयुर्वेदिक मत- सुभ्र्‌ त के मतानुसार घी सौम्य, शीत वीय्बें,कोमल, मधुर, श्रम के समान 
गुणकारी, स्निग्पम और उदावतं, उन्‍्माद, स्गी, उदरशल, ज्वर और पित्त को दूर करने वाला, अग्मि- 
दीपक तथा स्मरण शक्षित, बुढ्ि, मेघा, सौंदर्य, स्वर, लावण्य, सुकुमारता, ओज, तेज और बल तथा 
श्रायु को बढ़ाने वाला, वीये वर्धक, अवस्था को स्थापन करने वाला, नेत्रों की हितकारी, विष नाशक 
आर राह्वत बाघा की दूर करने वाला होता है। 
यह अजीं, उन्माद, कय, रक्त पित्त, दृण, दबिर विकार, छत, दाह, योनि रोग, नेत्र रोग, 
कर्ण रोग,दाद, शिरोरोग, चूजन और त्रिरोष को नष्ट करने वाला है। यह अझविराम वातज्वर वाले,को 
हितकारी और आमज्वर पर विध के समान हानि कारक हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यूनानी मत- यूनानी मन से यह पहले दजे में गरम और तर है। यह दस्त को साफ़ करता 
है। शरीर को पुष्ठ करता है। पिच और कफ के जमे हुए ु५' को विखेरता है। सीने और गले को जलन 
को दूर करता है। गले की खुश्की को मिटाता है | दिमाग को ८$० देता है। बच्चों के मधूड़ों.पर इसको 
मलने से उनके दांत जल्दी निकल आते हैं। गरम और खुश्क जहर, + उपद्रव को दूर करता हैं। नमक 
के साथ धी को खाने से वात के उपद्रव दूर होते हैं। सोंठ, काली मिर्च और लींडो पीपर के साथ घी 
खाने से कफ की बीमारी में ज्ञाम होता है| सोंठ और जवाखार के साथ घो को खाने से मेदा को कमजोरी 
मिटती हे और भूख बढ़ती है। १३॥ माशे शक्कर के साथ २ तोंला घी को मिला कर चाटने से यका 
इआ पेशाब खुल जाता है। रात को सोते समय घी को सुंह पर मलने से चेहरे के काले दाग मिट 
जाते हैं। 

किसी भी जुलाव को लेने के पहले अगर घीन दिन पक घी के काली मिर्च के साथ खा ले 
तो झति मुलायम होकर झूल पूल जाता है और पेट की रूव गन्दगी जुलाब के साथ निकल जाती रै। 


धोया हुआ घी वाह्म उपचारों के लिए बहुत श्रच्छी चौज है। इसका मलहम गठिया, शरौर 
की सुन्मता, पछ्धों का दर्द, जोड़ों की सूजन और । हाथ पांव की जलन में लगाने से लाभ होता है। सौ 
बार का धोया हुआ धी सिर १२ मलने से रक्त पित्त में लाभ होता है। इसी धी को द्वाथ पाँव पर मालिश 
करने ते द्वाथ गांव में होने वाली बादी की सूजन मिठ जाती है । इसकी मालिश से मिड और मक्खी का 
जहर भी उतर जाता है। 

गाय का घी -- 

शायु दें दिक मत- आायुवै दि मत से गाय वा धी सब प्रकार के घी से उत्तम होता है। यह 
बुद्धि, काग्ति ओर स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाला, वीयबद्ध क, मेघाजनक, वातकफ़नाशक, , 
निवारक, पिच को दूर करने बार, हृदय को हितर्गारे, अग्नि दीपक, पचने में सघुर और यौवन को 
स्थिर करने पाला होता है। यह अस्त के समान गुणकारी, विष को नष्ट करने वाला, नेन्नों की ज्योति 
बढ़ाने वाला और परम रसायन है। 

यूनानी मत--यूनानी मत से भी याय दा घी सब घी से बढ़कर है। यह जहर को दूर करता 
है। चित्त मे प्रसन्‍नदा पैदा करता है। शरौर को मजबूत करता है। फफ, पिच और बात के रोग, 
सीने का दद ओर शरीर की बेचैनी को मिदता है। 

गाय का दूध और घी मिलाकर पिलाने से अफ्रोम बगैरद स्थावर पदार्थों के विष में लाभ पहुंचता 
है। गाय का घी शहद और गाय के गोपर के रस में मिलाकर गिल्:ने से रक्त पित्त में लाभ दोता है। 
गाय का गरम थी पिल्लाने से द्विवक्री बन्द हो जाता हैं। खाना खाने के बार गाय के घी में काली मिरच 
मिलाकर चटाने से ज्ञावाज की खरादी मिट जाती है। गाय का गरम थो सुघाने से आधाशीशी में 
भी लाभ होता है। 
मैस काघी - 


छ 
् 


मैं का घी, उत्तम, स्वारिष्ट, खतपित्त नाशक, वात निवारक, बल कारक, शीतल, बीम- 
धर्धक, भारी, दृदय को हितकारी और पाक में स्वादिष्ट है। 

यूनानी भत- यूनानी मत से मै त॒ का धी मेदे को ढीला करता है। इसको सबेरे खाली पेड 
शकर के साथ खाने से पित्त के उपद्रव शान्त होते हैं। यह वायु को मिदाता है। भूख कम करता है 
ओर दठीये वधक है। 

बकरी का घी -- 

आउुपेरिक मत- आयुवै दिक मत से बकरी का थी श्रप्मि वर्धक, नेत्रों को दितकारी, श्वास, 
खांती और क्षय राग में लाभ दायक, पाक में कड़बा तथा कफ और राजयदुंसा रोग को दूर करने 
वाला है | 


यूनानी मत-यूनानी मत से बकरी का घो गरम है। यह खांठी, दमा और तपेदिक में लाम 
द्प् 


परवोपाकासन्द्रदिये दरेडा 
पहुँचाता है । कान के दहरे पन में 'मुप्रैद है। भूख बढ़ाता है, जल्दी हजम हो जाता है तथा पिच को 
फायदा पहुँचाता है। 274 हम म गा 
भेड़ का घी-- ; डे 
--- , आयुर्वेदिक मत--झआ्रायुवैंदिक रत से भेड़ काधी पाक में हल्का, .पित्त को कुपित करने 
बाला, विप नाशक, दृष्डयों को बढ़ाने वार ठथा पथरी ओर मूत्र में जाने जाली शकर की दूर करन वाला 
. शोता है । यह वात, कंप और सूजन में हितिकारी है। मं 
यूनानी मत- यूनानी मत से भेड़ का घी फफ और वायु की बीमारियां पैदा करता है। सब 
प्रकार के घी से यह थी खराव होता है। गर्भाशय और कम्पन की बीमारियों में यश लामदायक है। 
घोड़ी का घी-- 
आयुर्वेदिक मत- घोड़ी का थी मधुर, किंचित अ्रमि दीपक, कसैला, चरपरा, मल मूनरोधक, 
किंचित वात कारक, गरम, मारी, विषनाशक, नेच् रोगों को दूर करने वाला तथा कफ ओर मृच्छां को 
हरने वाज्ञा है। 
यूनावी म्त- यूनानी म्त से घेड़ी दा घीदेर सेहइज्म होने वाला अर घायु को दूर करने 

बाला हेता है । 


सथवीन घी-- 
ताजा घी तृप्ति फारक, दुर्यल् मनुष्यों के लिये खामदायक, रुचिक्ारक, नेन्ों के लिये लाम- 


दायक श्र पांहु रोग वो नह करने दाल होता है | भोजन, ह५०ण, धम, बलच्चय, पांडुरोग, कामला और 
नेष्न रोग में ध्मेशा ठाज़ा घी का ही प्रयोग करना चाहिये। 
पुराना घी - 

पुराना घी तिमिर रोग, जुकाम, आराम, खांसी, मूर्च्चा, दुष्ट, दिष, उन्माद, ग्रह की पीड़ा और 
मृगी रोग को नष्ट बरता है। दस दर्ष का रखा हुआ, उग्न गन्ध वाला, लाख के समान हाल रंग वाला 
घी पुराना घी वष्लाता हैं। घी ज्तिना २ अधिक पुराना होता हे उतना ही अधिक गुणवान होता है। 
भाव मिभ्न ने १ दप के घी को पुराना थी कहा है। मगर दूसरे आवदार्यों ने १० दपष के घी फो हो 
पुगना घी माना है। 

सौ बार धोया हुआ घी-- 

१०० से १००० वार तक ठण्डे जल से घोया हुआ घी कई रोगों को मिटाता है | घोया हुआ 
घी सातुन के काग जैसा कोमल हो जाता है। यह ठंडा और शियिल करने वाला होता है | स्नायु सम्बन्धी 
मस्तक पीड़ा, श्वात, गठिया, जोड़ों का दद, हाथ पैरों की जतन इत्यादि कई रोगों में यह बाहरी उपचार 
के काम में आता है| खाने के काम में यह घो नहीं लिया जाता | ३ 

छपयोग-- बे 
चातुर्यिक स्वर -पुरामे पी में होंग मिज्ञाकर उसडझ्नो छंघाने से चाहर्थिक ज्वर में लाम होता है। 


ध्दैध, । दीछरा यागी 


पड रोय--घोंठ की लुएरी से जिद ऊ़िय्रो हुंप्री घी संग्रइणी, पाडुऐेग, ज्लीशं, खांसी, इत्यारि रोगों में 
लाम पहुँचाता है। 
हिचकी--योड़ा सा गएम २ ताजा थी जिश्ञाने से दिचको बन्द हो जाती हे । 
सर भंग--भोजन किये पश्वात्‌ घी में काज्ो निरव का चूर्य मिज्ञाइर पिलाने से रवर भंग मिटता है। 
रामि “जीरा ओए घतियें की लगे से जिद किया हुआ घो वमत, श्रदनि ओर सन्दात्रि-में लाव 
. _ पहुँचावा है।'_ पल 
शुक्र दोर--धनिया और गो वह के क्याथ और छुएदी ते विद क्रिया 
शुकरोप को मियावा है। 5 आज 
अरडदृद्धि--गाय के घो के श्रत्दर॒ सेन्वा नमक विज्ञाइर पीने से और उप लेग करने से श्र ढ़ वृद्धि 
में लाभ होता है। डे - 
वितर्ष रोग -सौ बांए के घोये हुर घी का लेग करने से विवर्य रोग में लाम होता है। 
रक्तपित्त -चार भाग अड़ मे के रस में एक भाग घी को तिद्ध करके सेवन करने से रकरित्त में लाभ होता दै। 
अम्ल पितत--शतावरी की लुगरी से तिद्ध दिया हुआ्रा धी श्रम्लतित, रक पिच, तृषा, म्छा और श्वास 
में लाभ पहुँचाता है | 
आमवात -चार भाग कांगो के जज्ञ में १ माग घी विल्ञाऋर उपके बीच में सोंठ की लुगरी रखफ़़र आय 
पर विद्व करके उस घो का सेवन करने से श्रामवात और मन्शागि मिटती है। 
परिणाम-शू जज -पीगरत के क्ाय और हहफ से वो को विद्ध करहझे उस थी में अपमान भाग शहद सिज्ञा 
... क्र चायने से परिणाम शुव मिड्ता है। | 
हृदय रोग -अजु न के स्वत और उ ती लुग़रो से घी को जिद्ध करके उ 8क्ो सेवन करने से सब प्र कार 
| के दृदय रोग मिठते हैं । के 
बतावदे -- े पल] 
फ़लंघृत -मेदा, मजीठ, मुलेठ़ी ;ढ कूठ त्रिकला, 'खरेंटी, काक्ोली, छौर काकोली, अतगन्प श्रजवरायन 
..._ इलदो, हींग, कुटडी, नोहक॒मत, दा व, सेधवन्शन का बुरश, लाल चन्दन का बुरा 
ये सब चोज्ञ दो २ तोज्ा लेकर बारोक्तच चय करके तिनपर पानो के साथ पीसकर शनकी 
छुगदो बना लेना चाहिये। उठ लुगदी को कलईदार पोवज् को कढ़ाही में रखकर उसमें 
चार सेर घो और चार सेर शतावरी का रस डालकर हलकी आंच से पकाना चाहिये 
. . जब वह रस जल जाय तब उसमें ओर चार सेर शतावरी का रख डालना चाहिये। इस 
प्रकार १६ सेर शतावरी का रत उसमें पच्ता देना चाहिये। जब सब्र रत जल जाय तब 
उसमें १६ सेर साय का दूध भी चार २ सेर करके पद्ा देना चाहिये। उसके बाद 
उप्तको उतारकर छानकर रख लेना चाहिए। यह थी खून बढ़ानेवाला, काम्पेद्दीपक श्र खत्यंत् 
बाजिकरय हैं ल्ियों के योनियेय, शिश्येरिया ओर उन्म्ार पर भो यह बहुत लाभ पहुँचात 


आर 


थो मूराघाव, मूत्र फ्रन्छ और 
हम हर ५ 


| 
॥॥ 
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८रै७ वीपरा साथ 


कढ़ाही में रख कर, उपमें १० तोला मिश्री, ऊपर बताया हुआ २ सेर अशोक का काढ़ा 


१ सेर चाँवज़ों का धोवन, १ सेर बकरो का दूध, १ सेर कुकुर भांगरे का रस, १ सेर जीव 
का रस, ओर १ सेर घो डाज़कर मन्दामि पर पक्राना चाहिये। जब सब्र चाने जलकर थी 


मात्र शेष्र॒ रह जाय तब छान लेना चाहिये। 
.. बस घी के सेबन्‌ से श्वेत प्रदर, रक्तप्रर, नोच प्रर॒र, सर्भाराप का दर्द, कमर का दर्द, योनि 
का दे, मन्‍्दाग्नि, श्रुचि, पाएडुरेंग, श्वात ओर खांधों नष्ट होते हैं। स्त्रो रोगों के लिये यह बडुत 
अच्छी वस्तु है । 
इसी प्रकार सव प्रफार के उन्‍्माद को नष्ट करने के लिये कल्याण धुत, बुद्धि को बड़ाने के लिये 
महापैशाचिक घृत, उदर रोगों के लिये मंजिष्टारि घृत, मटातिक्त घृन, मध्तह्न रोग के लिये पड़बिदु घृत 
हत्यारि भ्रनेक प्रहार के घुव झायुवै द में बताये गए है | जिन्हें विक्रित्त अंथों में देखना चाहिये। 


अकलीषलनानननी अमल 


घी गुवार 


शा स्क्ृव--घुत्र कुमारी, दीघ पत्रिका, बहुपत्री, स्थृनन रला, रसायनी | हिन्दी--घी रवार, ग्वार 
पाठा | बंगाली--कोमारी, घुत, कोमारो। मराठी--कोरकल, फोरकांड। गुजराती -कड़वोऊ'वार, 
कुंवार | तामील--भंगनि, कटलई, कोड़ियन, चिहू कत्तारे। तेलगू - चिऊलबंदा, कलबंद | फारसी--- 
द्रझ्तेतिन्‍्न | अरबी--मुस्ब्बर । उद्‌ -घीकुआार | लेटिव--306 ४७४० ( एल्नो प्हेशा ) 
बशेन - 
घी गवार के चुप, खारी जमीन, रेतीली भूमि तथा मदी के तड पर प्रायः सारे भारतवर्ष में 
पैदा होते हैं । इसके पत्ते दो २ फुट तक लम्बे और चार २६ च चोड़े होते हैं। इनके दोनों तरफ कांडे 
होते हैं। ये पत्ते बहुत मोटे और दलरार होते हैं| इन पतों को छीजने से इसके भीतर घी के समान गूदा 
निकलता है | इनके ऊपर लम्बो २ फलियां लगतो है गिनकी शाग बनाई जाती 
घी गवार के रस को सुखाकर उसका १ पदाय बनाया जाता दे । जिसको संस्कृत में कुपारी रस 
कृष्ण. बोल, हिन्दी में एलना, बंगाली में मोशव्यर, मराठी में एजिया, गुजराती में एलियो और तेलगू में 
मुशाम्बर कहते हैं। उत्तम एलुग्रा, कुछ सुनइ्री श्र भूरे रंग का, बाहर से कठिन और भंतर से नरम तथा 
पारदर्शी होता है । इतका चूर्ण नारंगी रंग का द्ोता है। यह मभंकेबार से आता है। जाफरा बाद का 
एलुआ, फाला होता है । यह इश्के दजे का होता है। - 
गण बोष और प्रभाव - 
ह आपयुर्वेतिक मत--आयुते दिक मत से थी खार मीठा, कडुप्रा, शीत, विरेबद्र, थातु परि- 
अतेक, मज्जा वर्धक, पीडेक, कममेदेपक, कसमिय[ायक् और विब विव्रारत्र दोअ है। चेन से, बेड २४ 


॥ 
। 
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दिल्‍ली की वृद्धि, यक्ञव रोग, वमन, ज्वर, खाँडी, विस, चं्म रोग़, पित्त, श्वांठ, कुंड, पीलिया, पयरी 
और बूण में यह लाम दायऊ होता है । 
[ इसकी फलन्नियाँ मउुर तथा रिव ओए क्ृमिय्ों को न करने वाती होतो हैं। 
शआयुवै द के अंदर धीरे २ लेकिन निर्ममता के साथ निश्चित और रामबाण लाम पहुँचाने 
वाली जो थोड़ी सी प्रमावशाज्ञी औ< श्रपूल्प ओषधियां हैं, उनमें घी गुवार आअयना एक प्रधान स्थान 
रखती है | यह श्रीषधि समर शोत्रोष्य होने को वजई से चादे जैउ इत्र में, चादे जैये ऋतु में ओर चाहे 
जैती प्रकृति के रोगी को देने से श्रयना निश्वित अतर बतलातो हे। इधके सेवन से मल शुद्धि द्ोती है। 
और शरीर में संचित रोग जनक तल निफुन्न जाते हैं । जठएगिनि प्रशेप्त होफ़र मोनतन का पाचन व्यवस्थित 
रूप से होता है। रत रक्त वगै(ह सप्त पातुग्रों को शुद्धि होतो है। जिपसे हर प्रकार को खाती, श्वास, 
क्षय, उदर रोग, बात व्यावि, अपध्मार, गुल्प, नटातंत्र, भोजन के पोछे होने वाज्ा उ इर शूल, मदामि 
कब्नियत, तिल्‍्जो और लो॥र के रोग, हृतकी चुखार, कामजा, पांडु, अम्लपित्त, कृमि रोग इत्यादि सब 
शेग इसके सेवन से नष्ट होते हैं 
लेप के लिए मी यह ए.5 उत्तम व्तु है, इसके यूश को पेट के ऊपर बांधने से पेट के अन्दर 
की गांठ गज्न जाली है। कठित पेट मुचायम हो जाता है ओर अ्ाँतों में जम्रा हुआ मज़् बाइर निकल 
जाता है | कापला रोग के अन्दर घी पार को रेने से दध्व साऊ गंवा है पित्त का जमाब विव९ जाता 
है जिससे आग मार शऐर का पोनान सिडकर रोग श्राशम हो जाता है। इस श्ौषधि में रक्त 
शोधक गुण होने को वजह से विल्कोय्क इत्यारि चम रोगों में मो यह बहुत लाभ पहुँचातो है। जिन 
रोगों में खून के श्रन्दर पित्त क्ना जो( बड़ जाता है। उनतयें इृउका उपयोग काने से निश्वित ला 
होता है। इधके उययोग से मन की गर्मो शास्त्र होती है। महिष्फ का भ्रत दूर होता है। अखि' 
ठंडी द्वोती हैं श्रौर गर्मों को वन ६ से अपए श्रांचों में कोई खतरी पैदा हो जाय तो इतधऊे सेवन से दूर हो 
जाती है। घीगुवार की जड़ को एफ छाया भर लेकर गएम पावी के साथ उिज्ञाई जाय तो बमन होकर 
बहुत दिनों का पुराना विषम्न ज्वर मिथ जाता है। 
इसके रस से बनाये हुए एजुबे में भी इसो के समान गुण रहते हैं। मगर यह इसकी अपेक्दां 
विशेष गरम होता है। नइतंव, अनातंत, साठिक धर्म को अनियमितवा, दिस्टीरिया, वगैर१ स्थ्ियों के 
: शोगों पर इसका अठर बहुत उत्तम होता है । कब्जियत के ऊपर तो यह एक रामबाण औषधि है। 
इसके उपयोग पे बिना क्रिठी उपद्व के साऊ विरेचन हो जाता है। अथर दूतरो अश्रग्तिदीयक ओषेदियों' 
के साथ इसका उपयोग फिया जाय तो बहुत पुतना अग्निमांध, कब्जियत, गोला, कप्िसत,  आऊरं। + 
. और वायु के सब उपद्रव शान्द होते हैं। एछुता गएम ओर मेइक होने की वजह से गर्मिशी स्त्री को 
; नहीं देना चादिये। क्योंकि इतते गर्भपात होने की सम्भावना रहतो है। इसी प्रकार दूसरे भनुष्यों को 


ड््से कक कई दित्रों तक नहीं क्षेन चाहिये स्योंझि इसते-गुदा में दाद और मयेडी पैदा दोती हे 
; जे जड़ी पूं:टी ) 


ख्बफू 
- : डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुरार इस बनरपति पी प्रधान किया पाचन मली के ऊपर 
हेती है । यह पाचन श्रया और यद्वत वी जिया को रुध्यरती ) माध्। में लेने से एलवा विरेचक 
'मूजल, इृमिल्न और आतंव प्रदतक गुण बतलाता है। इसके लेने थे मरोड़ी पैश होकर १०१२ घण्टे में 
जोर का दस्त होता है। इसको प्रधान ब्िया बड़ी आंत और उत्तर गुदा पर विशेष होती है। 


धंर्माशय, . बीज कोष, और वीज- वाहक नलियों पर इ्का दाह जनक प्रभाव होकर आ्व शुरु हो 


जाता हैं|. 
” _ 'थी यार का स्वसस नेन्नाभिश्यन्द, रतनकोप, विद्रणि, बवासीर और श्रग्नि से जले हुए वृण 


की शान्ति . के लिये. के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे दाह की कमी होती है। इसके रस को 
थोड़ी इलदी और.से'घे निमक के साथ खिलाने से कब्ज, सन्दारिनि, मन्‍्दाग्नि की वजह से पैदा हुई खांसी 
माछिक धर्म की दकावट , पाण्डुरोग, इल्म, इत्यादि में दहुत लाभ होता है। इससप्ते पाचन क्रिया सुघर 
कर ऋंठों में जेश पैदा होता हे । दरत साफ होता है। रत क्रिया शुद्ध होती है । रस अंथि की विनिमय 
क्रिया चुध्प्दी है। नवीन और शुद्ध रदत डम्पस्न होता है ऋौर शक्ति ब्ढ़ृतो है । छोटे बच्चों और ज्ियों 
फे लिये यह विशेष उपयेगी पड़वा है। पीका रंग, मे:टा पेट, कब्डियत और इन लक्षणों के साथ 
होने वाली रियों की मासिक धम को रुवावठ को दूर वरने के हिये घी खार के उमान दसरी 


झौषधि न. - है। ज्यर में कव्जियत के साथ जीभ की सफेदी और दाह होने पर इस वनस्पति का 


उपयोग किया जाता है। 
अड़ी आंत वी शियिलता, 5रुचि, अग्निमांध, अजीण, कब्ज़, शारिरिक थकावट, पाणडु रोग 


झौर माछिक धर्म वी रुकावट में एलुवे का बहुत श्रधिक प्रयोग होता है| 

योवन के धारम से घी ग्वार के यूइ। का नियमित रूप से सेवन करने से और उस पर नीम 
गिरिलोय का स्दरस बराबर पीते रहने से प्रौदावस्था और दृद्धावस्था में ज्य क्लि इन्द्रियों की शियिलता का 
का झुय प्रारंभ होता है, मत॒ध्य का यौवन इस ओपरि के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। हमारे सामने एक 
ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी अवस्था इस समय ८र वर्ष की है। जो घर का बहुत गरीब है। जिसकों 
जीवन में कभी पौष्टिक अन्न नसीब नहीं हुआ और जो मांशाहार से हार्शिक घुग्ा करता है। यह व्यक्त 
२० वर्ष की उम्र से अभी ठक लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा है। उसका कहना है क्रि मैं प्रति 
दिन ४५ ग्दार प:ठे छीलकर उनका गूदा निकाल कर खा लेता हूँ और उसके ऊपर नीम गिलेय को 
छिलपर पीसकर उसको आधासेर पानी में छान कर पी लेता हूँ। इप्के शिवाय जीवन भर में कमी दूसरी 
झौषधि का सेवन नहीं किया | इस आदमी की दालव यह है कवि शेर पर १ घोतो और पगड़ी के सिवाय 
उसने कभी कोई वस्त घारण नहीं किया। कड़ाक्रे की सर्दी और जे5 महिने की सयंकर गर्मी में वह हमेशा 
नंगे बदन और नंगे पर रहता है। रात को भी उसे ओढ़ने को जरूरत नहीं पड़ती । उसके दांत को बीती 
मोवो के दानों को तरइ अखंड सुरद्ित है और उसका कएठस्वर आज भो बालकों की तरइ है | वह आन 
सी बालड़ों की तरह गावा है। बह झाज मो रिने मेर में ४७ बोल दिया थक्रावट अ्रजुभव किए चल 
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सकता है। उस्ने अपने लड़के थो भी इसी औपधि का सदन कराया ज्ठिका प्रभाव यह है कि यह 
कड़का भी अव्यम्त दृष्ठा वद्धा श्रोर रवस्थ है | एक आसत्त दजे के आदमी से वह दुगना तिगुना परिश्रम 
करता है। श्रमी तक वह २ शादये' कर चुका है और दोउरी की पिक्र में हे। खाने को बिज्रकुल 
घादा कम वीमत का भोजन खाता है। 

इसी प्रवार और मो इुछ केसों पर घी सवार और नौम गिलोय का साथ 5योग करके हमने 
देखा है भौर उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है । 

यूनानी मत-यूनानी मत से घी रार दूमरे दजे में गरम और खुश्क होता है। किसी २ के 
मत हे यह तीसरे दजे' में गरम और तर है। यह पित्त और कफ की खरातियों को दस्त की राह निर्फोलि 
देता है | तिहली की सूज्न और पेट के ददं के लिए. लाम दायक हैं। पाचन किया को तीत्र करता है। 
क्ा्मेद्रिय वो ताकत को बढ़ात। है। थी ग्वार का छुआच, आंबी इलदी और सफेद जीरे फे। मिलाकर छूजने 
पर छेप करने से रूजन बिखर जाती है । इसका हरूवा वात की बीमारियों को दूर करता है। संत गिलोय 
के साथ इसका गूदा खाने से मधुमेह रोग में लाभ होता है । इसकी शाग वनाकर खाने से नारू में लाभ 
होता। घी ग्वार के गृदा में हलदी का चूर्ण मिलाकर गरम करके पैरों के तलवे पर बांध देने से हुखती 
हुई आंख श्राराम हो जाती हैं । ढ 

ब.त से यूनानी हकीम बवासीर को नष्ट करने के लिये इसको एक बहुंत उप्त्म औपधि'मॉनिते 
हैं। गन्धना नामक बन स्पति के काढ़े में एलुवे को मिल्लाकर उसमें सांप की कांचली का चूर्ण डाल करे 
वे उसका दवासीर के मरसो पर क्ेप वरते हैं। उदका ऐसा खयाल है कि बदासीर के रोग को नष्ट करने 
फे लिये इससे उत्तम दूसरी औषधि नहीं है | 


कनेल चोपरा के मतानुसार इसका ताज़ा रस विसेचक, शीतल और ज्वर में उपयोगी होता 
है। इसका गूदा गर्भाशय पर अठ्र दिखलाता है। इसकी जड़ उदर शूल में लाभदायक है। इसमें * 
एल्लोइन ( 8० ), श्रायसोबारवेलोइन ( ६002779)07 ), और एमोडिन ( ॥पो०0)70 ) नामक 
तत्व रहते हैं। - 
उपयोग-- 


नेत्राभर्यप्दू-- इसकी गूदा पर इलदी डालकर गरम कर बांधने से नैत्र की पीड़ा प्रिद जाती है। 


तिलली- गवार पाठे के गूदा पर सुद्गी भुखवाकर छिलाने से तिल्‍ली कट जाती है | 
फांड्ा-गवार पाठे के गूदा को पकाकर बांधने हे पोड़ा जल्दी पक जाता है। 


बयु पोला--रुवार पाठे का गूदा ६ सारे, गाय का थी ६ भाशे, हरड़ का चूर्ण एक भाशा, सेँंघा नमक 


॥ नमक 
एक माशा मिलाकर खाने से वायुगोला मिट जाता है | 
| २ 
मापिक घर्म की अनियमितता--घीतुवार के यूरा पर पज्ञाव का खार भुरमुरार लेने से 


मासिक धर्म 
शुद्ध होने लगता है। 


ल्ध् हे तौतरा गाष 
उदर रोय--श्रजवायन को गवार पाठा के रस सात भावनाएँ देकर फिर नींबू के रछ की सात भावनाएँ 
देना चाहिये । इस भ्रजवायन की ३ माशे से ६ भाशे तक फी मात्रा में लेने से अ्रचौणे, 
झाफरा, मदाग्नि और सब प्रकार के उदइर रोग मिटते हैं । 
नेत्र रोय--इसका एक माशा गूदा लेकर उसमें ३ रक्ती अफ्रीम मिलाकर उसकी पोटली बनाकर बानौ 
में डुबो डुबों कर श्रांजो पर फेरने से श्रौर उसमें से एक दो बूद नेत्र में टपका देने के नेव 
पीडा मिय्ती है। 
कर्यपीडा-- इसके रस को गरम करके जिस कान में पीड़ा हो उसकी दूसरे तरफ के कान में टपकाबे 
पे पोड़ा मिठती है । 
बालक का डिब्वारोग--गुयार पाठे के रसमें ३ माशे एलवा और एक तोला बबूल का गोंद मिक्षाकर 
पीक्षकर पेट पर लेप करने से बालक का डिब्बा रोग मिथ्ता है। 
बनावटे-- 
घीगुवार का आवार-पधीगुणर के पदों को लेकर उनका सफ़ेद गूदा निकालकर दो दो तीन 
झगुल के टुकड़े करले' । ऐसे पांच सेर इकड़े लेकर उनमें श्राघ सेर नमक डालकर खूब हिलावे | 
उसके बाद वर्तन का मु बन्द करके त्तीन दिन तक धूप में रख देवे' और दिन में दो दो तीन बार 
हिला दिया करें, फिर उसमें दस तोले हल्दी, दस तोके धनिया, दस तोते सफेद जीरा, पन्द्रह तोले लाख 
मिच॑, सवा छे बोले सेकी हुई हींग, तीत तोले अजवायन, दस पोले सॉठ, साढ़े सात तोले काली मिश्रे, 
साढ़े रात तोले पीपर, पांच तोते लॉग, पांच तोले दालचोनी, पांच तोले मुहागा, पांच तोले झकण- 
करा, दस तोले स्पादजीग, पांच तोले इलायची, तीस तोके जबादरड़, तीस तोले सौंफ, तीस तोले राई 
इन सब चोज़ोंकों लेकर जवाहरड़ को छोड़कर सब चीज़ों का यारीक चूर्ण करके उसमें मिला दे'। 
जवाहरड़ को साबित ही ढाल दे । 
इस अचार को रोगी का बलाबल देखकर ६ माशे से दो तेले तक खिलाने से सब प्रकार 
के उदर रोग, मन्दारिन और पेट के वात, कफ सम्बन्धी समी विकार मिटते हैं। यह अ्रवार बहुत ही 
स्वारिष्ट और रोचक द्वोता है। दुख जाने पर भी इसको पीथकर दाल श्र साग में मिलाकर खा 
सकते हैं। 
. कुमारी आासव-घी गुनार का गूदा १०२४ हेले, गुड़ ४०० त्तोले, शहद २०० तोले, मंहर कौ भस्म 
२०० तोले इन सब चीज़ों को मिलाकर उसमें सोंठ, मिचं, पीपर, लौंग, हच, 
उमालपत्र, इलायचो, नागक्ेशर, चित्रक, प्ीपलामूल, वायब्रिडंग, गजपीपर, जन्य, 
घनिया, कुटकी, नागरमोथा, हरड, बहेंड़ा, आमला, रासना, देवदारू, हलदी, दारू- 
इलदी, मुलेरी, दन्‍्ती की जड़, भूरवा, कूट, बलब्रीभ, फोंचबीज गोखरू, खोया, 
शकलकरा, ऊंट कटारा के बीज, सफेद पुननंवा की जड़, लाल धुनमंवा को चढ़, 
चिकनी सुपारी, लोध और सोनामक्खी की भस्म सब चीज़ें दो दो तोते झौर धावढ़र 


क्भीपांब-चन्रोदय परे 


का फे पूल ३२ तोले लेकर उनफो कूट पीस द्यानफर उसमें मिलायर वर्ाणयों में भरकर 
" 2 नका मुह बन्द वरफे श्रनाज के मंतर गाड़ देना चादिए। एफ मद्दिने फे परचात 
हर. उनको निकालकर छान लेना चाहिये ) 
श्स थआ्रासव दो एक तेला से दो तेले त्क थी मात्रा में भोजन के पश्चात ज्ल में मिलाकर 
पीने से रवत शुद्ध ऐता है। श्रोर में बल, वाग्ति और दी की वृद्धि ऐती है। उटरारिन बहुत प्रदीष्त 
होते है 'र यइ्त तथा विहली फे रोग, पांडु रोग, दज्न, फामला, प्रमेषट, उय इत्यादि रोधों मी 
यहुत लाभ होता है । घी गवार फे साथ मंट्टर का योग ने से व योग बहुत प्रभावशाली ह। गया है | 
६ मारी पाव-- ६ गुच्वर की छू ८० तोले छेकर उरपो ३२ तोले गाय के दूध के साथ शौटाना चाह्यि | 
जय रुब दूध जल जायातय उरुफो निवालकर छाया में सुंखाकर उसका खचूर् कर 
| लेना चाहिये,” पिर सोंठ, कालीमिच श्र छोटी पीपर धाठ २ तोले श्रीर जायपल, जाविध्न 
लोग, मालदी गोखरू, पवावचौनी, तज, तमालपन्र, इलायची, नागयेशर और चित्रक 
चार २ तेले लेबर स्वका चूर्ण करके घीगवार फे धघूर्ण के साथ मिला देना 'द्दिये | 
' पिर ८० तोले शवकर, ४० तोले गाय का घी, ४० तोले मेंस फा दृषच, और ४० तोले 
' शहद मिलाकर, इन सबधों घीरी श्रांच से पकाना चाहये) जब घासनी अच्छी हो 
६ जाय श्रौर धी छोड़ दे तब उसवो उतारकर टंडी होने पर टसमें ऊपर लिखा हुथ्रां 
* घीगुवार बगैर वा मिला हुआ घृण डाल दे” श्रौर ऊपर से एक तोला उच्त्म लोइ 
भरम, एक तोला रवरमिस्म श्ौर एक तोला रस रिन्दुर डाल कर अच्छी तरद मिलाले'। 
इस पाक को एक तोला से दो तोले तक 4 माता में प्रतिदिन सेवन करने से जीर्शाज्दर, 
खांसी, श्वास, हुय, मर्दान्नि, %५६रं, धामवात श्त्याद अनेक रंगों में लाभ होता है । इससे रिप्रियों 
के गरश्यि के रद दोष दूर ह्टोब २ वे उच्तम रुग्तानोत्पात्ति के योग्य दन जाती है| इसी प्रवार इसके 
स्वन से पुरुषों पे दयू स्मबन्धी स्व टाप दूर होपर + नफी पामश्वित बुत प्रदल हो जाती है । 
चहल भरम- शुद्ध पिया हुआ दग १ ठोला, शुद्ध ज्य्ता १ तोला, शुद्ध डीसा १ तोला, शुद्ध पारा, 
। १ गोला लेकर पहले ब०, प्म्ता और सौसे को एक लोहे की बढ़ाई में थालकर 
शागपर चढ़ाना चा हये | जब रे तीनों गल जांय दव श्नको उत्तार कर फ़ौरन उसमें 
पाग डालबर खूब हलाना चाहिये | पिर उस कटाई यो आग पर घद़ायर उसमें 
थोड़ा २ सुध्ागा धीरे धीरे डालते जाना चाध्ये अर लोह के भोटे डडे से दिलाते 
' रहना चाहिये। जब पीले रंग की भरम तैयार हो जाय तब उसे उत्तारकर एक मिट्टी 
के सरावले में श्राघे माग तक पिसा हुआ सुद्दागा भर कर ऊपर उत्त भस्म को रखकर 
उतके ऊपर फिर पिठा दुआ सुदागा दाब दाब कर भर देना चाहिये। जब सारा 
सरावला भर जाय तब उसपर ढददकन रखकर कप प्रिद्दे करके पच्ची४ठ सेर ऊपले 
" > कंडो को आग में फूंक देना चाहिये। ठंडी दोने पर उस भस्म को निकालकर 


हु 
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घीगुतार के रस मे घोटहर टिझड्ियां बनाकर सुच्ौलेता चाहिये श्रौर इन दिक्ड्ठियों 
को फ़िर सराव सम्पुद में रखकर कपड्रमिद्दी करके दस सेर कंडों में फूक देना चाहिये। 
इत प्रशार दव बीपर बार इत्त भत्म को घी शुवार के रत में खरल कर कर के सराय 
सम्पुद में फूकता चारिये। तब यह उत्तम पीले रंग को भत्म तैयार होतो है। इस 
मध्ष्म को मात्रा एक से तीन रत्तो तक है। यह भस्म सुनाक, रक्तत्३र, श्वेतप्रदर, 
इत्यारि में बहुत लाभ पहुँचाती हे । ' 
सुनाफ़ में इत्को एक मात्रा एक तोला मक्खन के साथ खिलाकर उप्के ऊपर एक गिलाव 
दूध को लक्ती में आवा तेला बबूल का गोंद, दप यू द चन्दन का तेल, दध बू'द बिरोजे का तेल, दस 
बुद कबाब चोनो का तेज और दव बूद बादाम का वेश मिज्ञाकर पोने से पहले ही दिन पेशात्र की 
जलन बन्द हो जातो है । 
रक्त प्रदर में -गिसमे' धारा प्रत्राहित रक्त बह रहा हो--हस भधत्म को बकायन के आधा 
तोला रखें पिज्वाकर देने से अत्पत्त चनत्कारिक प्रभाव होता है। इसके साथ हो पराताच गएड़े के 
पत्तों को पिज्माए पोपफ़र उनको छुाशे बताकर उठ छुणदी में इप मध््म भो मिन्ञाकर योनि मार्ग झें 
रखने से बदूत जलरो फ़ापररा दवता है। ( जंगल्नो जड़ो बूटी ) 


०००० 5) >न्मकरक, 


धघीगुवार लाज् 


नाम -- 
सस्क्त-रकत घुतकुमारों' हिन्दी “लाज्ञ घौपुत्जार ] लेटिव--+ह।०७ दिप830०45 
(एलोह रूपेसेस ) 
चर्णन-- 
इसके पौंवे बंगाश् और सोमा प्रास्त में दोने हैं | इतके नारंगो ओर लाच रंग के फूछ लग. 
हैं इसके पत्तों के नोवे हा दिव्या बे यनी रंग का होता है। हे 


गुण दोष ओर प्रभाव-- 

लान घो गुरार कडडग्रा, पचक, किख्धित्‌ गरम ओर उदर शूल्र, मंदाग्नि, बवासीर, सा 
यकृत और तिल्‍्झी के रोगों में लाभदायक है। शतदे गूरा का हचश्चता बनाइर खाने से बवासोर में 
लाम होता है। इठ्डो लिरिट में गललारर लेप करने से जाल काजञ्े पड़ जाते हैं। गुलाब के इत्र में 
मिलाकर इसे आंखों में लगाने से नेत्र रोव मिठते हई निशोत के साथ इसे देने से कडिवियत मिदती 
है। बच्चों की आंतों के कोड़े मारने के लिये मो यह एग्र बुत उत्तन वद्ु है। इकडे ताजे युद्ध में 
हलदी मिज्ञाहर गरम फ़रके बा ने ते चोड को झुतत और पीड़ा वि बातो है। रात छो सोते उमर 
शत हो गोजो देगे से उरेरे उड़ दत्त होह़र बयातोर को वोहो में जाम द्वावा हे। इउडे रब हो याद 


करके उसमें इलदी मिलाकर गरम करके बच्चों के पेट पर लैप फरने से शुल और फेफड़े रुम्बन्धी रोशों। 
मिदते हैं। इसीका बड़े आदमियों के पेट पर लेप करने से तिनली के रोग मरिटते | इसके रस से बनाये दुए 
एड्पे की थोड़े गन्धक के साथ गोली बनाकर देने से बवासीर की पीड़ा मिदतों है। इसके गाढ़े किये 
हुए रस में शक्कर मिलाकर देने से सुज्ञाक म्िदता है। इसके फोमल गूदा को खाने से गठिया की पीड़ा 
में फायदा होता है | इसके यूदा पर रसोत और हलदी भुरझुराकर गरम करके वधिने से यदर्गांठ विखर 
जाठी है। इसके एक तरफ का छिलका दूर फरके अग्नि पर रखकर उस पर थोड़ी श्रफीम और इलदी 
भुरधुराकर गरम होने पर उसका रस निकालकर पीने से दौथिया ज्वर छूट जाता है। ( अलुभूत 
चिकित्सातागर ) 


धीगुवार छोटा 
लेदि र 
स रक्ृद--लघु घृतकुभारी | हिन्दी--घीगुबार छोटा। लेट्रिन--8)००« ]700० ( एल्ो 
इर्डिका )। 
बरोत्ि-- 


यह एक छोटी जाति का गुवार पाठा है। जो मद्रात जिले के दढ्विए) किनारे पर बहुत पैदा 

होता है। इसके पीले फूल लगते हैं। इसके पत्ते एक बालिएत से १ हाय लम्बे होते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 

इसके पत्तों के यूदा को ठंडे पानी में घोकर उसपर मिश्री भुरभुगकर खाने से शरीर की गर्मी 
और रूषिर के भ्रसण का वेग कम हो जाता है। इसके गूदापर थोड़ी फुलाई हुई फिटकरी भुग्भुराकर 
बांदने छे नेत्र पीढा प्रिटती है। शरोर की रजनपर इसके ताजे रस का लेप करना लाभदायक है। 
इढको जड़ का क्वाय बनाऊर पिलाने पे ज्वर छूट जाता है। इसके साढ़े सात तोले ताजा पत्तों का 
यूदा निकालकर उनमें ११) साशे नमक मिलाफर छल में औराना चाहिये, जब्र पानी सौलने लगे 
तढ डसे छानकर उसमें २॥ तोला मिश्री मिलाकर प्रातःकाल गिलाने से जुशाब लगकर तिलली कम 
हो थाती है | ( झ्र० चि० सा० ) 


पिखेन ह [ 
२६ १४८२० 5 


पजाब-पिरेन, बैन, कंकोलमिरच। गहश्राल--विवोषेन । अलमोड़ा-मरिरई। 
क्ेटिय--2]7०१४००६ (००६७ पलिएगनउ, भम्देलेटा | 
अद न ह 
स्व श्र इनत्पति समगवोष्ण रिमालव में कारमोर प्ले नेपात्र तऊ ३००० फ्रीद थे ६००७७ 


_,षणान ७ हू कम 
हि ५ 


फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। थई एके कमाड़ीदार पौधा होता है। इसके पत्ते लम्बगोल, पीछे 
के बाजू सफेद ओर चमसऊीले, फूल पीजे, सफेर भर सुगन्धित तथा फल ग्रोल सख्व और धारी- 
दार होते हैं। 
. शुण दोष और प्रभाव- 
इसके बीज खांती में उत्तेजक वस्तु की तौर पर काम में लिए जाते हैं। इसके फूल दृदय 
को पुष्ट करनेदाले और संकोचक होते हैं| इसका निकाला हुआ तेल फ़ेसड़ों के लिये पौष्टिक वल्ु है। 


फर्नेल चौपरा के मतानुतर इंसके फूल उत्तेजक, हृदय को बल देनेवाले और धंकोचक 


होते हें । 


हि 


घापाणु & 


सास-- 
संस्कृत--कपूर पाणण, वज्ञाश्न ! सराठी-शिरगोला। हिन्दो--कुलनार, पॉणपज। 
झग्मेजी--?]8960 रण एथ४ प्लास्थर श्राफ पेरिष लेटिच--999577 3806ए६३ ( जिष्यम 
सेलेनाइट )। 
बर्णेन-- | 
घापाण यह उफेद रंग का फाच के समान चमकता हुआ पत्थर होता है। इस पत्थर को 
पी8 कर दक्षिण के लोग रांगोली दनाने के काम में लेते हैं। वम्बई वगेरद्द के बाज़ारों में यह डेढ़ आ्राना ” 
दो आना रतल के साव से विकाा है। पकाये हुए घाराण का बारीक चूर्ण विशायव से एक २ पोंड 
के डिन्यों में पेफ़ होकर यहां आता है और विकता है। यह इमारतों के ऊपर चित्रकारी करने के काम 
में भी त्राता है। 
गुण दोष और प्रसाव-- 
प्राचीन आयुपै दिक गंयों में इध औषधि फे सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं पाया जाता, सगर 
झापुविक गुजराती वेदों में इध ओपधि का प्रचार धीरे घीोरे वदृता चला जा रहा दे। वे लोग इसकी 
प्रत्म बनाकर उसको अर मेज़ी छौषवि केलरियम की जयह पर काम में लेते हैं। इसको सस्म बनाने का 
हरीका इस प्रकार है--घापाण को लाकर उसके वारीक् दुहड़े करके एक दिम गुवार पाठे के रस में 
मियो देदा चाहिये। फिर उसे एक मिद्ठी के सरावले में भरकर उतपर दूसरा सरावला ढक कर कपह- 
मिट्टी करके एक यज्र लम्बे, एक गज चोड़े और एक गज गदरे गड़ढे में ऊपले कंडे मरकझर उन ऊंडों 





# सोट--घापाण यह यगुवराती नाम है। मगर चू कि यह वस्व॒ु चिकित्ठा के झन्दर गुजराद 
मे विश्वेष प्रयोग में झावी है इसलिये इसको ररिचिय गुजराती नाप्त से ही रिया है | 


बनापाघ-च ' ९4 ८४६ 
के वीच में उध तताबते हो रवह़र वरय नया देता चाहिति। जय आग ठंडी हों जाब तब उठको 
निकालकर बोतज्ञ में भर लेगा चाहिये। 

जंगलनी जड़ी बूटी नामक पंथ के कर्ता लिखने हैं. कि इस भत्म में हड्डेंगें को पोषण देने 
वाला केलशियम या चूने का तल बहुत अविक परिमाण में रहता है। इसलिये छग और शोष के 
समान रोगों में जहां जहां पर डाक्टर केलवो सम की मिलन २ प्रकार की बवावर्दे प्रयोग में लेते हैं वहां 
यह मी काम में लिया जा सकता है। खात करमे बालों के सूत्ा रोग में जिनमें की वालक दिन प्रति- 
दिन पूबता दुआ चज्ञा जाता है उसमें यह भस्म अच्छा काम करतो दै। एक वा दो वर्ष के बालक 
को ३ ४ रची मध्म घी, मक्वन श्रयव रीतोउजञादि चूएँ के साथ मिज्ञाइर दी जातो है और इस 
भस्म को घी में मिलाऊर वाल के शरीर पर माजिरा मी को जातो है। इस भत्म के प्रयोग से बहुत 
से वालकओं को श्रब्जा लाभ होने हुए देखा गया हैं । 


बालशोष के उिवाय अग्नि से जल्ले हुए स्थान पर इस भस्म को तेल में मिलाकर लगाने से 
शान्ति मिलती है और इसी प्रकार लह्ियों के श्वेतप्ररर, रक्तप्रदर, मलेरिया छुखार, बालकों की 
दुर्बलता और निबजता में भो इतक़ो उचित अतु॥न » साथ देने ते श्रच्डा लाभ शेता हैं । 
रतप्ररर पर इसका जो योग वार रिया जाता है बह इत प्रकार है -- 
घागाय को गोनूत्र श्रथा नोबू के रछ में डेह घंठा ओडाने से बढ़ शुद्ध हो जाता है। ऐऐ़े 
घापाण को गुवार पाठे के रछ में घाटकर टिकड़िये ववाऋर सुत्रा लेगा चाहिये। सूखने पर उसझो 
मेंहदी के हरे पर्ता की लुग से में रख कर उतपर कापड़ मिट्टी करे रकः मन कंड़ों को आंच में रख 
देना चाहिपे। जब गांच ठडे हो जाप तब उस्ते किए घीगुरार के रत में ब्ोंडफ़र मेंदरी की लुगदी में 
रखकर फू पता चाहिये। इस प्रक्माटपांव बर फू कने पर घ़ा ए की उत्तर सत््म सैर होतो है।यह 
अत्प र5 प्रर॒ के जिये एफ उत्तर वह्तु मानी ज्यवी है। इस मत्य को ३७ रत्तो को मात्रा में ३ माशे 
जीरा और ३ माशे शक्फ़र के साथ मिश्ञाकर रिन में रह बार देने से भयंक्रर रक्त प्रद' भी आराम 
होता है | इस भाग को साढ़े दर रत्तो को माता में दो रचो सोना गेड मिज्ञाऊर देने से श्वेत प्रदर में 
भी अच्छा लाम थेता है । 
अनन्त वाद ओर घाराण -- 
अनन्त वात के रोग पर भी यह ओोयदि लाभदायक दिद्ध हुई है। इस रोग में इसे देने का 
तरीका इस प्रकार है। 
गेहूँ जा आटा दो सेर तेकर उउमें थी का कोण देकर उपड्नो वियावतेई. के पच्चों के एड 
सेर रस में घृदना चाहिये। क्विए उसकी रोटो बनाऊ्‌र से'क कर उसका चूःम्ा कर लेना चाहिये।उछ 
खूरमे में एम तोता धायाण को भस्म तथा जरूरत के मुआकिक थो ओर शक्कर डाज्हइर एक एक 
:जेलेंक के लदूइ बना लेना चाहिये । इपपें मे एड एच लइ प्रावःक्षाज् ४ बने खाहर थोड़ो देर को 
जाना चादिये यो: वेज, क्र, मित्रो, इसाईि दोजा थे रखें कप्प करी। साय में एरंशे के 


- बडे सौपरा भाय 


पर्दों को गुस्सा बस्चे सर पर बांश्णा चाहिये। इस प्रयेग को ४६ रुप्दाह त्क रुगादार करने से 
ऋनन्त दात के रोग में अच्छा लाभ होता है | 
इसी प्रकार सल्ेरिया ज्वर, झुगो, ौदिस्टीरिया, इत्यादि रोगों में भी इत्से फ्रायरा होता है। 
की 
घुन्घुनियन 
सलाम -- 

; स रक्ृत- शानर गंधिज्ा । हिन्दी- घुन्डनियन | चंगाल--विलभिनमिन । शुजराती-- 
घूगरा | बग्बई- घागरो । मराठी-घाघरी | तेलग, -पं.ली गली गच्छा | जच्चि--("0०००४प9 
पिष्टा०5३ ( ब)टोलेरिया नद्रसा ) । 

वर्णव-- 
यह सन वी एक उ | यह उ्नरपति भारठदप, सीलोन, चौन, मलाया और गरम 
आाफ़िका में पैदा होती है। इसकी शाखाए रएंदार, पत्ते बरछी आकार के और फलियां लम्दी रहती हैं। 
इन फरल्ियों मे १५४ से २० तक वीज रहते हैं । 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
कर्नल चेपरा के मतानुसार यह वनसति खान भौर खुजली मे' उपयोग मे ही जाती है । 





घुरगा 


नाम 
हिन्दी-- घुर्गा, धुरमिया, करम्ब, झुरियारी, खुण्छ, मानेर, धनेला। सराठी--खुरफेंद्रा, 

पेंद्रा, पेंट्री, पेदा, पेचा। सारदाड़ी- बरुब। सध्यप्देश- करहर, झेम्य। झुमाऊ--थरेरा। 
तामिल--मलगर३-। तेलगू-कोक्श, म्लुश्ेक््य | सेटिन- 0०००7 णा2702 गार्डेनिया 
टरगिड़ा। 

फ 
वर्णन-- 
में, ग्ढुगाल से भूटान तक तथा विह्यार, 

३ एक छोटा जंगली पौध 


छोटा नागपुर और मद्गास के रुश्क जंगलों में पैदा होटी हेता है। 
इसकी शाखाएं खुरदरी और मोटी, छाल फिसलनी और फली, पत्ते श्रस्डाकार भौर दी हुई झिनारों 


के होते है 
गण दोष और प्रभाव-- 
चंधाज् जाति के लोग इधझ्ली जड़ से एक ओऔपपि तैयार करके बच्चों के अपचन 


हु 


बनोषधि-सन्द्रोदय दम 
सकादाकमाभाभमममाककााानााम पाममपार मा 


शेग में देते हैं. इसकी जड़ को पानी के साथ पीसकर छिर पर लेप करने से सिर दर्द मे! लाभ 


होता दे । 
कर्नल घोपरा के मतानुठार यद वनस्पति बच्चों के श्रपचन रोग में दी जाती है| 


न्‍करानकदाक»भमकपककनथ्न 


घेटकेचू 


भाम-- 
बंगाल-- घेटकोचू । मलबालम--चेना। तामील--करपुरिनर। तेलगू-दुर्द कंदगर। 


झ्लेंटिन - 2 एएगांण। 77092ए7 ( टायफोनियम ट्रिलोवेटम ) 
घर्णन-- 
यह वनस्पति भारतवर्ष के समुद्री किनारों पर पेंदा होती दे। इसकी गठानें लम्ब गोल 
होती है । 


गुण दोप और प्रभाव-- 
सर्प बिष के ऊपर यह बनस्पति पिलाने के काम में ली जाती हैं। यद एक बहुत तेज 


उत्तेजरू श्रौषधि है। इसकी जड़े” फैली होती है। इसके फैले तत्व उड़नशील होते ई । इसलिये 
इन जड़ों को सुखा लेने पर ये खाने के योग्य हो जाती दै इन जड़ों के चंणे को खाने से शआांतों के रोग 
और खूनी बवासीर मे' लाभ दोता दै। इनको. केलों के साथ खाने से उदर सम्बन्धी शिकायते 
दूर होती हैं। 

फेस और महस्कर के मतानुमार इसकी जड़े' रुप विष में लाभशायक नहीं है। 

कर्नत चोपरा के मतानुठार यह वनस्पति बवासीर और सर्प दंश में उपयोगी मानी जाती है| 


घामोर 





है] 


साम--- 
हिन्दी - घामोर, गुनरा, घारम। गुजराती-घम्रघास, गुमघास, दन, दनथास पंज्ञाब-- 
घमरूर, घमुर, घरन, घिरि, मंगरूर। राजपुताना--बनवटी। लेटिन--22एॉ८ए० 8700062]७ 
( पेनिकम एंटिडोटेल | 
बण न-- 
यह चनस्पति कच्छ, भुत्र, पंजाब और गंगा के उत्तरी मैदानों भें बहुत पैदा होती है। इस 
घाठ के पौये २ से ४ हाथ तक ऊँचे होते हैं। ये वढू की तरह दिखाई देते हैं। इसके तने पर फुट फुट 
पर गठाने रहती हें इस घास को श्रगर ढोर जाते है तो उनको नशा आजाता है इसके पत्ते 
कम्मे श्रौर उपड़े दोते दें | इसके फूलों की मंजरी बहुत पतली और छोटी होतो हूं 


4 पत्ता माय . 


गय दोष और प्रभाव-- 


इसका धुआं इस्निशक और संब्रमण ( छूत ) को दुर करने वाला होता है। छोटी माता में 
इसकी घूनी देने से गेगी को शांत म्हिती है। गहे व॥ तवलीफ में भी यह मुफीद है। श्सके तने को 
छीलकर पानी में दिसकर पह्‌ श्रो की शआ्ांखों में श्रांजने से उनकी शआ्रंखे' बहती ६ई बन्द हो जाती हैं श्ौर 
श्रांखे की फूली भी कट जातो है। 


कनंल चोपरा के भतानुसार यह वनरपति गले के रोगों पर उपयोगी है | इसका घुआ घाव पर 
लगाने से लाभ होता है। 


घोर वेल ( चमार मूसल्ती ) 
नाम-- 
हिन्दी - घेरवेल, फामराज | मराठी- बेन्दरवेल, बेन्द्री। लेटिच--५785 #79700089 
विटिस एरेनिश्रोसा । 
वर्णन-- 
यह वनस्पति दक्षिण, पश्चिमी घा> अर नौलगिरी में पैदा दोतो है। यह एक पराश्रयी लता 
| है। (सवा पल गोल मटर के $कार का होत्त है ओर बीज लग्बगोल होते हैं। इसको जड़े गठानदार 
होती है श्रौर श्न ज्ड़ो पर पक छिलका राता है। वोकण में आषाघ क्र ता इसके ठुकड़े करके सुखा 
छेते हैं .्लौर उनको चमार मूसली के नाम से बाजार में बेचते हैं। 
गण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़े शीतल, सकोचक, और पौष्टिक होती है। 





घोर पड़वेल 
बास--- 


स स्क्ृत - गोधापदी । हिन्दी-धोर पड़वेल | बगाली- गोवाली लता | तामील-- कहुपि- 


_रूदई, नरलई। देलगू-८दकुल, मन्दुलमरि, करनियम्। उरिया- पित्तपेटलो। लेटिन-- ५।४४ 
790202 ( विटिस पेडेशा ) । 


््‌ 
बन -« 


यह एक पराभ्रयी लता है। इसके पत्ते दएदार, लग्ब गोल और तीखी नोक वाले होते हैं । 
इसका फल मटर के आकार का द्वोता है 


है 


दपू ०... 


गुण दाप आर प्रभाव-- 
यह वनरफ्त इसके संबोचक अथवा शाही रण फे फासश घ्रेलू दवा में उपृथेग में ली जाती 


है| वभी २ इसे धरमल मार्क दनरपति वे प्रतिनिधि रुप में भी वाम में केते हें 
कर्नल चोपरा के मतादुसार यह दनरफत स्थोन्व, ज्वर निधारक अर मण शोधक शेती दे-। 


फेरन्‍े«- हैं) >न्‍न्‍न्‍क 


घोद्ालिदी. 


माम-- 
सन्धाली-धोड़ालिदी । तामील-- ऐिय्नरलई । तेहूगू-- गरीगुमदी। लेटिन-- शाप 
प्रृण्या ४६०६० विदधिस टोमे टोसा | 
बणन-- - 
यह एक पराश्चयी लता है। इस प९ लाल रंग का एलका रन्मां होता है। इसफे फूल लाल, 
भ पंछड़ियों वाले और फल तथा बीज लम्ब ग्रोल दोते हैं। 
गश दोप ओर प्रभाव--- 
सन्‍्याल जाति के लोग इसकी जड़ को सूजन कम करने के उपयेग में लेते दें । 


फलनन 4) ->क 


चकरा।नी 
सास-+« 
हिन्दी- मराठी--चकरानी | संसक्ृत-- चकरानी । कनाडी--मोर्सगनी | सलयालम--- 
अलसाय | ल्ेटिन - 379 82५7709 ए/३)॥८४ां ( ने गेटिया वेलिचि ) | | 
बर्णन-- 
यह वनस्पति भारतवर्ष के दछ्धिण-पश्चिम किनारे पर और दछ्विण-कोकरण में पैदा होती है। 
इसका माड़ ७८ फीट का ऊ'चा होता है। इसकी छाल पीली, चिक्रनी, पत्ते ३ इ'च लम्बे, बरदी 
आकार के, फूल किरमिजी रंग के और भ्रूमकों में लगे हुए और फल ३ इ'च लम्प होते हैँ | प्रत्येक 
फल में ४ चीज होते है । 
ग़ुण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्तों का स्वस्त मलाबार के अन्दर रुप (नाग) का विष दूर करने के लिये दिया जाता 
है। इस काय के लिये इत श्रोषषि की वहां पर बहुत तारीफ है। इसके पचांग को तेल के श्रन्दर उबाल 
कर उस तेल को भयंकर खुजली और विसरपिका पर लगाने के काम में लेते हैं। प्राच;न मणों के ऊपर 
सी यद तेल लामदायक होता है 
फेस झौर मदस्कर के मतानुआार तद भौषधि सर्पदंश में-निदपयोगी है । 


त्तड 


६५३ “तीचरा माय 
चकोतरा 
सास -- 

स सक्ृत -मबुककैंटी। दिल्‍्दी--चकरोतरा, महनोबू ; बंटवी नी [ । ब गाल --बट्वी नीबू, 
चकोतत, महानेव्‌। गुन्न धतों >वोतर्द, परनेउ | सेझठों -रोयनठ, पानिठ्त | पंजाब -चकोतरा । 
कोकगु--तोंरंग | फारतो --वफोत्॒रा । उर्दू >च ह्वाग | लेटिव --000घ३ 03707 पा (साइट्र ते 
डेक्यूमेना, ) (०. (3४73 ( साइट्रस मेक्फिमा ) | 

बणुत-- 
यह एच मध्यम भ्रे शी का. वृत्त होता है। इतक्नी ऊंचाई २० से ३० फुट तक की होती है । 
इसके बड़े पत्ते ६ से ६ इंच तक लम्बे रहो हैं। इसके फूब सक्रेर श्रौर बड़े होते हैं। इसके ऊस सोसम्बी 
की तरद सगर उनसे बुत पढ़े होते हैं। कोई २ चडोतय वजन में ३ सेर से ४ सेर तझ का पाया जाता 
है।इत फत का छितका विफ्ा और हनके पोते रंग का होता है। इसको २ जातियां हाती है। 
एक के भीवर का गूरा सकेर रंग का श्रौर दूधरे का कुड् लाज़ होता है। यह नोंबू को ही जाति का एक 
कल है | इधका रस खट्टा होता है। 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
श्रायुर रिफ मंत्र से इपकरा फन्न खट्टा, मोड, खुानिवा, गैटेफ़, और ज्वए तथा प्यास को पिझाने 
वाला होता है । रक्त-ित, क्षर, दमा, मगेतिफ़त, सती ग्रौर कुम्फु( खांजे में यह लाम दाप़ है। 
यूवानी मत >यूतानों मत से इस दा कब खड़ा, साडा, पोरिए और छू एयर को बब देने बाला 
होता है। पित्त और छप्र में भो यह उाबोगो है। सोते को शिद्ययतों में तथा वमनत, उरर शूत, श्रतिधार 
घिर दद ओर नेत्र रोगों में यह ह्ञाम में निए जाता है। इउडे फ़व का छिजद कमि नाराझ, सत्विस्क 
को ताऊत देने वाला तथा रिल की घड़फाा और वेहोतों को दृए करने वाज़ा होता है। शस छिन्के 
को सेहरे पर मतने से चेहरे का रंग साफ होता हैं । 

श्नुभूत दिक्रित्ता सागर के मतानु॥र बीत शारोर को पुथ् करने वादा और शोवल होता 
है। इसमें शक्कर और ताइट्रिक नाम का खड्टा तेवर रहता है। इसे छिवहे में एच्र उड़न शीत्र तेल 
पाया जाता है। इसके पते मृगो, विश्व (कर, [वो वतो, और क्या में बडुत उपयोगो इले हैं। 

कर्नल चोपरा के मतातुपार हृतका मत उॉड्चिष ओर ज्वर तथा प्याठ को शत हरने बाजा 
होता दै। इसके पत्ते दृगो, देंजा ओर आदेत उुक खा में - उपयोगी होते हैं । 


च्‌द्न 
ब्सम-- 
* 'छ संबे--पन्तयति, उल्दन; चन्द्रडान्द; यन्वसार, उन्केडय, फरनक, मजयज) पोद्धएड | 


ब्ब्क 





दिल्दी--चन्दन, चन्दन, सफेर चर्दन, सन्‍्दल | वगाल--चन्दन, पीव चत्रन, भीखएड, सफेद चत्दन 
बम्वई --चन्दन, सफेर चरून, संदस | मराठो--चंदन, गन्व चकरोड़ा। गृज़रातों -सुक्खड़ | प जाब- 
चन्दन । सिंध -इुलड़। फाएसी--सदज्ञ सफे३ | अधी-एदल श्रबियाज | तामोले--स दनो, 
मलई वेदव्‌ | तेलगू -ग'घ तदक | लेटिव--9०7८७४० 8०४४ ( सेटेलम एलबम )। 
घण न-- 
चंदन सारे भारतबर्ष में एड सुपन्वित ओर पत्रित्र द्रव्य की बतौर देव पूजा और धूप के काम. में . 
झाता है। इसे सब कोई जानते दें । इसलिये इपके विशेष वर्शद की आवश्यक्रता नहीं। मलयागिरी का 
ऋदुन सब से उतम होता है। मैयूए में इतका उत्तम तेत्न मितवा है । 
चन्दन के मेइ-निर्चद्ध रक्ताकर में चइन की श्री अए्ड,वेट,सुक्क डी, शंर्र, पीत, रक्त, इत्यादि 
कई जातियों का उल्तेत्र किया गया है | हर 
गुण दोप और प्रभाव-- 
निर्ड्ध रक्ताऊर के मनानुमार श्री खंड चंदन चग्परा, कड आ, धातु को पुष्ट करने वाला, 
शीतल, केला, कॉतिदायक, कामोदायक,, छद्य का वच्ष देने वाना, मतोहर गस्ववाज्ञा, इसका, रूखा 
और पित्त, कफ, ज्वर, वमन, प्याध्ष क्रमि, मु बरोग, रक्त विकार और शोप को जष्ट करने वाला है। 
वेट्ट चन्दृच --भ्रत्यत्त शीतल तया दाइ, पित्त,म्वर,वमन, मोह, दूषा, कु, विपिर रोग, खाली 
और रक्त विकार को दूर करता है | | 
सुककडि चंदन- कड्ट आ, शोतज, सुवित तथा झुजाक, पिच रक्त और दाह को दूर करने 
पाला होता है । 
शंवर चंदर-शीतज्, कडुआ्आ तथा कफ, बात, भ्रम पित्त, विस्कोर्क, खुजली प्यास और 
ठाप को नष्ट करने वाला है। 
पीला चंद द--पीज्ाव दन शोतज्ञ कड़वा सौंश्य काएक तथा रक्यगेय, कुड,शइ, जान, रक्त 
पित्त, प्यास, ज्वर औ्रौर जलन को दूर करने वाला है। 7 
चंदन का तेल--च दन का तेज्न एक उत्तम मूत्रज्, मूत्र नलिफा को भूजन को दूर करने वाला, 
मूत्र पिंड़ो को उत्तेजना देने वाला ओर सुताऊ में लाभ पहूँ दाने वाला है| हमसके प्रयोग से मूत्र गिड्रों को. 
किसी प्रकार को दवानि नहीं द्ोती | यह चर्म तेग नाशक और कृमियों को नष्ट करने त्राला होता है। ' * 
इसका पानी या उबाला हुआ काढ़ा कड्डगा, शोतज्ञ, पत्तीना लाने वाला, जलन को शांत करने 
बाला, प्यास को दूर करने वाला, संक चक दृदय को बल देने जला ओर रकतामिछर रण किया को ठीक. 
फरने चाला होता है । इससे आमाशय कः किया पर कोई खराब असर नहीं शेग । 
यूनानी मत से यह तीदरे दे में सद और दूधरे दजे में खुश्क है। यह गरम मिजाज चाले 
के दिल और मेदे को ताकत देवा है । कब्जियत वैदा करता है। गर्मी को चूजन को विखेरता है | सोने 
की भतन को दूर काता है। प्यास का दवा है इक विठए तेप कस्जे दे बह किए दूर 


होता है। गगों के बुवार और गर्मा के नजते में यह लाभरापक्र है। यःरित्र को घड़फ़न, मेरे की 
जलन ओ्रो( पिच के इह्तां को दुएर क(ता है। मउुध्य को काम शतक्ता को यह कमजोर करता है। 

यह बात यहां ध्यान में रखते की है कि इसके सम्ब'ध में आयुत्रे द और यूनानी परत में 
बहुत विरोध है। श्र युतेद में दे कामोदीयक्क बततावा हे सगर यूनानी खत के अ्रनुतार यह कामरावित 
को नष्ट करने वाला है | 

डॉक्टर देवाई के मवावुपार जब ज्वर के श्रन्दर द्वर॒प शियित होने लगता है और उपकी 
किया में श्रन्तर माजूप पड़ने लगता है, तब्र चरइन को देने से द्वृ(य की क्रिया सुरक्षित हो जाती है । 
शन्दन में उच्तेनक घर्म बहुत थाड़ा है। यर द्वर॒प की गति को कप करता है मगर ददर॒य को शक्ति को 
बद कम नहीं करता बिक बढ़ावा है। चने को यह छद्व को सरंजण देने को क्रिया बहुत 
महखपूर्ण है। यह ज्वर की गर्मी से हृर॒य को रक्षा करता है। पिच ज्वर में, बहुत दिन के 
पुराने ज्वर में ओर बहुव जोर के ज्वर में च॑ंनरन का उग्योग करने से शर्यीर को गर्मो कम 
होती है और पशीना होठ है| दुर्गन्तरि युल्ल कह प्रवात रोगों में चन्दव के उययोग से अ्रच्छा लाम 
होता है | इधते कक के साथ खूत का पड़ना बन हो जाता है। छुताऊ को तीप़री अपत्या में चन्दन 
का तेल देने से 6ंत परवनक लाभ इंता है। जोण पह्यो शोय में मो इधहा श्रब्डा उययोग होता है। 
शरीर की धूजन, वितप, छोड़ो कु वि्यीं, यांठ यू डे वोह रोग में चारइतत और कपूर को गुतताइजल 
के साथ लगाने से श्रच्दा लाम देता है। 

चन्दन की लफ़ड़ो मस्तिष्फ और द्वत्य हो पुर करनेतालों है। यह शांगों को बच्च देफर 
मुदु विरेचन ऋरतो है। प्रावोन प्रते5, सुताझ, प्रदाह ओर तिए दर्द में मो यह उप्थ्रोगी है। कफ के 
साथ खून जाने को वीमारी में इउफ्रो जड़ को पावो के साथ पोउ कर दिन में २॥३ बार पीने से लाम 
होता है। 

ग्लाठगो के डाक्टर देडरतन ने सप्रतते पहते चन्दन के तेज को छुवाक की वीघारों में उपयोग 
में लेने के लिये विकित्यकों का ध्यान श्राकवित क्रिया । तब से यह बदबर छुतवाक के श्ररर उपयोग 
में लिया जाता है। ऋतुभर से यह बात माजूत हो चुफी है कि कोोशआइल और कवाबवबीनी की 
झपेक्ता यह सुजाऊ के रोग में विशेर ल्ामशयक ऐन 

चन्दन का देश इसी लफ़डी आर जड़ों में से प्राप्त किया जाआ है। इस तेज् को निकालने 
में बहुत खर्च होता दे। २५ से लेकर दे प्रति शव तऊ ते चत्व को लफ़ड़ी में से निकलता है । 
यह तेल हलके पीते रंग का द्ोता है 4 इपमें तेज सुपत्त्र रहतों हे। स्वाद में यह कसैला होता है। 
रह 3० प्रति बैंड औवशेत्ञ में बुना दे। इवपें '* से ३ तड़ एविड ब्देल्यू दंग है ओर ३ से 
१७ तक इष्टर व्हेल्यू होतो है। शसपें ६० से ६६ प्रति तेकड़ा तक मयतार रहते हैं जो क्रि खासकर 
ए-पे टेलोल और बी-फे टे खोज द्वोते हैं। शेर इक्षेस्तेतेरेड, एब्डेडाइड, सेटेनोब, घोर सेडेलोड 
इस्ले हैं । 8३ जे: आह कक. "8 आफ 5 अाआ की कक ० बेल सकल जज कलर कु 
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इस तेल को लगाने से वर खुबतो में फापश होगा दै। इतफ़नो खिलाने से यह खून में मिलकर 
मुदे' ओर हार्मेद्रिय को श्तेयत् वा और वायु नजियों की श्नेष्मप्वबा के मार्ग से बाहर निकलता 
है| इठतिये यह नये ओर पुराने मुन्ना में लाभदायक दोता है। पुराने या मारी छुजाक में इसको 
पस्दह २ यात्रीत २ बूंद को मात्रा में रिन में श३ वार देना अक्तर लाभ धयऊ होता है । लेकिन 
झगर पेशाब में अविक जसन हो तो इसको ५. से १० बू द तक को मात्रा में देना चाहिये। पीब और 
मवाद बन्द होने प९ मो इृ१कों राई दल्ते तक रोजाना रेने मे सुताक के फिर होने का ड९ नहीं रहता | 
पुरानी खांसी, पुत्री खांगे ओए ऐवो खातों विउने' दुयान्व्रिव' कक पिप्ता हो; ए४ तेल की 
श३ वू दे बगाशे में रख कर देने से श्रष्ता लाभ होता है। 
मात्रा “इसके देत की मात्र ६ से ३० यू द तक है। 
हपयोग-- 
छुली--चन्दन को पानी में विय कर ल्षेप करने से रिंच को धूज़न, खुजली और छोटी ऊुर्घियाँ- 
म्थ्ठी है । न्‍ 
बुलार -सन्दल को पानो में वितकर कनपटियों पर लेर करने से बुर की तेत्ी, ग्मों और घबराहट 
मिथ्ती है। पिच के हु बार मे इसका लेय करने से तउल्‍्नो रहतो है। 
सुनाझ्न-उन्दल का तेन्न १० से ३० व द वक गाव के दूध में मिन्नाइर पोने से अथवा शक्कर में 
इसकी ३० यू-६ तक डालकर खाने से सुताक में बहुत फ़ायदा डोज है। 
हानि-यूनानी सत से इधहा अविक्र सेवन कोमेंदिय को शक्षित को क्र करता हे और शआ्रवाज 
दया सोने को नुछ॒ान पु ताता है। इसके दर्पनाशऊ शहद ओर प्रित्री हैं। 


४४ 
_सरनममक्+बम2नमटममक, 


चन्दन लाल 


साधन 


संस्छत-रक्व चन्दन, रक्तवार, लोहित चन्दन, रक्तबीग, तप्राह्ष,' वाम्रचार, 'इत्यादि। 

हिन्दों “लाल चन्दन, रक्त चन्शन, उदुम। बंगाजञ-नाज चन्रन, रक्षा चन्शत, रंजन, तिन्रररणि | 

बस्वई--लाल चन्दन, रव्ववद्दत, खांब्रति। गुजाानों -स्वांजज़ो। मधठो-रक चन्दन, तंबुड़ 

चन्दन । पारसोी -उन्शल खुल, बु हुम। अखो--सन्दते (मर, सन्दुन्न॒इमर, उदुप। तामोल --अवि, 

कुतन्दनम, पिकतम। तेश्गू--प्र [दगइंप, एउचन्इनमर, रत बखनर्‌। लेडिव-९?६०४०0 एशएएक 
887:200४ टरेरो काररठ से टेलिंदठ | 

बण त-- 

यह वनल्मवि दक्षिण और उच्री श्रक्नोंड में में' १५०० फोट को ऊँचाई तक पैशञ-होती है। . 

, एक कया चुब है इसके ऋत्र के छाज सजा ओर मदरे क्रज रद क्रो शेक्े है। ह॒ 


६3१३ तीसरा भार... 


गण दोष और प्रभाव-- 
आधुर्वेदक मत-श्रायुवै दिक मत से रक्त चन्दन कडुघा, शौदल, प्वर निवारक, झर्मि- 
नाशक, पोध्क, वास शैप्व और व्षनाश्व ६ता है। यह रदत्व्वार में लाभ पुुँचाता है। वमन, 
प्यास, पिच कोप और बृणो फो दूर परता है। बेच रोग मे लाम्दायक है और रूनो विकृति या चित्त 
का ऐसा भ्रम जो पाग्लपन की हृद दक पहुँचा हो उसमें भी यह लाभदायक है। 
पु यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूसरे दजे' में रद और तीसरे दजे' में खुश्क है। इसका 
शेप गरमी से पैदा हुए घिर्‌ दर्दको दन्‍्द करता है। इसके चीजों को पानी में पीसवर पीने से पेशाब की 
जलन और पेशाब के साथ खून जाना बन्द हेता है । इसुके पीने से जहर का असर दूर होता है। ष्यूर, 
प्रदाइ, स्खििद', श्राघाशशी, गले के रेग, दातों बी तपदीफ कर गर्भाशय के रत भाव में भी यह 
लाभदायक है । 
लाल चन्दन का लेप श तल, सूजन फो नष्ट करने घाला और बृर फो मरने वाला हेता है | 
मगर इसे अबे ले लेप करने से चमड़े के छिंद्र बद हो जाते हैं जिससे खुजली चलने लगती है। इसलिये 
इसे दूसरी औषधियों के साथ मिलाकर लेप करना चाह््यि | ऐसा करने से खून की गरमो से पैदा हुए. चर्म, 
रोगों में यह बहुत लाभ पहुँचाता है। ह 
जननेद्विय की सूजन पर इसको लकड़ी को पानो में घिसकर क्ेप करने सजन बिखर जाती है । 


शसायबियक विश्लेपण- 

रातायूनिक , विश्लेषण से इसमे एक प्रकार का चमकीला और लाल, राल सरीखा पदायें 
पाया जाता है। यद पानो में नहीं घुलता लेकिन सद्यसार मे घुज्न जाता है। इसकी लकड़ी मे से'टेलिन 
एसिड नामक पदार्थ भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमे टेरोशारिन, और होमो ठेये कॉर्पिन नामक 
पदार्थ भी रहते हैं । टेरेकार्पिन एक सफेद पदाथें है।यह उब्नलते हुए मचसार मे घुल जाता है। 
होमो टेरोकारपिन भी इससे मिलता जुज़ता है। मगर यह टण्डे वाय सलफाइड श्रॉफ़ कारबन मे भी घुल 
सकता है | 

यह संक्ोत्चक और पौष्टिक .ोता है दसकों पानी घिसकर जलन करे स्थानों पर लगाने से बहुत 
फायदा होता है.। सफेद चंदन को अपेजा यह विशेष प्रभाव शाली होता है । 


उपयोग -- 
सूजन और जलन-इहसका लेप करने से सूहन और जलन मे लाभ होता है। 
मश्तक पीड़ा- ललाट पर इसका लेय करने से मस्तक पीड़ा मिट्ती है। 
झतिसार--२क्तातिधार और पिचातिवार मे! लाल चन्दन को -देने से फायदा होता, है। 
नेत्ररो ग-कनपये और आंखों पर इसका लेप करने से नेत्रों को ज्योति बढ़तों है । 
आमातिपार--एवफे पर्चों का स्वाय पिलाने से झामातियार में लाम होता है। 


>> 
न 
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दिदकी- छाल चंदन और से देनिम्क गो छी के दूध मे घिलकर सूधने से हिचकी बद हो जाती है। 
रुवसरि- इसको बपूर के साथ घोल्कर १ई दिनों दक पीने से नकटोर ब'द हो जाता है। 


इ०-०क- हूँडे 2०००. 
धंद्रमूल 
नासम-- 
संरत-- पंद्रमूहफा | छिग्दी- घम्द्रमूल । ४ंगाल-- घन््रभूल, हुमुल | गुजराती--कपूर- 
काचरी। तामील--फब्दोल विलयू। देलंगू-- चग्दमूल । लेटिन--76४९::ए ०९४० 0297822) 
( पेम्फेरिया गेले गल ) 
बणेन-- 
यह छोटी जाति का छुप बाग वर्गीयों में प्रायः सब दुर छगाया णछाटा है। इसके पत्ते और 
णड़े' बहुत सुगग्धित होती हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का कग्द पाया जाता है। जिसमें कपूर काचरी 
के समान मन हर खुशबू श्राती है। इस्फे पत्ते लग्य गोल होते हं श्रौर पूलो में बहुत टृगन्ध आती दे । 
इसके पंचांग का रवाद फड़वा होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


इसके कन्द का चूर्ण शहद में मिलाकर देने से और इसके। तेल में उघाल कर उस तेल का 
छाती पर मालिश करने से सर्दी की खांसी और जुकाम दूर होते हैं। इसके हकड़े को डाढ़ के नीचे २खने 
से मुद्र मे खुशबू आती है | इस श्रौषधि मे एक प्रकार का इसे शियल श्राइल पाया जाता है। 


ऋण -० हैंऐे।.. न्‍न्‍न्‍्गक 


घनसुर 

भाॉसू--« 

सरइत- चन्धरशर, अरशेल्फका, भादा, घम्द्रवा, दी बीजा, नन्दिनी, रहवीजा, रतराजि | 
हिन्दी-- अयालयों, धलीम, धलों, चनसर, इ२फ़, मालवन | घंगाल--दालिस | बस्बई--भ्रह्यलौष, 
इजराती- असालियों। रुराठो-- भ्द्वालीव। पंजाब- हाहम । ताभील- अश्रलिवेरई | तेलगू--- 
झादेली | उदू -- हलीम। अरदी-- धरपुलबज, हरफ। फारसी- रुख्मेरपन्द | - लेटिन--.०एांतिपा 
59५90॥/ ( लेपिडिस सेटिच्इ्टम ) 

बणेन-- 
यह बनस्पति सारे भारतवर्ष में योई जाती है । यह एक दर्ष जोवी दनरपति है | इसके पसे कटे 


हुए और फलो लम्ब गोल रहती है। इसके बीज छुआवदार रहते हैं । इसका पौधा सरों के पौधे की तरह 
होता दे झोर इसके पूल नौोजे रंग के होते हैं। 


थरे७ र तौसरा भाग 


गण दोष और प्रभाव-- 
आयुषै दिक मत से वनसूर गा असालू गरम, कड़वा, और चरम रोगों को नष्ट करने वाला दै। 
यह स्तनों में दूध बढ़ता है। वीय॑ वद्धक और क्गमोदपक है। इसको पानी में पीसकर पीने से और 
इसका लेप करने से रुधिर विकार और शुल नप्ठ होता है। इसका ताजा फल चमरोग, वातरोग, नेत्र 
रोय शोर चोट पर मुफीद है। 
यूनानी मत--यूनानी मतानुसार इसके बीज गरम और खुश्क होते हैं। ये मूननल,म्॒दु विरेचक 
कामोद्ीोपक तथा तिल्ली के प्रदाह ऋोर घिल्‍ली के रोगों में लाभदायक है। वायु नलियों फी जलन, संघि- 
बात और स्मायुजाल की पीड़ा में भी ये उपयोगी हैं। इनके सेवन से बुद्धि बढ़ती है और मर्तिष्क को 
बल मिलता है। 
इसकी फांट बनाकर देने से श्रामाशय की जलन के कारण पैदा हुई हिचकी बन्द 
हो जाती है | इसका काढ़ा प्रसृति काल में पौष्टिक वस्तु के बतौर रित्रयों को दिया जादा है। फमर 
के दर्द और संधियों की सृजन पर इसको पीर८:र क्ेप करने से लाभ होतां है। श्वास और खांरी की 
बीमारी में इसको देने से कप * कक ज्यवा है अर रोगी व) शान्ति मिलती है। रफ़्भाव में म' यह 
नस्तु साभदायक है | इसकी जड़ गरमी की बीमारी शौर श्राक्षं पिक मरोड़ में उपयोगी है । 
इस वनस्पति में ग्लूको ट्रापो श्ोलिन मामक ग्लूकी साइड पाया जाता है| 
कनल चौपरा के मतानुसार यह पौष्टिफ और धातु परिवर्तक है। इसमें उड़न शील तेल 
पाया जाता है। 
उपयोग-- 
सूजब--शसके बीजों को कूटकर नींबू के रस में मिलाकर लगाने से सूजन बिखर जाती है। 
दाह और सु जला- दाह श्रौर खुजली पैदा करने वाले पदार्थो' के जहर को उतारने के लिये, इसके 
बीजों का छुआण न्काल कर पिलाना घाह्यि। क्‍योंकि यह विपेज्ञे परमाणुओं को 
गलेफ देता है श्रौर आमाशय आर अन्तड़ियों की कलाओं पर एक प्रकार का उक्‍कन 
बना देता है। 
श्वास और सांसी--इसकी डालियों को औटाकर पिलाने से श्वास भ्रौर सूली खांसी मिटती है | 
खूनी बवातीर--इसका शबंध वनाकर पिलाने से खूनी ववापीर यें लाम होदा है। 
कब्जियत--इसको जड़ के चूर्ण की फक्‍्क्री देने से राफ दरा कर दस्त की वारवार शक्ला होना बन्द 
हो जाता है। 
उपद श--इसके श्रौदाकर पिलाने से सारे शरौर में फेना हुआ उपर श का बिप शान्त होता है। 
दुग्ध व॒ुद्धि--इसके बीजों को दूध गें औटाकर पिलाने से स्त्रियों का दूध ब्दृता है। 
मात्रा-इसके वीजों की सात्रा ४ माशे से १० माशे तककी है । और इसके क्याथ की मात्रा २॥ तोले से 
७॥ तोले तक को है। 
दे 


चंदा 
नाम- 
हिन्दी- चन्दा ! वम्बई-- चन्दा । मराठी--चदा, चंदोदा, च॑दोर, संदवर । सैसूर-- 
चै'तकनि | ताथील-- वस्तुति * तेलगु-- कोडजफरा, कोडवभग | लेटिन--)/9०2श॥89 र९८० 
(मकेरगा पेलटेटा )। 
बर्णेन-- 
यह एक मध्यम कद का वृत्त हेता है । जो उड़ीसा को पहाड़ियों पर पैदा होता है। इसकी 
चाल गहरे भूरे फी, पत्ते लग्ब गोल और फल ूएदार होते ह। इसके बीनों पर वादामी रंग को पतली 
सी मिलली रहती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के म्तानुसार इसका गोंद छुप्ररंगज श्रयवा जनने द्विय सम्बन्धे ( परशाशढ्ं 
806४ ) फोड़ों पर लगाने के काम में लिया जाता है । 


हा « है 
चंदेरी यहुतन 
साम--- 
मलाया-च॒ देरी यहृतन, विसायन, वंगलद | लेटिन--07४७४७ /097/0ए०४४ ( प्रेविया 
पेनीक्यूलिया । 
बण न-- 


यह व स्वद्ि मलाया प्रायःद्वीप और इण्डो चायना में पैदा होती है। यह एक झकाड़ी नुमा 
वृत्त है। इसके पत्ते कटे हुए तथा फन्न छन्द्र गेल और इरे होते है । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इण्डो चायना के दह्टियी भागों में इसका काढ़ा खांठी की बीमारी में दिया णाता है। 


पनक भिंडी 


सास--- 


गुजराती--चनकमिडी, चणभिडी, दस्यान्‌ काड़,अ्ड़वाउव पौरियो, कुरदवल | लेटिन-- 
प्राणं5०ए5 फशींटा४ए05 (हिविस्कस माइ क्रेपस )। 


चशान 
इ०के पौपे बरसात के श्रदर विशेष देखने में झाते हैं। ये दो से लेकर १० फीट तक रुचे 


झपेरे दीतरा भांग 
होते हैं। इसके पौधे का स्वूूप साधारंणतया गंगेरन के पौषे कौ तरह होता है ' इसके पत्ते आधे से एक 
इश् तक लम्पे और पाव से पोन इथ्ध तक चाड़े होते हैं। ये दोनों तरफ खुरदरे, कणो हुई किनारों के, 
और बडुत पतले होते हैं। इसका फल शुरू में तफेद, फिर गुलाबी और पकने पर बै गनी हो जाता दे । 
इस फक्ष में ५ खंड होते हैं श्रीर दर एक खंड में २ पै ५ तक छोटे २ बोष होते हैं। इसके बीन भी 
रएंदार होते हैं। | 
गण दोष और प्रंभाव-- 

इसका फल खट्टा, सीठा औ्रर पौष्टिक होता हैं। इतके फ् और फूच प्रमेर के रोगी को 
शक्कर के साथ लिज्ञाये जाते हैं। इधफो जड़ और पत्त| का काढ़ा कब्डू के देहतों में श्वेत प्रदर पर 
पर दिया जाता है। यह वनस्तति ज्वर निवारक भी मानी जाती है। 


चना 
भास-- 
संस्कृत --चणक, दरिमंयथ, वाजिमंथ, क॑ बुक्की, बाल भैपन्य । दिन्दी --चना,छोला । व गाल- 
बंट, घोला | बबई--चना, दहरभरे। राजपुताना --चना, छोला | गुजराती --चना, चनिया | तेलग, -- 
हरिमनरकम्‌, सनञ्रगालू। तामोत्र-ंट्टनद। फारगो >वकुर। अएबो-जु पेन । उर-बूंडवना। 
_ ब्रेटिन--00७7 670९9 प्रपा ( सायं पर एरीसैन्टिनम ) 
वर्णन-- 
चना या छोला भारत वर्ष का एक्क मशहूर खाद्य पदार्थ है। इसको दाज् प्रार्यः सब दूर खाने 
के काम में और घोड़ों को चनदी के रूप में काम में श्रतो है। हृतको पत्तिगोंगो और इउके दरे बीजों कौ 
शाग बनाई जाती है | अ्रतः इसके विशेष वर्णन की जहूरत नहीं। सर्थे के .दिनों में चने के पौधों पर 
रात के समय जो ओउस की बू दें गिरतो हैं। वे चने के खार के रूप में बदल जाती हैं। प्रात:डाल 
एक रवच्छ मलमल का कपड़ा उन पर डाज कर उम्क्ो निचोड़ लेने से चने का खारु एकत्रित दो 
जाता है। 
गयण दोष ओर प्रभाव-- 
'आयुवै दिक मत के मत से चने के पत्ते खट्टे, कसैले.' अ्र|तों को तिकोड़ने वाले, पित्त नाशक और 
दातों की सूजन को दूर करने वाले होते हैं। इसका कचा फच्च श्रत्यत कोमल, रचिकारक पित्त नाशक, 
काम शक्ति को नष्ट करने वाला, शोतज्ञ, कपल, वात कारऊ, सत्ञ रोधह्ठ और हल्का होता है| इसके 
पके हुए फल मीठे, प्यात को बुकाने वाले, प्रमेह नायक, वात पित कारक, दौपन, सोंदर्य बद्धक, बल्ल 
कारक, रुचि कारक और आकर पैदा करने वाज़े दोते हैं। ये दंघिर विकार, चर्म रोग, पीनस, गले के 
रोग, बात पित रोग, जुझाम ओर इृम्रियों को न2 करने वाले होते हैं। 


चने का द्वार उदर रोग, अ्ग्निमांय और फब्जियंत में लाभ पहुँचाता है। 
भुने हुए चने गरम, रुचिकारक, रक्त को दूषित करने वाले, बशदायक, शुक्र जनक और 
शरीर को तेञ देने वाले होते।हैं | 
यूनानी मत--यूनानी मत से चना इरो द्ालत में पढले दजे में गरम और तर श्रोर चूखी 
हालत मे पहले दजे मे गरम और खुश्क होता है | 
हकीम मिलानी फा मत है कि चने में पहला गुण उसकी तैजी है जितकी वजह से वह दस्त 
को साफ लाता है। उतपें थोड़ावा कड़शा पर भी होता है। जिप्की वजह से वह शरीर के सुददे खोजता 
है। मगर ये दोनों ही तातीर चनों फो श्राग पर पक्राने से निकन्न ज़ाती है । 
एकीम बुकरात का कहना है कि जोर देने से चने का जोहर श्रोर मोठापन निकल जाता है। 
मिस की वजह से पेशाब और मासिक बस चालू हो जाता है। इसमें ब&त से बे हार श्रो( पेट के फुआाने 
वाले तत्व रहते हें । ये उसकी पकाने से मी श्रज्ग नहीं होते | इउज्िये इसके अन्दर पेट फुनाने को वासीर 
हमेशा रहती है | इसके सिवाय चना कार्मेद्रिय फो ताक देता है। वीय॑ और दूध को पैश करता है। 
इसलिये यूनानी के अन्दर चना बहुत कामराकि वर्घक माना जाता दे। कामराक्ति को बढ़ाने के लिये तोन 
बातों की जरूरत होती है। एरु तो यह हि उध वत्तु का बाते हो तबियत खुए' हो जाय, दूधती यह कि 
पचने में इलकी हो, तोधरी बात यह कि वह वायु ओर कुाव पेदा करे ; ये तीनों बाते चने में मौजूद हैं। 
इक्रीम धुकरात लिखते है कि चने में जो फुलञाव है व दृभम देने के वक्त अ्रलग हो जाता 
है | इतलिये यह स्वम्भन शक्ति भी उैदा करता है। फेफड़े के लिगे भो यई अश्रनाज लामदायक है। 
है। शायद दूसरा कोई भी अनाज फेफड़े के शिये इतना बल दायक नहीं है । 
चने के खाने से चेहरे का रंग निखरता दहै। इसके श्राटे को चे रे पर लगाने से कराई मिट्तो 
है। इसके लेप से हर तरइ की गरम और सख्व धूजन व्रिखर जातो है। इसके पानी में पीस कर, शहद 
में मिलाकर लगाने से अण्डकोष की सूजन मिट जात! है | 
काली जाति के चनों को पानो में पीध कर शद॒द में मिलाइर दाइ ओर खुजक्ो पर लगाने 
पे जाम दोता है| इसके श्राठे पे सिर को धोने से विरकी खुनलो और फुम्सियामिट जातो है। हतके 
शौत निर्या/ से द्वातों और मसूड़ी को फायदा होता है । 
इसके सेवन से कमर प्रोर फेंकड़ों को शक्ति मिलतों है। जिगर, तिल्‍लो, और गुदे' का 
जमाव पिलर जाता है थ्रोर शरीर मोदा होता हे यह आवाज ओर खून को साफ करवा है। पेशाब श्रषिकत 
लावा है। भुने हुए चनों को यरमागरम खाने से खूनो बवाधोर में लाभ होता है। काले चनों का 
काढ़ा पीने से गर्भ गिरने का डर रहता है । 


सफेद जाति के चने से काचरी जाति के चने अभ्रध्रिक प्रभावशालरो रहते हैं। फेज़ड़े को 
खुश्की से जिसको आवाज बैठ जाय उसको काले चनों का हरीरा दूध में तैयार करके देने से बहुत 
शाम होता है। इसके सेवन से फेशड़े के जसव को मो जावदा शेता है। अवर बुद्दो मर चनों हो रे 


भर पिरके में मिगोकर भूखे पेट खाले' और दुपइर तक भूखे पेट हो रहें तो पेट के तमाम कोड़े मरकर _ 
निकल जाते हैं। इसक्री जड़ को पोत कर तिल्ल के तेज में मिल्ाऋर लगाने से यूप्रो खुजलो में 
लाभ होता है। 

चना अधिक सेवन करने से वायु और ऊुलाव पैदा करता है। तथा मसाने के जख्म को 
नुकसान पहेँचाता है दसके दर्पनाशक जीरा और सौंफ है । 

चने का खार-- . 

चने का खार हाजमें की कमजोरी, भ्रजी्ण और कब्मियत को मियता है। गर्मी के दिनों 
में इसे थोड़े से पानी में मिलाकर पीने से ठंडाई हो जाती हैं और लू लगने का श्रवर मिटजाता है। 
इसको ६ माशे की मात्रा में ६ माशे तिरके के साथ पीने से अजीण मिटता है। थोड़ा सा चनेका खार 
पानी में मिलाकर बुखार वाले को पिलाने से उसकी प्यात और गर्मो को घबराहट मिट जातो है। चने 
के खार को लोंग और शक्कर के साथ पीने से हैजे में लाभ होता है। मधुमेह श्रौर पथरी के बीमारों 
को इसका सेवन नहीं करना चाहिये। 

चने का तेल-- 

चनों की दाल को कुचलकर श्रातशी शीशी में भरकर उस शीश्षी का मुँह लोहे के 
बारीक तार के बने हुए काग्र से बन्दकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकान्ना जात ॥है। यह 
तेल यूनानी हकीमों को राय से कार्मेद्रिय का शक्ति को बहुत बढ़ाता हैँ। कार्मेद्रिय की ताक़त बढ़ाने 
पाली माजूनों को शहद में चने के तेल को मिलादे' तो उन माजूनों की शक्ति बढ़ जातो है। कलौंणी 
को इस तेल में उबालकर दाद पर लगाने से बहुत फायदा होता है। मधुमेह और पथरी के बोमारों को 
इसका सेवन नहीं करना चाहिये। 

दक्षिण के श्रन्दर इसके ताजे वृक्ष को पानी में उब्राल कर उस पानी को टब में भरकर 
ऐठी ज्ियों को बिठाते है जिनको माधिक धर्म कष्ट से होता है | 

यूरोप में इसके बीज मूत्रलनन और कृमिनाशक पस्तु को तौर पर काम में लिये जाते हैं । कुछ 
स्थानों पर इसका शीतनिर्यास मूत्र की पथरी को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है । | 

. कनल चोपरा के मताबुसार इका ज्ञार अ्रग्निधांच, कब्जियत श्रौर सर्पदंश में उपयोगी है | 
है। इसमें श्राक्फेलिक एसिड, मेलिक और अन्य ऊरक्षार पाये जाते हैँ | 
“ उपयोग-- 

हिचक्री-चने की भुध्सी को हुक्के की चिल्म में भरऋर पीने से हिचकी बन्द होती है| 
जलोदर --श॥ तोले चनों को पाव भर पानी में उबाल । जब्र आधा पानी रह जाय तब उसको छात- 

कर पीने से जलोदर की बीमारी मे' लाम होंता है। 
वीय का पतलापव--हुने हर चने और बादाम की मांगी दोनों को समान भाग मिज्ञाकर दोनों वक्‍त 

खाने से वीय॑ गाहय हो जाता है। 


एनीपपि-चन्द्रोदय घर 
धदगांठ--बेसन ने यूगज्ञ मिनाकर उसहोटिकरिया वररगाठ पर रत्न 50 ऊपर नी के गरम पे वांघने 
से बदगांठ तैठ जाती है। 
खास नली के रोग--राव क्रो संते वक्त थोड़े से भुने हुए चने खाकर ऊपर से गरम दूध पीने छे 
श्वाठ की नली में इकछा हुआ कफ निकल जाता है । 


है कभी 


चना जञ्ञ गत्ी 
बर्णन-- 
इसका पढ़ चने के पेड़ से जग छोटा ओर खाको रंग का होता है। इसके दाने में कुछ 

कंड़वापन होता दे । 

गण दोष और प्रभाव-- ॥॒ 

हे जंगली चना साधारण चने को श्रपेद्दा अधिक्ष गएम और खुश्क होता है। श्यक्ा जोश 
किया हुआ पानी शरोर के अन्दर को गंदगी को फुवाकए निकान् देवा है। शवढ सेउन ऋरने से जिगर 
दिल्‍ली और गुदे का जमाव ( सुई ) विज्वर जाता है। इतउन्ने लेर से कान के नीचे को सूजन 
मिट जाठी है । 


चस्पा्‌ 


चास॑-- 

संस्कृत -चं पक, कैचना, नागयुष्मा, फचयुष्पा, राजवंप5, उम्रगन्धा, वनमालिका। 
हिन्दी--चं पा, चस, चम्यक, चसऊा, सोनचम्पा। गुज़रातों-चसो, रायबम्पो, सोनवस्पा, केशरी- 
चम्पा | वन्‍्यई --चं पा । काठियावाड >पीसो चसो। सराठा-छड़चसा, पिचचसा, ठोनचसा । 
वंगाल--चमक | दामिल्ष--प्रमसरिवम | तेशयु-वसघप ! लेटिच--टा०ा० 0ध्रथ्य 2००, 
( मिचेत्रिया चन्तक ) | 

सुर्णुन-- 

अम्पे के दृछ्ध बहुत बड़े और सुन्शर होते है ।इठक्की शाखाएं खड़ी फैचतों हुई और पास २ 
होठों ईं। जिठते इसको छाया उपन वनो हुई रहतो है। इसके कूत अत्यन्त खुगन्बिद् और पीले रंग के 
होते दँं। ये प्रवः वैदाव के मदिने में लगते हें। इनडो लम्दाई २।६ इ'च के करोर हावो है । फूल के 
अन्दर बारीक २ केगर होतो है। सत्राड जहांगोर ने इवऊे जिय्रे भिद्वा दद्धि चम्पे का फुन्न निद्मावत 
खुशवृदार ओर जद रत होता दे। इवझे पते श्रोर साखाएं, खूब हतो है | मौधिम के समय मे एक दी 
यूच सारेबगीचे को दुर्व॑चित रंडता है। शुउके गो बट जोर य४८ है उने के बण्जर होते है । इ्चके 


द्६३ ताचरा जाग 


बीजों में से एक प्रकार का गा ढ़ा तेल निकलता है। इसके फूलों में से रंग निकाला जाता है और इनमें * 
से एक प्रकार का उड़न शील तेल भी प्राप्त होता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--श्रायुवैं दिक भत से श्स्की छाल कड़वी, कस्ेली और चरपरी, होती है। 
यह विष को नष्ट करती है। इमियों को निकाल देती है। वीय वद्ध'क है| इसके सेवन से हृदय को बल 
मिलता है श्रौर मूत्र ऋधिक होता है। कफ, वात और पित्त के विकारों को यह दूर करती है। इसके 
फूल कड़पे, अग्निवद्ध'क, मूत्र निस्सारक, पित्त दिदारों को मिटाने वात्षे तथा कोढ़, चसरोग और वृत्त में 
लाम दायक है। 
यूनानी मत-- यूनानी रत से इस्के फूलों कौ रुशवू बहुत उत्तेजक होती है। इससे दिमाग़ 
की शवित बढती है। हृदत को ताव त म्लिटी है। इस्के फूल खाने से कफ निरसारक प्रभाव बतलाते हैं 
घम्पे के फूज़ों के रस को कुनकुना फरफे कानों में टपकाने से कान का ददं मिटता है। इसके बृक्ध को 
काट फर ३-४ हाथ तना बाकी रहने पर उस पर बहुतसा कपड़ा लपेट कर जलाने का तेल उस पर डालदें 
और उसमें ञ्राग लगा दे। जब तना जल जाय तब टसकी जड़ को खोदकर निकाल ले | इस जड़ को 
लगाने और खाने से निराश अवस्था के विष विकारों पर भी लाभ पहुँचता है। 
इसकी छाल का लेप वरने से गठिया के दद में लाभ होता है। इसकी जड़ और फूल बकरी 
फे दूध के साथ पीने से मसाने की पथरी निकल जाती है। इसकी जड़ को पानी में पीसकर पीने से नारू 
की बीमारी में लाम होता है। ऋगर नारू अर दर भी टूट जाय, तब मी यह फ़ायदा पहुंचाती है। इस के 
फूलों को तिल के तेल में डाल कर दिन भर धूप में रखना चाहिये। उसके बाद उस तेल को छान लेना 
च।हिये | इस तेल फी मालिश करने से फार्मेद्रय की शक्ति बढ़ती है श्रौर गठिया मे लाम होता है। 
चम्पे के फूल की फली को पानी मे' पीसकर मुंह पर मलने से झुंद की कार बिलकुल मिद जाती है। 
डॉक्टर मु्ड न शरीफ के मतानुसार इसके फूल उत्तेजक, आ्चेप निवारक, पौष्टिक, झग्नि- 
वर्धक भऔर पेट का आफ़रा दूर करने वाले होते हैं। इसकी छाल मे ज्वर वाशक शक्ति रहती है 
इसलिए, मिन्न २ प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग फरने से बड़ा चमत्कारिक असर होता है। इसक 
उपयोग में लाने का तरीका इस प्रकार है| 
चम्पे की र])] तोला छाल को लेकर १०० तोला पानी में औौदाना चाहिये । जब ५० तोला 
पानी शेष रहजाय तव उसको उतार कर छान लेना चाहिये। ण्यर श्राने के पहले इसमें से ४ से लेकर ७ _ 
तोला तक पानी दो २ घण्टे के अन्दर से पीना चाहिये। 
डॉक्टर नॉड करनी लिखते हैं कि चम्पे की जड़ की छाल की चाय वनाक़र पीने से मासिक- 
धर्म साफ़ होता है। झौर दस्त भी लगते हैं । यह वस्ध॒ गोया कम ( ७0४79०णए7 ) नामक विदेशों दबा 
की एक उत्तम प्रतिनिधि है। इसलिये संघिवात गठिया वगेरह जिन २ रोगो'में गोया कम दिया जाता 
है। उन रोगों पर इसका भी उत्तम उपयोग हो सकता है। इसके पत्तों के रस में कृमियों को नह करने 


बनोवाध-चन्ट्रोदव घ्ध्डं 
को शक्ति दै। इन पचों को शहद के साथ मिला कर देने से उदसशल नष्ट होता दै। इसके कोमल पदों 
को पीछ कर, उनकी पानी में चानकर उस पानी को दास में टफकाने ले आंख की छापा दूर होती दै। 
इसके बीजों दा टेह निदाल वर उरूदी पेट पर माल्शि करने से पेट की वाउु दूर धोठी दे | 
इसकी एक उफेद जाति होठी है | द्विउकी डालियों को तोड़ने से दूध निकलता है। इस चम्पे 
दी एलियां सर्प विष ये ऊपर एक र्ौषाधि मानी जाती है। ऐसा कह्दा जाठा है कि इनको पानी के उाथ 
दिउकर पिढ्ाने से रर्प-दिप पौरन उठर जाठा है। मगर ये फलियां बहुत ही फम मिलती है। इ्वलिये 
यह अगर कहीं मिल जाय दो उनको दूध में आौद्यकर रखने से बहुत दिन तक नहीं दिगढ़ठी है) 
स्वर ठाशक गुय की ठरइ ही अम्पे में दय॑ घडध के और कामो्रेंडक गुर भी बहुत रहता 
है। श्सके २१ पलों को लेकर छौलते हुए पानी में घेकर टिल पर वारोक पीस लेना आह्ये। फ़िर 
इनको २ हैर गाय के दृध में डालकर उख्का खोवा दना देना चाह्यि | इसके घाद कांच के चीऊ, 
बादाम, विरोंजी, दाल, पिस्ठा ये उद दो २ तोले और ठम्राल पत्र, छोटी पीएर, जावित्री, इलायचौ, 
माक्ती, गोडरू, हमी मस्ठगी क्रैर लौंग ये चच एक ९ छोला लेकर ठब चोडों को वारीक पीस कर उस 
खोप से [मला देमा चाहिपे। उसके बाद एक सेर मर शकर की चाश्ानी वनाकर उसमें उठ खोवे को 
पिलाकर ९ छोला घी और एक ठेला अप्रीम फा दूँ मिलाकर खूव घोटना चाहिये | फिर नीचे उदार 
कर टठमें ३ भाशे करद्री, ८ रटी मीमसेनी कपूर, ६ राशें केशर झौर ४ ठोले पंजाबी छझालम का च्दूयये 
ईिला झर ठीन २ माशे की गोलियां दना लेसा चादिये। 
जंयलनी जड़ी बूंदी नामक भंथ के कर्ता लिखते हैं कि प्रतिदिन उबेरे शाम ऋपने बल के अजु 
सार इन गोलियों को खाने से और ऊपर गाय का धारोप्य दूध पीने से वहुठ देजी के उाय मनुप्य की 
काम शब्त में चुद्धि हेदी है। शरोर पुष्ठ हवा है और चाह ज्दिना परिध्रम करने पर भी यक्रावढ 
मादूम नहों हंठी । 
उन्नत के मतानुठार इसके फूल ऋौर इसका फूल अन्य औपधियों के राय रूप के विष में 
उपयोगी होठा है। मगर देस और म्हरकर हे स्ठानुशार उर्ष-दिप पर इसका कोइ प्रसाव नहीं हेठा है। 


झपयोग-- 
सेचति >> इसके प्क्तोंक्) दी से ५ >> बल कक > 
नर ग सके थ 4 प्जि चअपड़ चर उश्छ एच उक्त का ब्लड हल दा |] 
घृति रोग--इल्के पचचों को दी हे छुपड ऋर उन पर ऊुरे का चूए उर्झुगकर प्रदटा की के द्िर पर 
बादने दे उन्माद म्ट्ति 
घने ले उन्‍्माद और पलाप म्टिता है। 
अमा आम ० मल वि. हक का कुछ सिह 

भूत झच्छ--६5क पूछा का पॉटकर टडाई के दरह पिलाने से मच दृद्धि हेझुर मुचइुच्छ गा 

भू ड््प्ध्ट पु | #७ दान का दर पचिसाधदधि भर दाद कर अआजइाच्इ: झौरैर झुदे दे 





जब ओ जद की छाल को दही में म्लाझूर पंच झुक फोर 


पिर द्द--इठके पूलों से सैयार किये हुए देल को टिर में लगाने से ठिर दर्द मिट्ठा द्दै। 


प्ररतर( पाप. 


सन्धिवात-- छोटे जोड़ों को सूजन पर इसके तेल की मालिश करके से और उपर से पत्ते बॉधने से 


लाभ होता है) 
नेश्ररोग- इसके कोमल पत्तों को जल में छानकर उस जब को आंख में रपकाने से आंख की ज्योति 
निर्मल होती है। प 


सदरशूल- श्सके पर्तों के रस में शहद मिलाकर पीने से उदर शूल मिटता है। 
घ्वर-- श्सकी छाल का क्वाथ बनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है। 
सूसी सांती-- इसकी छाल के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से सूखी खांसी मिटती है। 
अतिसार-- इसकी छाल और अतीस के जछूर्ण की पक्की देने से अतिसार सें लाभ होता है। 
पेरे की बिवाइ-- इसफे बीज और फ्ल का लेप क्षरते से पैर की बिवाई मिटती है । 
बाय ठे-- इसके फूलों का तेल चनाकर मालिश करे हे. बायठे मिटते हैं। 
आमाशय की शूल- इसके फूलो का काढ़ा बनाकर पिलाने से श्रामाशय की शूल मिटती हैं। 
कमिरोग-- इसके ताज़ा पत्तों के दो तोले रस में शहदद मिल्लाकर पीने से पैट के कौड़े निकल जाते हैं। 
पित्तोन्म/द-- इसके वाज़ा ४ पूलों को दो तोले शहद के साथ चटाने से पित्तोन्माद मिट्ता है | 
फांई - श्सके फूलों को नीबू' के रस में पीस कर म्लने से मुंह की मांई' मिटती है। 
बनावटे'-- है 
ब्वरनाशक चूररा--चंपे की छाल, गिलोय, अतीस, “ठ, चिरायता, कालमेघ, नागरमोथा, लिंडी- 
पीपल, जौ खार और हीराकती । इन सब चीज़ों को समान भाग लेकर, बारीक चूर्श 
करके एक माशे से दो माशे तक की मात्रा में दिन में ३ बार पानी के साथ लेने 
से लीन्दर और तिलली की वृद्धि, पांडरोग, जठराग्नि की कमजोरी, अरुचि और 
मलेरिया ज्वर दूर होते हैं | कालमेघ के न मिलने पर उसके बद्ते में हरा चिरायता 
केना चाहिये। 
कनल घोपरा के मतानुसार चम्पा ज्वर निवारक, ऋतुआव नियामक और बिच्छू के विष पर 
उपयोगी है | इसकी जड़ कड़वी और शांतिदायक द्वोता है। इसके फूल उत्तेजक, पेट के आपफरे को 
हुर करनेवाले और विरेचक होते हैं। इनमें उड़नशील तेल रहता है । 
मात्रा- इसकी छाल की मात्रा ५ रही से लेकर १५ रत्ती तक और काढ़े की मात्रा ५ त्ोले से ७ तोले 
तक है| 


एक» 63) >०»नन्‍क 


पीजल्ञा चम्पा 


बाम-- 
हिन्दी-- पीज्ञाचग्पा | सराढ़ी- पीज्ञा चग्पा। कनाड़ी--संपना। सिंहाल्लीज--वल्तापू। 
है३ 





धद्द 


अआच्तहृ इतर मलमुपचु थ 
न्‍हुडपतरबबकमसभकनसा- ब्रश; १#85आनकनमब+ कल, 


तामील-- कठु चम्बगम | लेटिन- शी८ा०ा8 गरी॥हव7/09 ( माइचेलिया नौलगरिरीका ) 


६ 


बर्णन-- 
यह वनस्पति नीलगिरी पहाड़ों पर ५००० फीट की ऊचाई तक होती है। इसका तना रुफेद 
रहता है। शाखाएँ सीधी तथा पत्ते चमकीजे और सख्त रहते हैं | इसकी फलियां लग्बी और रेशमी तथा 
फूल सफेर और फीके रंग के होते हैं । इसके वीज कोप में लाल दीजे रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 

इसका छिल्य ज्वर निवारक | वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है | 

कनल चौपरा के मतानुसार |यह पज्वर निवारक होता है। इसमें उड़न शील तेल भौर कट्ठतत्थ 
रहते हैं । 


कशमामरतमपकनमनक 


चम्पा सफेद 


सासू- 
संस्कृत -- श्वेतचग्पक । हिन्दी- उ्फेदचस्पा, ,खुस्वस्पा। गुजराती-चघोलो चांपो। 
भमराठी-पांदुराचांपा | हे 
बण नच-- 
सफेद चम्पे को हिन्दी में खुरचम्पा भी कहते हैं। यह वृक्त प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होता 
है। इ्य वृद्ध के पत्ते लग्बे और पूल सफेद होते हैं। यह वृक्त काफी ऊँचा होता है। इसका रस बहुत 
दाहक होता है | शरीर के किसी भाग पर लगते ही जलन होने लगती है । चन्पे के किसी दिसी पुराने बूच्त 
पर फरलियाँ भी लगती हैं ये पलियां सर्पदंश पर महौपधि मानी जाती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
सफेद चम्पा कड़वा, सारक, तीखा, उप्ण बीय॑ और छुष्ट, कर, जए, शूल, कफ, वायु 
और आपरे को नष्ट करने वाला होता है । वादी वी वजह से 'ग्रगर शरीर के किसी अंग में सुन्नत्ता पैदा 
हो जाय तो इसके पिड का रस या दूध लगाने से और इसके पत्तों को गरम दरके बांधने से लाभ होता 
है। ठप के बिप पर इसकी फली को औटाकर पिज्ञाने से जहर जतर जाता है । श्रगर गीली फली न मिले 
तो दूध में उवाली हुई पुरानी फली मी काम दे सकती दे | मलेरिया ज्वर १२ इसकी फली को डश्ठल समेत 
पान में रख कर ज्वर आने से पहले एक २ घण्टे के अन्तर से तीन मात्रा लेने पर घुखार रुक जाता है। 


3००००++ हे ०००० 


प्च पाबहा 


हक 


भनास-- 
संथालो--चम्पावद्दा | ल्ेटिन- (0०७७० ?ण/ण४)० ( ओोछना पूमिला ) 


हा तीपेरा भय 
| बणेन-- 
यह वनरपति हिमालय की तलहटी में कुमाऊ से पिक्रिम तक तथा बिहार और छोटा नागपुर 
में पेदा होती है। यह एक प्रकार का माड़ोतुमा पौधा है। हसके फन्न लम्बे और हरे होते हैं। 
गुण दोष ओर अभाव-- 
बंगाल की संथाल जाति के लोग इस वनस्पति को सप विष नाशक मानते हैं श्रौर सांप के 
काटने पर इसका उपयोंग करते हैं। मासिक घर्म की शिकायत तथा क्षय श्रौर दमें के रोग में भी वे लोग 
इसका उपयोग करते है। 
कह व 
चर्बा 
लॉम--5 
संकृत--बहुगन्धा, वालपुष्पी, वाल पुष्पिका, गणि का, युवतिका। हिन्दी --च म्वा | कारमीर- 
चम्बा, किरी। पंजाब-बनसू, देसी, दमनी, जेइ, शिग। लेटिच--04्षशशयगप्रा॥ 0रीछंग& ७ 
( जेसमिनम आफिसीनेल ) 
वण च-- 
यह एक माड़ीनुमा पराश्रयी बेल होती है। हसकी पंतियां ३ से लगाकर सात रे के यु्छों में 
लगती है । इसका बीज कोष लम्बा होता है। इसका हल खुराबूदार होता है । 
गण; दोष ओर प्रभाव-- 
शआयुवैदिक सत मे इसका फूख्त कड़वा, कसैला, मीठा, सुगन्धित, शीतल और कृमि 'माशक 
होता है। यह हृदय रोग, मधुमेह, पिच, जलन, प्याठ, चम रोग, मुंह, दांत तथा आंख की बीमागी में 
उपयोगी है। यह कफ और वात को पैदा करता है। 
हानिग्बरगर के मतानुसार इसकी जड़ दाद पर उपयोगी पाई गई है | 
कर्नल चोपरा के मताठुततार यह वनत्पति स्नाथुमए्डल को शान्ति देने वालो होती है। इसका 
फल निद्रा जनक दै | इधमें जेघमीन नामक उपक्ञाए और उड़नशोज्ञ तेल पाया जाता है। 


_वनकमवायधाएननककान, 


चभ्बारा 


नास-- 
मराठी-चम्बारा | कनाड़ी--इडु, ६इति | ताम्ील --पिनारी, कोड गनरी ।तेलगू--नगुर । 


ल्ेटिन--?20079 7077670059 ( प्र मना ठोमेटोसो ) 
बणेन-- 
यह वनस्पति मध्य प्रदेश, दक्षिण, कर्नाठक और ट्रावनझोर के जंगलों में पेदा होती है। 


-उर्वीऐे4-चर्द्रौदय पंद्द 
इसकी छाल पीली और तन्तुदार तथा फल लम्बगोल्न और गुठलीदार होता है। एक फत्त में माँयः 
४ गुरलियां निकलतो दें। 

शुण दोष और प्रसाव-- 
इसकी जड़ से एक प्रकार का सुगन्धित तेत्न प्राप्त किया जाता है, जो डदर रोगों में लाम 
दायक होता है । 
कनल चोपरा के मतानुसार यह ज़लोदर के रोग में उपयोग में ली जाती है । 








चमरोर 
नाम -- 

पंजाब--चमरोर | बलूचिस्तान --कनेरों, मानक | सराठी--दात्रगों, कुपता | गेरवाडा-- 

तम्त्रोज्ञिया | सिंघ--चम्बरात्न । ग्रेटिन - 27०0४ ४७०७: इरेशिया, एसपेरो । 
वर्णन-- 

यह वनल्ति पज्ाव, थिंच, ब्लूचिस्वान, रामयूताना, डेकन, कर्नाथक, अह्या, श्ररगानिस्तान 

और आदीतीनिया में होती हे। यह ए+ फाड़ो है। इसके पते लम्बगोश रहते हैं। इवके फूल सफेद 
रहते हैं। इसका फल दया हुआ चपटा होता है । ः 
गंण दोष और प्रभाव -- 
..... इसकी ताजा जड़ श्रौषधि के उपयोग में लो जाती है। यह कुप्रछक्ष ज ब्याधियों में उपयोगी 
होती है| | 

कर्नल चौपरा के मतानुधार इसकी जड़ कुपसंगज व्याबियों में उपयोगी है | 

व क 
चमेली 
नॉमे-- 

स स्क्ृत --चमेल्ली, राजपुत्री, प्रिवम्भरा, माशती, सुबर्ण जातिझा, तेल मालिनो; वर्षपुष्या। 
हिन्दी--चमेली, चम्वेली,चंपेली । बंगाल --जांति | गुजरातो -चमेज्ो । वम्बई --चम्रेलो । (तामील- 
कोंड़ि मलिगई। सेलयू--जेजी [उदू --चमेली। फारखो--हशिम | अरबो--पतमयन | लैटित-- 
क्ाणां।१ण द470070800, ( जेसमिनम ग्रेंडील्फोर्म )। 

दणू 4... 


“उमेली सारे भारतवर्ष भें पैदा होही है। ओर इसके फूज् को धव क्षोम जानते है | इसलिये 
इठके विशेष यर्शन को जरुरत॑ नहीं । 


्द्६ तीसरा भांग 
शा 


गय दोष और प्रभाव-- 

श्ायुवै दिक सत से चमेली का फूल फसैला, कड़वा और तीजा होता है ।. यह गरम, वर्मन 
कारक, विष नाशक और घाव पूरक है। इसके पत्ते मुख शोय, मुख, दांतों की पीड़ा, कान का दे, 
रक्त विकार, कोढ़, वृण श्रोर पित्त में लाम पहुँचाते हैं । 

यूनानी मत--यूनानी मत से चमेली दूसरे दजे' में गरम और खुश्क होती है। इसकी सफेद 
जाति पीन्नी जाति से और-पोली जाति,नीली जाति से अधिक गरम होती है । इसके पत्तों को पानी में जोश' 
देकर पीने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं, मातिक घर्म साफ होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 
उससे छल्ले करने से मुंह के छात्ने और मथूड़ों के रोग को फायदा होता है। इसके फूल को पीस कर 
कार्मेन्द्रिय पर लेप करने से स्तम्भ की ताकत बढ़तो है। इसके फूज्ों का चेहरे पर क्षेप करने से मुंह की 
माई' नष्ट होती है और सौंदय निखर जाता है। इसके फूज्ों का रस १ तोले से १ तोले तक वक की सात्रा 
में ३ दिन तक पीने से गर्भाशय से अथवा मुद के रास्ते से गिरत! हुआ खून बन्द हो जाता है । चमेली के 
फूल की पंखड़ियों को थोड़ी सो मिश्री के साथ खरल करके आंख की फन्नो पर लगाने से कुछ॒ दिलों में 
बह फूली कट जाती है । 

इसके अधिक सेवन से गरम प्रकृति वालों में घिरद॒द पेंशा होता होता है। इसके €प का नाश 
करने के किये गुल्लाब का तेल और कपूर का प्रयोग करना चाहिये । 

मात्ा--इसके फूल की मात्रा १० माशे तक और इसके रस को मात्रा तौन तोज्ते तक है। 

इसके पत्तों के ताजा रस को पेरों की फटी हुई विवाह पर लगाने से ब्िवाई अच्छी हो जातो 

* है। चर्म रोग, तथा रक्त विकार के रोगों पर इसके फूज़ों का लेप करने से बड़ा लाभ होता है। मुंह के 
छाले और दांतों के दर्द पर.चमेली के पत्ते चत्राने से फायदा पहुँचता है | कान से अगर पोब बहता हो 
तो इसके पत्तों को तिल्‍ली के तेल में उबाल कर उस तेल्ल को कान में डालने से पीत्र बहना बन्द हो 
खाता दै। इसके फूलों को कुचल कर नामि ओर कमर पर बांधने से पेशाब साक होता है, काम वासना 
बढ़ती है और मातिक धर्म का कष्ट दूर होता है। विस्फोटक रोग पर इसके फूल अथवा पत्चों का लेप 
करने से शान्ति मिलती है। 
चसेलो और उपदंश का रोग-- 

गर्मी के रोग पर भी यह ओबधि वड़ी लानदायकू सिद्ध हुई है। इसके कोमल पत्तों का दो 
तोला रस निकालकर उसमें एक रची राल का चूण मिलाकर प्रतिदिन सबेरे पीने से १५-२० दिन में 
गर्मी का रोग नष्ट हो जाता है। लेहिन पथ्य में विक्त गेहूँ को रोडी, दूध, भात और घी-शक्क्र का ही 
प्रयोग करना चाहिये । अगर नियमित पथ्य के साथ इत श्रोषयि का सेवन क्रिया जाय तो मूजेंद्रिय पर 
पड़ी हुई गर्मी की चान्दी, सन्धियों का जकड़ना, शरीर में गयी का फूड निकलना इत्यादि तमाम विक्वार 
बहुत जल्दी मिट जाते है। र8 कपूर के समान जहरोजो ओर सारता परेशा, मंजिशरि क्वाप, ह्वियो( 


दछ७ 


गुग्गल इत्यादि औषधियों के सेवन से जो लाभ नहीं होवा है वह कमी २ इस श्रीषधि के सेवन से 
देखा जाता है। ह 
रासायनिक विश्लेषण -- 
इसके पत्तों में जेस्मिनाइन नामक एक प्रज्ार का उपहार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
इसके पत्तों में एक प्रकार की रेजिन थीयाई जातो है। इपके तेन्न में बैकिव एपीटेट , मेंथिल एन्थर 
निलेद श्रौ अदलिनेलूल नामक पदाथें पाये जाते हैं | 
चरक और सुश्रुत के मदानुतार चमेली का फूज सांप और बिच्छू के विष पर लाभदायक है। 
मगर कैस और महत्कर के मतानुवार यह सपे ओर विब्छू के विर पर निष्ययोगी है। 
कमल चोपरा के मतानुवार यह कृति मादक, सूजज ओए ऋ(चभावनियासक है। इसमें 
उंपज्ार भ्रौर सेलि साइनिक एविड रहते हैं । विच्छू के वित्र पए भी यह उपयोगी दे । 
उपयोग -- 
सासिक घम की रुकावट -चमेजी के पचांग का क्व्राथ रिज्ाने से साविक धर्म की रंक्ावट मिटती है | 
और लीवर तथा तिल्‍्ली की क्रिया खुधरती है। 
दुन्‍्त रोय--इसके पत्तों को पानी में श्रोणा कर उस पानो से कुहते करने पे दांत श्रौ( डाढ़ का दर्द 
मिठ्ता है | 
पिरदृद--इसके ३ फू्चों को गुज्ञ रोगन के साथ पीधकर नाक में टपफ़ाने से तिर द्दी मिठता है। 
नपुसकता और ध्वज संग--इके पत्चों के रत से ते को तिद्ध करके उ् तेश् को मालिश करने से 
ध्वज भंग और नपु सकता मिदती हैं। 
(२) इधके पत्तों के तेल मे” राई को पीकर मूत्रेंद्विय, पेड़ और जांगों पर लेग ऋणे से नपुध- 
सकता मिठती है | े 
उपदश--एसके पत्तों के क्त्राप से मूय्र व्विय के वाय थोने ये उरद सा मे लाम द्वोता है। 
(२) इधके कोमल पत्तों के २ तोले रत को २ तोले गाय का जे ओर कु राल मिज्ञाकर 


और पथ्य में दूध और गे हूं का पथ्य खाने से गर्मो मे' बढ़त लाभ होदा है। 
बनावटे -- 


चम रोग नाशक तैल--चरेजी के पत्ते, नोम के पत्ते, पश्चेद्न के पत्ते, करंत् के पत्ते, मोम, मुलहठी, 
कूट, इलदी, दारूइलदी, कुटक्ी, मजीठ, पद्माक, लोध, हरड़, नील कमल, 
चूतिया, अनन्त मूल, और करंज के बोज, इन सभ औषांधयों को समान भाग 
लेकर पानी के साथ चदनी को वरद पीसकर, गोला बनाकर, कलईरार कद्ाही 
में रखना चाहिए और गोले का जितना वजन हो उतना दो काली तिल्‍ली का 
तेल और उससे चौगुना चत्रेश्ो के पत्तों का र्॒श्स उप् कड्ाही भे' डालकर 


हलको आंच से पकाना चाहिए, ज्व सब रत जज्ञ जाय, तब उतार कर तेल को 
छात कैना चाहिये ) 


व. /-+4. 


यह तैल चम रोगों के लिए एक चमकारिक. इल्।ज है। इसको लगाने से सब प्रकार के 
जहरी घाव, खाज, खुजली, श्रग्नि दाह, मर्म स्थान के घाव, नहीं भरने बाले घाव इत्यादि रोग बहुत 
जल्दी श्राराम होते हैं। ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 
चमेली (२) 
नाम-- 2 
हिन्दी--वेज्ञा, चरेली, नवमहलिका | ब'गाल- बरकुडा, नवमल्लिका । बम्बई- कुसर। 
कनाडी--नवमल्लिका। मराठी--कुसर,कुसरा। मुडारी- कौलिबा,हान्दिवा। नसीरावाद-- गुलंदगर | 
स्रस्कृत--नव मल्लिका | तामील-- नागमल्लि | तेलगू-- नागमल्लि। उड़िया--नियाली। लेटिन-- 
४छ७णांएण:_ 877007९६८९॥४ ( जेसकीनम आरबोरेसन्स ) 
बर्णन-- 
यह एक ज़मीन पर फेलने वाली साड़ीनुमा बनरपति है। इसके पुष्प सफेद और सुगन्धित 
होते हैं | यह उच्री गंगा के मेदान, बंगाल ठथा मध्य और दाच्चणी भारतवप में होती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसके पत्तों का रत पीपल, लसन और श्रन्य उत्तेजक पदार्थों के साथ खांसी में दिया जाता 
है। एक खुराक सें ७ पत्ते काफी हैं । छोटे बच्चों के लिये शआ्आधे पत्त का रस ध्वार श्रगरत के पत्तों के 
साथ में दो ग्रेन सुद्दगा और दो ग्रेन काली मिच के साथ शद्दद में मिलाकर देते हैं। 
इसके पत्ते सकोचक झर पौष्टिक हैं। ये पौश्कि और श्रत्रि प्रवद्ध क वरतु के रूप में काम में 
लिये जाते हैं । 
संथाल लोग इसे मासिक घर्म की शिकायत्तों के दुर करने के काम में लेते हैं । 
कर्नल चोपरा के म्तानुखार यह कफ निरसारक है। इसके पत्ते कड़वे, संकोचक, पौष्टिक और 
झम्मि दौपक हैं । 


चन्द्रकांत मणि 


नाम-- 
.. संस्कृत--चन्द्रकांत, सोममणि, शीताष्मा । हिन्दी--चन्द्रकान्त | मराठी--चन्द्रकान्त- 
मणि | बगाल--चन्द्रकान्त । तेलगू -चन्द्रकांत | 
बर्णन-- 
शआ्युवैद में लिखा है कि चन्द्रमा की किरणों के रपशे से जिसमें अमृत टपकता है, उसीको 
पन्द्रकान्त मणि कहते हैं। 


यूनानी ग्रंथों में लिखा है कि अरब के शहरों में शक प्रकार के पत्थर पर घांदनी राक्त में 
उरुका जौदर निव्ल कर शब छा हे जाता है| ठसीको घन्द्रकांत कहते हैं। जितनी चांदनी जोरदार शेत्ती 
है रुतनी दी यह चीज सफेद होती जाती है। 
गण दोष और प्रभाव-- हे 
आपुर्वेदिक मतत-- आयुपै दिक मत से चन्द्रकांत मणि शीतल, रिनिग्प, स्वच्छ तथा इथिए 
बिकार, दाह, अहवाघा और दरिद्रवा फो नाश करती है। इसका स्वाद मीठा ओर फसेला होता दे। गद 
शौवल भौर दरतावर होती है। फोड़े, फुलछी, जहर के उपद्रव और भूत प्रेत कौ बाधा को यह दूर 
करती है | है 
यूनानी मत से यह औषधि मिरगी के लिये बहुत. लाम दायक है। इसे गते में बांघने से तथा 
थामी में पघिस कर नाक में पकाने से अ्रथवा मरूर के दाने की मात्रा में खिलाने से मिरगी नष्ट हो जाती है। 
माली लोलिया, पागलपन और दिल की घड़कन में भी यह झौषधि फायदा पहुँचाती है। इसके खाने से. 
खून का वहना बन्द हो जाता है। इसको दच्चों की गदन में बांध देने से उनकी भूत बाधा से हिफाजत 
हे जाती है । 


हनन हूँ काका 


चून्द्रस 


॥। 


नास-- - 
स स्कृत- अश्वकर्ण | वबं गाल-- कन्दो। हिन्दी--घन्दरत। गजराती--चन्द्रत। मराठौ- 
चरहाडीक चन्दरछ, सफेद डामर । पजाव- तन्द्र॒ता | अगश्रेजी--60770098 509४८ 
लेटिन-- ४४४९४४ 70८० ( वेटेरिया इण्डिका ) । 


३, 


सूख सू-- 
चन्द्रस एक प्रकार के साल के वृक्ष से निकलग है। यह वृक्ठ वहुत बड़ा और भव्य होता है | 
बह मज्ाबार और हिन्दुस्तान के दक्षिणी हिस्से में पैटा होता है। इसके बीजों के तेल और खली में से 
राल निकलती है। इस राल को चन्दरस कहते हैं| इसका वेल और चन्दरस श्रौषधि के उपयोग में तथा 
बारनिश करने के काम में लिया जाता है | इसके बीजों का तेल मोम बत्तियां बनाने के काम में भी आवबा 
है। चन्द्रत को आग पर डालने से एक प्रकार की गन्घ आदी है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवदिक मत से चन्दरस मधुर, कड़वा, टिनिग्ध, गरम, कर्तेल्ा, दस्तावर, पिच जनक तथा 
बायु, मस्तक रोग, तेत्ररोग, स्वर्मंग, कफ, राक्षस वाघा, पीना, दर्भन्धि, मूँ : 
दुभन्घि, जू , खुजली श्रीर घाव 
बरने बाला होता है । ॥ ४ न 


हसके गुण यूरोपियन रेजिन 
ईसके गुण यूरोपियन रेजिन के समान ही होते हैं। यह बृण शोघक और वणु रोपक ट्ोता है (| 


इसका तेल वेदना नाशक होता है | इश्का लहर सब प्रफार के जणों पर लाभ दायक हेता है। जीय॑ 
ध्ामदात पर इरुके तेक् की मालिश की जाती हैं। इस्का म्ल्ह्म बनाने का तरीका इस, प्रकार 
हेता है | घन्द्रस ५ त्तेल्ला, राल ४ तोला, मोम २ ठोला और तिल का ठेल ८ तोला | इन उब घौषों को 
गरभ करके सरूब म्ला लेना चाहिये | | 
यूनानी मत्त- यह दूरुरे दजे में गरम और पहले दजे में खुश्क है। यह भेदे और आंतों 
में जमे हुए कफ फो दूर करता है | ऐट वे झृमियों को वृष्ट करता है। इसका मंजन मसंड़ों और दांतों को 
तान्नत देता है | इस्की धनी देने से बवाटीर में लाभ होता है। इस्को शंख में ल्गाने से आंख की 
प्योति बढती है। दिल की घद्वन, माली खोलिया, दमा और त्हिली के रोगों में भी यह, मुफीद है। 
इस्वो वान में दाल्ने से वान वा दर्द दूर हेता है। इस्को २ माशे और ५ री की माता में शिकंज- 
वन वे साथ म्लिवर ३४ हफ्ते त्क चाटने से शरीर वा देशैल मेट।पन मिर्कर शरीर पदला हो जाता 
है और शक्ति बढ़ती है। हमेशा बुइती लड़ने दाले पध्एयान इसको परतरी और श्रग्बर के साथ लेते 
हैं।ज्स्सि कुश्ती के वक्त उनको हांपनी नहीं चढ़ती है और न पसीना होता है| फोड़ों पर इसे पीककर भुर 
भुराने से फोड़े सूख कर अच्छे शो जाते हैं। इसके बीछों के तेल में सउफेदा मिलाकर छिर की गंज पर 
लगाने से बड़ा फायदा होता है। हस्वों शहद वे. साथ मिल्‍्ावर आंख में लगाने से आंख का जाला' 
' कट जाता है। दांत के दर्द के लिये भी यद्ट एक बे जोड़ दवा है। इसको शिकंजबीन या सिरके के साथ 
गर्भवती रत्नी को खिलाने से पेट में से बच्चा निकल जाता है। इसके सेवन से पुराने दरत 
भी बन्द होते है। 
प्रतिनिधि-- इसका प्रतिनिधि कद्दरवा है । इसकी मात्रा ३ माशे तक है। पे 
ढपयोग-- 
आतिसार- चन्दरस की फब्की देने से अतिसार मिटता है। 
फोड़े फुन्सी- मोम, गाल और ट्लि वे देल के साथ चन्दरस का मलइम बनाकर पोड़े फुन्सी पर लगाने. 
से पोड़े फुन्सी मिटते हैं| का 
गठिया- इसके तेल का मर्दन करने से पुरानी गठिया मिठ्ती है | 
नजला- चन्दरत श्र शवकर को म्लाकर उनको थ्राग ५र डाल फर उसका घुँआ लेने से जुदाम 
झौर नजल्ा मिट्ता है। 
दन्तरोग--चन्दरस का मंण्न करने से दांतो ले खून का निकलना बन्द हो जाता है | 
कर्ण रोग--इसकी छाल के चूर्ण में दपाध के फल का रस और शहद मिलाकर कान में? डालने से - 
कान का रोग शिटता है। 


हु 


चंचल कुरा 


साम-वच 

यूनानी-- चंचल कुरा | 
चणन-- 

यह एक छोटी जाति की यनरपति है जो खेतों और बागों में पैदा ऐती है। इसके पौधे की 
लग्बाई भ्राषे गज के करीब होती है । इसकी शाखाएं पतली होती हैं। पते लम्बाई में १ इ'च के करीब 
होते हैं। इनकी विनागे पर इरी लपीरें होती हैँ) इसफा फूल नीले रंग का होता है। 


गण दोप और प्रभाव-- 
इसके पत्तों को पका कर खाने से वफ, पिर और विष विकार में लाभ होता है। मगर यह 
यवासौर, ्रमाशय कौर आंखों में नुकसान पहुँचाती है। 





चचिडा 
साम-- 
संरक्षत-- चचिड, चिंड, इचेतराज, श्रह्रिफला। हिन्दी- दिवेंडा। मारवाढ़ी-- 
चिचेंढ़ा। गजराती- पंडोला। मराठी- पोल । वगाली-- चिचिण्डा | लेटिन--7/८॥05व700०8 
/ गहएां79 ( ट्रिकोसेन्थस एज्यूहना ) 
चर्णंत-- 
यह एक बेल है। डे प्र'यः स्व दूर थोई जाती है। इस्के पत्ते तरइ के पत्तों की तरह, 
, फटे हुए, रुए८२, ४.२ झुग्दरे शेते है। इसके पृल पीछे ५ पंखढ़ियों वाले हेते हैं। इन पूलों के हिरों 
पर बारीके तंतुओं के गुच्छे रहते हैं। झाकार में ये जुद्े के पूलों के बरावर होते हैं। इसके फल एकों 
से तीन फुट तक लम्बे, सप॑ के ध्राकार के, चम्कदार और नारंगी रंग के होते ६। जब तक ये कुच्च 
रहते हैं तव इन पर लंबाई में रुपेद घारियां पड़ी राती हैं । इसके बीज बरेले के दीओों वी तरह होते हैं। 
यह कड़वी ओर मीठी दो प्रकार की होती है । 
गुण दोष और प्रभाव -- 


यूनानी मत से इसको कड़बी जाति दूसरे दजे' में गर्म और खुश्क शौर मोटी जाति दूसरे 

दर्जे में सद और तर है | इसके फल वातापत्त को नष्ट करते हैं तथा चजन में बहुत ल्ञाभ पहुँचाते हैं। 
मीठा चचिडा शरीर की खुश्की और ग्लानि को दूर करवा है। भूख को बढ़ाता है। पित और कफ को 
दूए करता है, कब्नियत को मिराता है। मगर यह बनस्पति मत्तिष्क पर” बहुत खराब अगर डालती है | 
झग़र इसे कुछ दिनों तक छृग्ातार खाई जाघ हो दिमाग कौ ताकत झो फसजोट करके श्मरण शदित 


दर तीसरा भांग 
को नष्ट कर देतो हे। रक्त विक्वार पर यह वनहाति लाम दापक्त है। फोड़े, ऊत्ठो, गर्धी को वजह से 
- पैदा हुईं खूपच खराबों ओर दूधरे चर्म रोगों में इध हे तेवर से लाभ होता है। 
कड़वा चविंड। कर और पिच को दस्त को राह से निक्राल देता है। .खराब खून को श्रच्छा 
कप्ता है ओर पेट के कृषियों को नश कर देता है | 
यह ओषधि ठद प्रकृति वाज्षे के आमाराय को नुकधान पहुँचातो है। पेट में फुन्माब पैश करती 
है और मत्तिष्क तथा कामेन्द्रिय को शक्ति को कमजोर करतो है। 





'किकरक८प्रमाामल्‍जपक 


हे चपोटा 
साभ-- 
यूनावी --चपोटा । 
बणेन-- 
यह छोटो जाति को पनक्षति है, इपका योवा गोबर के पोते को तरह जमोन पर बिड्भा हुआ 
रहता है। इसके पत्ते पोज, शोरे ओर नप्शोदर होते हैं । इसके फून्न गुच्डों में लगते हैं । हरएक फल्च 
में विनोते को तरह ४ बाज होते हें। यह स्वाद में तेज्ञ ओर मोठ! होता है। 
गुण दोष और प्रभाव - 
यूनानो मत से यह तोधरे दजे में गरम ओर खुश्क है। इधके सेतन से शरोर के श्रन्दर 
संचित कक जुच्ाव के रास्ते विकन जात, है। इवके पोते ओर वगाने से कड़े फुस्सो को फायदा होता 
है। यह वमन कारक ओर पित्त वद्ध क है । 
मात्रा -इशके पत्तों के रत को मांत्रा १० तोले तह है । 
हानिकाटकू--यह गरम प्रकृति वाज्ों के विये हति कारक है। 





चव्य 
सास-- 
संस्कृत--चव्यम्‌, चविका, चत्रकम्‌, कोलवल्लि, कुआक्रा, गन्धनाकुलि | हिन्दी--चव्य, चव | 


गुजराती >चवक | बंगाल -“वई, चइ गाड। साठा-इपक्। तेज्ञग --वेरईंमू । लेटिन-- 
एए9७' (77००५ ( पीपर च्रा ) 


बण न-- 
यह एक लता होती है जो हिन्दुस्थाव के कई भागों में बोई जातो है । इसके फल और बेल 
के दुकड़े ओपचि के काम में आते हें | इस हे फ बाजार में उिमापु ते रोज और गज पोल के नाम से 


ष््७ई्‌ 


ब्नीपधि-चछोदय 


बिफदे हैं| इसका फल | इंच लखो और पाव इह्व सोटा दोठा दे । इधरी खु यबू मनोहर और इसका 


डे 


स्वाद परपरा होता है ! 


सुण दोष और अभाव-- 
आयुर्वीविक मत --आयुतै दिक्र संत ते चब्य चरारों, गरम, झुविं कारक, अभि प्रदीषक, 


इलकी तयां कृति, श्वास, खांधो, बाव, हक, खा, वयातरोर और थूज को नध्ट करने वाली होती है । इसके 
गुण पीपला मूल के ही समान होते हैं । इसको जद विष नाशक तथा क्षय, खांठों और दमे में लाम-- 
दायक है | बवातो९ इत्यारि गुदा के सेगों में यह बड्डत फाय ए पहुँचातो दै। 

कर्नल चोपरा के मताबुधार इसका कन्न घुगन्वित, उत्तेवक और पेट के श्रुकरे को दूर करने 
बाला होता है || इसे खांठी और जुकाम में उपयोग में लेते हैं । 

इसका (फन्ञ उत्तेजक है | इसके फूलों के प्रयोग से श्वात, खांसी श्रोर ऋय रोग में लाभ'होता 
होता है | इसकी लकड़ो और जड़ रगने के काम में आवो दे । रद 


बल ज+न 4 >> 


चंबला 


अं 


संौस-- 
स'स्क्ृत--राजमाप | हिन्दी--चवला , लोविया। बंगान --बर्बटी गुज्ञपवों चाचा, 


चोल। मराठों >चवल्पा। पंजाय -खन। तेज्ञप्‌-प्रतनदुए, डथ्पेपज्ञ । अरबो--किरिका | 
लेटिन-शांहा। 09४378 ( ब्टियना केटिएग ) 
घरणेन-- 
यद एक प्रकार को दाल की जाति का श्रनाज है। इसको वेश उड्दर की वेज की तरह होती 
है| इसके ६ इज्च से लेकर १ कुट तक लखो फतिया लगती हैं | इन कनियों को तरकारी खारे हिन्हु- 
स्थान में बनाई जातो है। शथके रीनों का रंग तकर ओर मुई पर कान हो। है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्षे|दृक् मत - झायुवैगेदक मत से चचज्ञा मारो, स्वादिष्ट, करैला, तृप्ति कारक, सारक, 
रुखा, घात कारक,रुचि कारक,स्तनों में दूध बढ़ाने वाज्ा और वल कारक है । यह सकेइ, लान श्रोः काले 
के भेद से तोन प्रकार का होता हैं | 


्जनिनल 


चाइना मुलक 


सा -+ 
सल्ययालम--चाइनामुनक, कमन्रमुत्तक्ु ) कनाड़ा “गर्वमेनसू , संवशवद्धुजि, मरमेबा । 
तामील--कहुकरूव | छेदिन --[2(0३0६७ 807४ ( पाइमेश्ण एक्रिप ) 


'छ0७ दीलर गोगे 
' बणन-- ह 

बह बेनस्पति वेध्ट इण्डोज में होती है. । यद एक प्रकार का छोटा बत्ष होता है। श्सका 
दिला तह॒दार रहता है| इधके पत्ते ऊर को तरफ चतकोबें और बहुत सुगन्धित होते हैं । 


' गुण दोष और प्रभाव-- 
इसका पीता हुआफल बरद्धकोषता, अग्निमांधच और श्रत्ितार में उपयोगी है । 


हि चाकस्‌ 
सास-- 
स'स्क्ृत -श्ररण्य कुल्ीयिका, चछ्ुरा, चिपिश, कुलानो, कुगमाशा, कुम्मकर्णी, वन्यकुत्री- 
थिका। हिन्दी “चाकू; चाकूत, बानर। पुन्नततों--जिमेड़, वप्रे $, चिवोल । मरांठों --४ ऊगे, चिनोल । 
वेलगू -चनुयाल बिदवत। तामील--इद्क्कोल,कर कानम्‌ | फारसों --चश्मीकाक,चेश्मक । लेटिंन-- 
(29५७2 29508 ( केतिया एबसथ ) 
बण न-- 
बाकसू का पौधा १॥ से २॥ फीट तक ऊ वा होता है । यह एक वर्पवोतों बन्षतति है। यह 
- वनस्पति वरतात में बहुत रैदा द्वोती है श्रोर साल मर तक जोवित रइतो है। इधड़े पत्तों के डएठल लम्बे 
होते हैं। फूज फोके, पीते रंग के होते हैं । हृतफ़ी फशिप्रां १ से १३६“च तक लम्बी होती दें | हर एक 
फली में ५ पे ६ तक बीन होते हैं। ये बोज चपटे, चिकने, बुत चमक्रोते, काते और कड़बे स्वाद के 
हते हैं । हे 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुर्वे|दक मत -श्रायुवे दिक मतःसे इसके पत्ते गरम, कहवे, चरपररे, आ्रांतों के सिये संको- 
चक, वात कक को दूर करने वाले और श्र] द, खांछो, नाक के रोग, कुक्कुर शांत (हुपिंग कप), ओर 
दमे को दूर करने वाजे हंते हे । ये पिच निध्वा(क और खून बढ़ाने बाते हैं। इउके जोन शोवल, कहते 
ज्यंर नांशक और आंतों को तिकोइने वाज़ेद्ाने ईं। ये घाव को अरे ईं और भोड़ा योज ( फ्र्कुव- 
प्रदाद ), बवातोर, हूरिंग कफ तथा नेत्र रोगों में बहुत लामदायक है। 
नेत्र रोगों के लिये इस श्रोषधि की बहुत तारीफ है | ;इसके पोते हुए बीजों का आधी री 
चुर्ण श्रांखों में आंजने से नेत्र रोगो में बहुत लाम होता है। कुछ के शअ्रद्दर यह नेत्र रोगों के लिये 
एक घरेलू श्रोषषि दे | ' 
यूनानी मत--थूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुरक है । यह ऋड्निपत पेश 
करता है | सूजन को बिलेशता है। नेत्र रोगों के जिये यह एक बढ़त प्रयाव शाज्रो औवनबि है। हसझो 
आंगने से आंखों को ज्योति बडुत बहुतो है। आज का दुबना, आंख से पानो का गिरना, श्रांत का 





वनापिधि-परद्रादय दकं८ 


जाला इत्यादि रोगों में यह बहुत लाम दायक है | चाकसू को साफ़ फरके केशर, भमोरा और मिश्री फे 
साथ पीए कर आरांख में लगाने से आंखें बहुत साफ़ हो जातो है। इसका क्षेप आंखों को बीमारी के लिये 
मुफीद है। हि 
मूत्नेंद्रिय के घाव तथा शरीर के दूसरे जख्मों पर इसके लेप से बहुत लाभ होता है। 
पेशाब और मातिक धर्म को यह साक़ करता है। दमे के रोग में मी यह बहुत लाभदायक है। 
(चाकपू और रखोत को समान भाग लेकर गुल दाउदी के शीतनिर्यात में पीस कर सइबेर के समान 
गोलियां बना लेना चाहिये । इन गोलियों में से एक एक गोज्ञी सवेरे शाम खाने से बहुत लाभ होता है। 
इसके बोजों का चूर्ण उत्तेज्ञक और पुरानी कब्नियत को दूर करने वाला होता है। इसके लेप से दाद 
में और गर्मी के घावों में भी लाभ होता है । 
मात्रा “इसको सात्रा २ माशे को है ) 
हावि कारक -यह गरम प्रकृति वालों के ;लिये हानि कारक है। इसका दर्प नाशक पदाये 
एश घनिया दे | 


चांगेरो 
साम- 
संस्कृत -चांगेरी, छुड्टाम्बा, चुकागूल, दंतशठा, अ्रम्पष्टा । हिन्दों --चांगेरी, चूहातिपाती, 
चलमोरी, श्रमरूल | व गाल-अमरूल, चलमोरी, चुक त्रिपओो, उमल देत। मराठी--अ्रग्जुी, श्ुरैंसर- 
पटो। पंजाब -स्चि, खटकल | वंबई--श्रग्बुयी । गुजराती-आंबोये । तामील--पालिया किरि, 
पुलियारी । तैज्ञग, -पुशिचिवा, श्रम्बोडिकुए । लेटिन --0:208 ,0०:ग्रांटप्रं४८३ (श्राक्फेलिस कार्नि- 
क्यूजैटा ) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति भारत वर्ष के सभी उष्ण भागों में पैदा होतो है। यह एक अहुव छोटी जमीन 
पर फैसने वालो लता होतो है। इधमे पते जुड़े हुए श्रोर एक २ डए्ठच प९ तोन २ लगते हैं। ये रुएँ- 
दार होते हैं। इसके फूज पोले, फन्मो १ रच से १॥ इच तक लख्यो ओर त्रोन लग्ब ग्रोत्न तथा बादामी 
रग के होते ईं । ह 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
आयुवे रिक मत से चांगेती शीतल, रोचक, श्रग्नि वद्धंक, हृदय को बल लेने वालो, पिच्त 
शामक, दाद नागक, रक्त संग्राइक और घुजन को नष्ट करने वालो होतो है। इधके स्त्ररख को लेने से 
शरोर को वारोक घमनियों का संकीचत होकर रक्त शव मिटता है। संकोबक होने को चजह से यह 


अतितार शोर पेविय में मो लाभ पहुँतातो है। यद चर्म रोगों को न३ करने वाली ओर चौयिया ज्यर में .- 
लामशयक्त है। ह 


तौपरा भाय 


अग्निमाँध रोग में इस वनस्पति के ताजे पत्तों वी बढ़ी ब्नावर देने से पाचन शवित दुरुस्त 
होकर भूख बढ़ती है। श्न पछो को पानी के साथ पीस कर उनका पृल्टिस बनाकर सूजन पर बांधने से 
सूजन की दाह समिट जाती है भौर सृजन उतर जाती है। छोटे बच्चों के फोड़े फुन्सी पर भी इसके 
पत्ते बड़े लाभदायक हैं। 

इसके रस में प्याज का रस मिला कर उसको छिर पर लेप करने से पित्त का सिरद॒द दुर 
होता है। 

इसके छोटे पत्तों का शौत निर्यास प्वर में उपशासक वरत वी तौर पर दिया जाता है। 

दक्षिणी श्राफ्रिका के अन्दर कुछ जातियां इस वनरपति को सर्प दंश पर उपयोगी 
मानती हैं। 

कोमान के मतानुसार पुरानी पेचश में हसके पत्तो को मद या दूध के साथ दिन में २-३ बार 
* उबाल कर देने से बहुत लाम होता है। 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि शीतल, प्वरोपशामक, श्रग्निप्रदद्ध क भर शौतादि 
रोग प्रति, शोधक है । इसमें एसिड पेरेशन श्राकमेल्लेट रहता है। 

यूनानी मत-- यूनानी मत से चाज्ञेरी का फल भूख पैदा करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। 
यह 8ग्रहणी, कोढ़ बवासीर और रक्त विकार में लाभदायक है | 
उपयोग-- 
गुदा की कांच निकलना- चाज्ञेरी के रस में घी फो सिद्ध करके गुदा पर लेप करने से कांच का निकलना 

बन्द हो जाता है। 
घतूरे का नशा- इसके ताजा पर का रस पिलाने से ध्तूरे का नशा उतरता है| 
अस्निमांध-- इसके ताजा पदों की चरनी बनाकर खिलाने से भूख और पाचन शवित बढ़ती है। 
सूजन- रुके पत्तों को पानी मे पीस कर कुछ गरम करके पुल्टिस वनाकर सूजन पर बांधने से दाह 
आर पीड़ा शान्त होती है" भर सूजन उतर जाती है। 
मेद--शरीर पर एक बिना मुंह वी गठान होती है उसको मेद कहते हैं। उस पर इसके पत्तों का लेप 
करने से लाभ होता है। 
आंख का जाला--इसके रस को झ्ाँख़ में आँजने से श्ाँख का जाला कट णाता है। 
मसूड़े की सृूजन- इसके परों के रस से इल्ले करने से मसूड़े के असाध्य रंग भी मिट जाते हैं |] 
उदर शूल--इसके पत्तों के ववाथ में भुनी हुई हींग भुर झुरा कर पिलाने से उदर शल म्टिता है । 
अन्तर्भह-- इसके पत्तों को 5ण्डाई के समान घोट कर उनमें मिभी सिला कर पीने से अन्तर्दाह 
मित्त्री है। 


ःचछद्दध७ 
चांदो 
नाम-- 
स सक्ृत- सैप्य, रजत, चन्द्रहास, इत्यादि । हिन्दी-- चांदी,रुपा। बंगाल-- रूप। मराठी- 
चांदी, रूप । गजराती-रुपु । प्रारसी- नुकश ) अरबी-पिद्दा । लेव्नि-- 80707). 
( श्राजे रटम ) | 
बर्णन-- | 
चांदी, एक सुप्रतिद्ध घातु है। हिन्दुरतान में बहुत प्राचीन काल से यह जेवर बनाने और 
झैषधि प्रयोग फे काम में छाती है। हाइवे द के 8न्दर इस्की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा द्दै 
कि भिपुरासुर का वध करने के लिये शंकर जब बहुत क्रोष्ति हुए तब उनके एक नेन्न से असम निकली 
और दूसरे नेन्न से आंसू की बूरद गिरी, उसीसे दांदी पी रत हुई। चांदी एक खन्जि द्रव्य है| 
इस्की खदाने अ्रमेरिका, सीलोन, और चायना में है। ब्हुत्रसी बड़ी २- नदियों की रेती में भी चांदी 
पाई जाती है। हिन्दुस्तान के अन्दर भी कई बड़ी २ नदियों की रेती में यह मिलती है । 
धवांदी फी परीक्षा-- 
जो चांदी वोल में भारी, स्निग्घ, नरग्, त्पाने शैर तोड़ने में सफेद, घन की चोट को सहने 
बाली, इन्दर वर्ण और घन्द्रमा के समान निम ल, इन नौ गुणों से युक्त हो वह उत्तम होती है भौर जो 
चाँदी कठोर, बनावटी, रूखी, लाल, तपाने से काली पड़ जाने वाली और घन की चोट से दूटने वाली 
शेती है, वह खराब होती है। 
असली चांदी का घनत्व पानी से १०|| गुना होता है। ईरुसे कम घनत्व वाली चांदी नकली 
होती है । ः रा 
गण दोष और प्रभाव-- 
शायुवै दिक मत से ध्वांदी स्निम्प, बसैली, अग्क, पच्ने में सघुर, सारक, अवस्था स्थापक, 7 
शीतल छेखन और वात पित्त को धरने वाली होती है | 
चांदी चीनी के साथ शरीर की दाह वो, त्रिपले के साथ दात़ ओर पित्त को और इलायची, ' 
दाल चीनी और तेज पाठ के साथ प्रभेद्ददिक रेगो को दुर करती है। * 
अशुद्ध चांदी के दोप- अशुद्ध चांदी शरीर के ऋन्दर ताप पैदा करती है | शरीर को शिथिल्ल 
फरती है । दीय॑ को नष्ट करती है। कामशक्ति को वःमजोर करती दे और कई प्रकार के उपद्रवों को पैदा _ 
करती हे । 
चांदी को शुद्ध करने की विध्वी--चांदी को गला २ कर तिल के तेल, मद, गौ मृत, कांजी ह 
कुल्थी के बीजों का काढ़ा इन पांच चीजों में साद २ बार बुझाना चाहिये। उसके बाद उसको दाख 
का काढ़ा, इमली के पत्तों का काढ़ा और अगस्तिया के पंचांग के काढ़े में गरम कर ९ के सात २ थार 
घुमाना चाहिये। इतती हिया पर पहचांदी शुद्ध हो जाती है । चांदी झें ठचा,फांस झौर पीत्रन्न के सभात्त 


' ८१ तीचरा साय 
विशेष दोष नहीं है | इसलिये वैद्य लोग इसकी साधारण शएद्धि ही कर देते हैं। पर श्समें तदेह नहीं कि 
अधिक शुद्धि करने से वह श्रधिक गुणवान हो जाती है । 
चांदी की भस्स बनाने की विधि--- 
चांदी के पन्नों को श्रप्ति में गम कर नींबू फे रस में ६३ बार बुझाना चाहिये। ज्यों २ भस्म 
होती जाय, त्यों २ उसको निकाल कर दूसरे पात्र में रखते जाठा चाहिये। ६३ बार ऐसा करने से सब 
चांदी के पन्नों की भस्म हो जायगी | परूतु यह रयाल रखना चाहिये कि चांदी के पन्नों को श्राग में रखने 
में और उससे उटाने में भरम खिर २ के गिरती रहती है। इसलिये उसकों किसी मिट्टी के सराबत्ले में 
रखकर तपाना चाहिये। पिर रुब भरम को श्व डी करके नींबू के रस में घोटकर टिकयां बनाले । जब 
टिक्या खूब रख जाय तब उसे रुराव सम्पुट में रखकर, वराह पुट में फूक दे' | इससे बहुत 5त्तम, 
सफेद रंग की मरम हो जायगी । 
चांदी भस्म की दूतरी विधि-- श्राधा रेर हिरुल को चार प्रहर तक नींबू ,फे रस में 
घोटं। बाद में चांदी के पतले २ पाव भर पन्नों पर उस्का लेप करके पन्नों को सुखाले'। उसके बाद 
उन पत्नों को डमरू यंच्र मे रखकर 4ज्र मुद्रा १२के शुरु में मन्‍्द, फिर भध्यम, और फिर तेज ऐसे 
४ प्रदर की श्र्व दे' | यह ख्याल २रूना चाह्यि कि डमरू यंत्र के ऊपर की हांडी पर हमेशा ४-६ तह 
किया हुआ गीला कपड़ा पड़ा रहे और ध्यों ध्यों वह कपड़ा गरम होता जाय त्यों २ उसे बदल कर 
दूसरा कपड़ा रखते जांय । ४ प्रहर दोने पर श्रांच को बन्द करदे! और जब यन्त्र ठरडा हो जाय तब 
उसे खोलकर ऊपर की हांडो में जमे हुए शुद्ध पारे को निकाल कर अलग रखले' और नीचे की हांडी में 
से विशुद्ध चांदी भरम को निकाल के | अगर उसमें किसी प्रकार की कसर रह जाय तो एक पुद 
झौर देले । 
उपरोक्त चांदी की भरम को शहद कोर %दरक के रस के साथ चारने से शरीर में अनेक 
गुणो का प्राहुर्ाव होता है । दिशेष कर यह प्रमेह फो नष्ट बरती है, काम शाबत ओर वीय की वृद्धि 
फरती है और दाद को नष्ट करती है। 
चांदी भरम की तौसरी बिधि-- दस तोला अवल करे की जड़ फो खेकर पानी के साथ 
बारीक पीसकर ८रवी छुग्दी बनाकर उस हछुग्दी में एक तोला श)द्ध चांदी का प्रा रखकर कपड़ मिट्टी 
करके १० दरडो की %।च में पृ कना चाहिये। हस प्रकार ४।७ पुट देने से चांदी की भस्म तैयार हो 
जाती है। इस भरम को १ रची की मात्रा में शहद के साथ चाटने से कफ़ प्रति बालों की कामशवित 
कुज दिनों में बहुत प्रबल हो जाती है और मैथुन में बहुत आनन्द आता है । 
चांदी भरम की चौथी बिधि- अपामार्ग का क्षार ३ तोला लेकर 2सको एक मिट्टी के सशवत्ले में 
बिछा देना चादये। उसके वाद उस पर १ तोल्ा शुद्ध चांदी रखकर उत च दी पर फिर ३ तोला श्रपामार्ग 
का चार डालकर खूब दबा देना चाहिये । फिर उ58 रुरावत्षे पर दूसरा सरावला रखकर फपड़ मिद्दो 


फरके १० सेर कण्डों की आंच में फूकना. चाहिये। हस प्रकार ५ पुट ऋषामार्ग के द्वार में देना 
१४ 


" बरनौषाध-चन्दरोद्य 580: 


चाहिये । उसके बाद १ पुट जंगली सवा के रस में और देना चाह्ष्यि जिससे गुलाबी रंग की उधम भरम 
बनती [है। इसको छाधी रघी की कमाना में सहाई, मवख्न श्रथवा शहद फे साथ खाने से काम 
शक्ति बहुत ;१ बल होती है तथा धातु भाव, शीघ्र पहन, स्वप्न दोष इत्यादि उपद्रव दूर होते है । 

रजत रसायन- चांदी की भस्म ४ तोले, शतपुरी श्रश्रक भ्रम २ तोला, सोंठ, मिच 
झर पीपल का सम्मिलित चूर्ण ८ तोला, इन सबको पीसकर फपड़ छान कर लेना चाहिये । इसफो रजत 
रसायन कहते हैं। एसकी २ से ४ रत्ती तक की मात्रा शहद के साथ दोनों टाश्म लेने से खांसी, श्वास, 
नेत्र रोग, बवासीर छौर राज यर्मा रोग में बहुत लाभ देता है ] इसवो निरंतर सेवन फरने वाले ममध्य 
को वृद्धावस्था दवा नहीं सकती | 


यूनानी मत--यथूनानी मत से यह एइले दे में रुद और झुशक है ] यह दिल, गेदा और जिगर 
को ताहत वर बनाती है । माली खोलिया श्रोर उम्माद में लाभ पहुँचाती है। जलोदर, तिएली की सूजन 
गुदे' और मसाने की प्रथयी और पेशाब के रुक जाने में मुपीद है। मस्तिष्क और वीर्य फो यह 
ताक़त देती है। 
हानि कारक--इसके श्रषिक सेवन से श्रांतों और मसानों को नुकसान पहुँचता है| 
दर्पनाशक--श्रांतों के लिये इसका दर्पनाशक व॒तीरा और मसाने के लिये इसका दर्पनाशक गूगल है | 
प्रतिधिधि- इसका प्रतिनिधि फिरोजा और याकूद है ( ये दोनों किसमें पत्थर की हैं ) 
सात्रा - इसके भस्म की मात्रा एक रर से चार रही तक की है| 
उपयोग-- 
प्रमेह् -चबूल् की छाल, भहुए की छाल और क्ट॒ल की छाल फो जल में पीस कर, छार् कर, उसमें 
चांदी की भस्म मिलाकर पीने से २० प्रकार के प्रमेह दूर होते हैं । 


नं० २-० दालचीनी, इलायची »२ तेजपात के सण में चांदी क्री भरम मिलाकर खाने से सब प्रफार 
के प्रमेह में लाभ होता है । 


बात पिच रोग- डिपला के चूर्स वे साथ चांथोी की भस्म रूने से वात पित्त के रोग मिटते हैं ।. 
पाएडदु रोग- सेठ, मच कौर पोपर के चूर्श के साथ चांदी की भस्म को खाने से पांड रोग में लाभ 
होता है | इसी अ्नुपान मे चांदी की भस्म को लेने से क्षय, बवासीर, श्वाउ, खांसी, 
उद्ररोग; विमिर रोग और पित्त के रोगों में भी लाभ होता है। ह 
ज्वर--पोपर और इलायची के धूर्ण के साथ चांदी की भव्म को लेकर, ऊपर से घनिये' का दो तोला 
अरे प'ने से नवीन ज्वर, विषम ज्वर, पित्त ज्वर, इकतिरा, तिनारी, इत्यादि ;सब प्रयार १के ज्वर 
दूर कर शरीर में नया खून पैदा होता है | 


वायु शूल “बच के साथ ऊांदी की मस्म को खाकर ऊपर 


र से गाय का दूध पीने से चायु का शूल नष्ट 
होता है । 


दांदरे '_तीतरा भांय 
उन्माद भौर मृगी--बच, अह्म इए्डो का चूर्ण ओर घी के साथ चांदी को भत्म खाने से उन्माद श्रौर 
मिरयी में लाभ होता है। 

बन्ध्यपन--बछुड़े वालो गाय के दूध में श्रवगन्ध की जड़ पौध कर उसमें चांशी को भर्म |सिलाकर 

कुछ दिनों तक सेवन करने से बन्ध्या मो सन्‍्तान उत्पत्ति के योग्य हो जाती है। 
नं० २-शिवरलिंगी के बीन के साथ चांदी को मश्् को खाने से मो बन्ध्यल्ल नष्ट होता है | 
हिचकी-अ्रामला औ्रौर पीयर के चूर्ण के साथ चांदो को मस्म खाने पे हिचकी मिय्ती है। 
जी बर श्रौर विल्‍्ली--शिवलिंगो के बीग के साथ चांशे को भध् खाने से जोर्ण ज्वर ,और [तिरली 
में लाभ होता है। 

इधी अवुपान से खांसी और वायु गोले में भी फायदा होता है | 

वीय वृद्धि--बंसलोचन, छोटी इलायची, फेशर, और मोती भह्म रक्र एक रत्ती ओर चांशी को भत्म 
दो रत्ती, इन सब को शहद में मिलाकर ।चाटने से और ऊपर से मिश्रो मिज्ञा दूध पौने से 

वीर्य वृद्धि होती है । 


चांदी पत्र 

सास 

यूनात्ी--चांदी पत्र । 
बणेन-- 

यह एक प्रकार का घास है। इतके पत्ते और डाजियां हंसरान।के पत्तों की तरह होती हैँ। 
गुण दोष और प्रभाव--- 

यह वनस्पति रक्त विकार के लिये मुक्कीर है इसकी डालियां और पत्ते ३॥ तोले लेकर ३॥४ 

काली मिरचों के साथ पानी में पीस कर पीने से कुष्ट रोग में लाभ होता।है | ( ख० भ्र० ) 


हक 


च।परा 
साम-- 
पंजाव-बन्दारू, वेब॒रंग, विनतिन, चचरी, गूगल, जुभू , फखुम, कुशल, कन, खुशिन, 
खोरकरी, पापरी, बावरंग। अरेबिक्र-बबपरंग, वरिंग। गढ़वाल्--रिक्रादाल्मि | सीमाप्रान्त-- 
चुपरा, युहिनी, पाहरीचा। हिन्दों--चापरा ( कर्नल चोपरा ) लेडिव-नोजाशंगर8 हीशिं०४॥9 
मिरता एन एफिकेना ) 


बर्णेन-- 


यह घबनत्पति काश्मीर से नेपाल तक १००० से ८५०० फोटद की ऊंचाई तक तथा भश्रफगानिस्तान 
झौर पराफिरा में होतो है । यह इमेंगा इरीे रहने वाली प्यनस्तति है | इसका छिलर इसका बादामी 


होता है। इसके पत्ते बरड्डी आकार के और कटे हुए होते हैं | इसके दूत छोटे दोते हैं। इसका फल गदरे 
बै'गनी रंग का रहता है। इसमें एक द्वी वोज रहता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह फल क्रमि नामक है। यह टेसवर्म ( अस्तड्डियों में पाये जाने घाते कौड़ों ) को नष्ट करता 
है। यह वाजार में वाबिडंग के नाम से वेचा जाता है। इसे वापपरिडंग को जगह मी काम में लेते हैं 


यइ जलोइर धौर शूज़ में झुदू विरेव 7 माना जाता है। 

इसका गोंद कष्टरज में उत्तम औषधि है। 

कुछ लोग इधके पत्तों को रक्त शोधन के लिये काढ़े के हर में तेते हैं। 
कनेज्न चौपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक और विरेचक है। 


अ््षेमननलपपकनन2नन्‍बथ८्क 


चाय 
सींसन- 
संस्क्ृत-चविका, चाइ। हिन्दी-चाय | बंगाल -चादइ। मराठौ--चहा । गुजराती - 
चा। फारतों -च बताई । अग्रेती “73७८ । लेटिव >>अ्या३439 प॥अं8:... ( केमेल्िया 
यिफेरा ) । 
पेणन - 
चाय का पौधा फाड़ी नुमा होता है यदि वह समय २ पर कल्मम न कर रिया जाय तो बढ़कर 
२५॥३० फीट ऊँचा हो जाता ह। परन्तु खेगे की इशि से उनको वमय २ पर कतम कर देते हैं। जिससे 
थे पौधे ४३ फीट से ऊपर बड़ने नहीं पाते | इश्रफ़ी पत्तियां स्थान और परिह्यिति का संयोग पाकर मिन्‍न२ 
शाकार प्रकार की दोठी है | फिर भी सावारण तया ये लम्बी,पतली और कप चौड़ी होतीं हैँ। इनके किनारे 
प्रायः दन्‍त पंक्ति के आकार के द्ोोते हैं ।इन पत्तियों के अत्दर चहुत धूजुप दिंद होते है। जिनयमें एम प्रकार 
का तेल के समान पद रहता है। जो चाय के खाद को चित्त प्रिप बनाता है। नवीन कोमल पत्तियों 
की नीची सतह पर बारीक रुए होते हें। जो पत्तों के बड़े होने पर विज्ञीन हो जाते है| इसकी कुछ 
पत्तियां घुघराली शेती है । जिनमें तेत का अंश अविक रइता है| इसके बीन अरइ|कार और कठोर 
दिलके वाले होते ई। 
चाय की जातियां -- 
भारतीय चाय की प्रायः ४ जातियां होती हैं । आतामी,लूताई, नागा श्ौर मनीपुरी । आधामी 
चाय कोप़सिया दे से ७॥| एच तक लगी और २। पे ३३" ब तर चौड़े होतो 3 । पत्तो के बीच वाली 
92% 00% डा र्‌ की हब ५ हैउ च(य की ३ उप्र चातियां होरो दें। जो विंग, विंगलो 
ट पोती जाती हैं (इसने विंगलों जाति कौ पाते उप उन मानी जातौई ब्ुप्ाई्‌ 





छध्, १  ““न्‍न्‍्त८]१८-स्ाका भोग 


खाप्र की पत्तियां १२ से १४ ३ वे तम सम्बो और ७] इंच तक चोड़ो शेती हैं । नागा चाय की पत्तियां 
६ से ६ इंच तऊ तम्पो ्रो९ २ ते ३॥ एव तक चोड़ी शेतो हैं। सनियुर चाय को पत्तियां दुशशर और 
मोटी दोवो हैं| ये ६ से ८ ई/व तक लंबी औ(९ २ से श! इ'च तक चौड़ी होती हैं । 
इतिहास -- 

संसार के श्रन्दर चाय का प्रचार सबप्ते पहले चीन से हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसा मालूम 
होता है कि कनक्पूराव के जप्ाते में अर्थात्‌ रैजत्री सन से ५४० वर्ष पूर्व वहां पर चाय का उपयोग 
होता था | उसके बार पंद्रदवी और सोज्ञहत्री शवाडिर से वहां पर चाय का विशेष प्रचार हुआ । योरोर के 
अनइर चाय का विरोप प्रचार सबने पद्तते डब लोगों ने प्राएम्भ क्िया। जब इच लोग जावा में स्थायी 
रूप से निवास करने लगे तब वहां उनका समझ चोनी लोगों से हो गया। जिसे वे लोग भी चाय पीने 
के श्रध्यध्व हो गये | व्‌ १६५३ में लग्श्न के अन्दर सबते पहल्चे मरम चाय बेचने की पहली दुकान 
खुली | सन्‌ १३६४ ईवयब्री में ईस्ट इदिडया कप्ारी ने बिटेन के उम्र'द च'ल्प दूपरे क्रो ४० शि्लिंग प्रति 
पोंड वाली १८ ग्रौंड चाय भेंट की। तप्ते वहां पर चय का प्रचार विद्युत गति से वढने लगा । सन्‌ 
१७८७ ईसवी में ईस्ट इण्डिया कम्मनी ने माज्वर्ष के बाजारों से खरीर कर दो करोड़ रतल च य, 
एलैड के बाजारों में खपाई । 

सारतवर्षनें चाय का व्यत् दर वतमान ढंग मे कब्र ग्ररंत हु प्रा! यद कश्ना ऋठिन है पर सभहवरों 
शताबिर के मध्य कान में यहां पर इसका व्यापक एचार हो गया था | ईप्ट इश्डिया कम्पनी ने भारत के 
अन्रर व्यापप्त रूप से चाय की खेतो प्रासम्म कराई | यहां को चाप इतनी उत्तम श्रेणी की पैदा होने 
लगी कि सन १६०७ में सारे सम्य तंसार ने मारत की चाय को सब श्रेष्ट करार दिया जिसके परिणाम 
ख्वल्प सन्‌ २२-२३ तहु भारततष में ४२७८ चाप के बयोवे लग गये ओर सन्‌ १५१६ में यहां से 
घाय का निर्याव शेश्८घ४७० २६२ रतल का हुआ । 

गु७ दाप और भसाव--- 
शआयुवैदिक मत से चाय तो एं, गरम, कते गो, अग्नि णो रौरन करने वाली, पाच+फ, हलकी, 
कफ पित नाराक् ओर वात को कुरित करने वाले होतो है । 
चाय से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है इत विषय में भारी मत भेर है। कई लोग 
इसको मानवोय स्वात्यय के सिय्रे उपयोगी माल हैं और ऋई लोग इसे स्वास्थ्य के लिये हानिचारर और 
पिषैली माउते हैं। 

“इन तायकतोरीडिया ब्रिडेनिक्ा? का कत है क्लि चाय के सम्प्रवव में अमो तक कोई विश्वासो- 
व्पादक झविक्वार युक्त राताय नि विश्तेष॒ ण नहों किये गया। किए यो उपतड्य राजप्रतिक छोष के 
आवार 77 चाय के तसलोों की विवेवता करना आपश्वक है। 

राखायतिक विजेश्वए -- 
झ्रटी तक के रावापनिफ पिरतेत य॒ ले चप के अन्दर निम्रशिजिर उद्धर्थ कये मे है. | 


ष्ध्द्‌ 


..._ बनोपाप-चरन्द्रोद्य 
(१) जल नर डे ४ प्रतिशत 
(२) मांध बनाने वाले पदार्थ श के 
: (१) (केफ्नीन) यिन ( 7 ॥6ं96 ) हि बा «है प्र० शु० 
(२) फेसीन बह 5 2०६ ग्रे, प्र० शु० 
(३) गो देने वाले पदार्थ -- 
(१) एरोमेटिक आईल राय बस है ००० पे, प्र० श॒ु० 
(२) शक्कर ..« बन्द ४४ ४2६ बने भ० शु० 
(३) गोंद... ««« बह बने ०२० ब«रैप्य प्र० शू० 
(४) चर्बी फे तेल... «« के दम व न्न्न्डे प्र० श॒ु० 
(४) देनिन एसिड..*#.« «४० न ००... »“« रद शफषप्र०्श०_ 
(3) लकड़ी का श्रश ..« न के .«.. «»» ३० प्र० श० 
(६) खनिन द्रव्य... हे हे .. #.« ४ प्र० श० 


उपरोक्त रातायनिक पदार्थों में जो तैल का अंश दिखलाई देता है, वह चाय को 
स्वादिष्ट और सुगन्धित बनाता/।है। मगर चाय को उत्तेवक और स्कूति दायक बना देने का श्रेय 
केफीन नामक पदार्थ को है | चाय में ३ प्रतिशत केफीन पाया जाता है और इसो के कारण चाय के पीते 
ही कुछ समय के लिए एक प्रकार को स्क्ूूर्ति का संचार हो उठता है। स्नायु में एक प्रकार की चेतन 
शक्ति सी दौड़ जाती है। कैफ़ीन वही पदार्थ है। जो इसी प्रकार के श्रन्य पेय पदार्थों में जैसेः--कॉफी, 
कोको, कोलानट आदि में पाया जाता है। तेल और फेफ़ोन के अतिरिक्त चाय में पाया ज़ाने वाला 
पदाथे टेनित है। टेनिन भूख को कम कर देता है और पाचन शक्ति को शिथिल फरने में सिद्ध- 
इस्त हे। 
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता हैं कि चाय में जहां मांस बनाने वाले ,पदार्थ १८ प्रति 
शत ओर गर्मो पहुँचाने वाले पदार्थ २५०७५ प्रतिशत रहते हैं,बहां पाचन शक्ति को कम जोर करके | भूख को 
बन्द कर देने वाला टेनिन नामक पदार्थ भी २६९२५ प्रतिशत रहता है । ऐसी दशा में श्रगर चाय के अन्दर 
रहने|वाला यह पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिये हानि कारक विद्ध हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है! 
मगर टैनिन को दूर रखने केउपाय मी काम में लिये जाते हैं और उनमें से एक उपाय यह है कि गरम 
पानी में अधिक से अधिक ५ मिनिट तक दक्छन बन्द करके चाय को उद्राल केने से केड्नीन का पूरा अंश 
उससें उत्तर आता है। मगर इतने समय में टेनिन का बहुत ही कम भ्रश' उसमें आता है । श्रतः इसी 
झवधि के मीवर चाय को छान कर पी ली जाय तो ठेनिन का अंग इसमें न उतरने पायगा। अ्रधिक्र देर 
हक उबालने से टेनिन का अंश उतर जाता है और बढ़ी सबसे अ्षिक नुकपान पहुँवावा है। 


इस सारे विवेचन से मालुम् होता है कि चाय के अन्दर सब से लाभइईंदायक दत्त्वत कैफीन 
है शोर खबरे हानि काएक तत्व टेनिन दे | उत्तम भेणी कौ चाव पे मानो जातो है जिसमें केफौत 
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का झअश अध्कि पाया जाता हो | क्योकि चाय फी उत्मता उसके गरों पर पर ही निर्भर है और चाय 
में णो गण हैं वे वेफीन के ही फारण हैं | पेपीन से स्नायु मस्डल में तत्काल स्फूर्ति का संचालन होता 
है। वह मनुष्य की मुरमाई हुई प्रकृति प्रफुल्लित कर उसमें चैतन्यता फूंक देता है। यह पदा्थे 
थोड़े परिणाम में शब्ति संचारक और हाभ कारी होता है। ण्गर वड़ी मात्रा में यह भी विपेला हो 
जाता हैं। के १ 

चाय में पेफपीन का अ'श ३ से ६ प्रति शत्त दक ही रहघ्ता है। श्तनी मात्रा में यह उसे 
लाभकारी ही बनाता है। अतः चाय का यह पदार्थ रवारथ्य फे लिये कोई हानि फारक 
वस्तु नहीं है । चाय में यदि हानिकारक फोई वरतु है तो वह टेनिन ही है। परन्तु सिफे ४ 
मिनिट तक चाय वी पत्ती को <वालने से वेदल पेपीन वा अ्रश ही पानी में उत्तरता है, टेनिन का 
नहीं। इसलिये याद चाय के अ्रनिष्ट वारक परिणामों से बचना हो उसे श्रधिक देर तक नहीं उबालना 
चाहिये। # २ 

यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूरुरे दजे में गरम श्रौर रुश्क है। उत्तम चाय तीसरे 
दजजं में गरम भ्रौर दूसरे दर्जे में खुश्क होती है | इसके पीने से तबियत में प्रसत्नता पैदा होती है | मस्तिष्क 
को उत्तेजना म्ल्ती है। यह पऐश।ब छौर परीना अधिक लाती है। सर दद और मेदे दी प्लन को दूर 
करती है | कफ़ प्रकृति वालो वी कामेक्द्दा को बढ़ाती है। चाय को जोश देवर लेप करने से सख्त सूजन 
बिखर जाती है। यह गुरदे की खराबी से “दा हुई पेशाव की रुकावट को मिटाती है। इसे हरड़, बहेड़ा, 
आंवला भ्रौर रेवन्द चीनी के साथ जोश देकर पीने से पित्त और कफ़ की जमावट निकल जाती है। 
बनफ़्शा, हंसराज, गल्हरी, गुल रूदमी, अ्रकककरा और सनाय फे साथ इसको जोश देकर उस णोशान्दे 
में नमक, कच्ची शक्कर श्रौर गुलाब का तेल मिलाकर उसका ०निमा लेने से आंतों की सघ गन्दगी 
दस्त फी राह निकल झाती है। इसको सालम मिर्र, दालचीनी, अ्म्बर भर दूध फे साथ पीने से 
मनुष्य की कामशक्ति बढ़ती है । पोदीना और अकल करे के फूल के साथ पीने से गयु से पैदा हुआ उदर 
शूल मिट्ता है। बनफ्शा और मुलइटी के साथ पीने से जुकाम और नज्ला में लाभ होता है। केशर के 
साथ इसको पीने से प्रयूति कष्ट मिटकर बच्चा श्रासानी से पेदा हो जाता है।..' हु 

हानि कारक--चाय गरम अ्रकृति वालों को खाली पेट पीने से मुँह में खुश्की, खुजली, दमा 
झौर शभिमान्ध पेदा करती है। 
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दर्प नाशक-- इस्वे दप को नाश परने थे छिये गरम मिजाज वालों फो बफरी का दूध और सुपारी तथा 
सर्द मिजाज चालों को लोग, परतूरी, सोट छोर दालचीनी का प्रयोग फरना चाहिये | 


०-4 


मात्रा- एक चाय का चम्म्ब भरकर संखी चाय छेफर उसको एक कप पानी में शौदाकर 
पीना चाहिये । 


इतम>ला बज न्‍कानक, 
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चार मांग 


नाम-- 
सरकृत- बुध्चरी । हिदी-- धाल भोगर | व गाल-- चालमुगरा | मराटी- पेटार कुड़ा। 


घाउल मुर्गी। परसी- बीज मागरी, बृज मोगरा | लेटिन--7४78८(०8०7०५ ।९ए७ रेखटो 
जेनस, फरमकाई | (:५7००४03 (000072/8 मिनोकारया श्रोठोरेटा । 
दशुत्त -- 
घाल ग्रगरा के वृक्ष हिमालय के नीचे फे प्रदेश में दर्थात्‌ शिकीम, चिटगाँव, सातिया पहाड़ 
छौर रंग्न पी तरफ दिश्प होते हैं। इसके पत्ते फुट मर ले श्रौर पल बदीट के पलों की तरह होते ६ । 
श्न पलो में छ एक २ ६च €7थे दीएझ निवेतते हैं। इन ब॑:जो मे से को तेल निय जता ऐ। उसे चाल 
झुंगरा कऋाईंल पह्ते हैं। चाल सुगरा के बीजों वो भी 5५ दनरपति शास्र में गिनो कारांदया अ्रे.ठोरेट 
नामक दृछ के बीज माने जाते घे। प्म्तु जीन टिर्प्रस नामक प्रॉच स्खयन शाल्ली ने सन १८६६ 
में यह सिद्ध किया दि चाल झुगरा फे नाम रे जो बीज यूरोप में श्राते ै। वे गिनोवारडिया फे नहीं 
परन्तु दूसरे किसी वृक्त के हैं। इस दिपय का निरय करने के लिये लेफ्टिनेंट फर्नल डी० प्रेन को लिखा 
ग्या उन्होने लाश बच्चे यह निशच्यावया कि बलवतेये बाजार में जो बीज चाल मुगरा के नाम 
>े छचे परे हैं। वे  नेवाशटया % उरंटपे नहीं, प्रर्युत स्रेबर जेनस बब्झाई नामक वृक्ष के हैं। 
इन दोन जात वे वीछो में धत्ना अम्तर ह किये छआारसानी से पहचाने जा स्यते हैं। क्योकि गिनो 
कारडिया थे दीज रेरेबट उनस के बीरों के दज्यय छह है हैं। गिनो वाराडया के बीजों का छिलका 
बहुत स्एत शोर सरवा सर ज हल या पीछा शोेता है। मगर टेरेकटजेनस वा छिलका साफ़ और उनका 
मगज काले रंग पर होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
चाल मुगरे का तेज कृमि नाशक, बेदना को दूर करने दाला, चर्म रोगों पो मिटाने वाला, 
रक्त शोघक और अ्रण रोपक होता है। उसको श्रधिक मात्रा में पेट के अन्दर लेने से सुरती और 
जराध्यां शाती हूं। तथा उक््टो शौर दरत होती हैं। चमड़े पर श्राधिक मालिश करने से यह 
जलरून पेदा कर्ता दे | 
चआगरोग ओर छ्दुष्ट के अन्दर चाल मुगरे का तेल बात उपयोगी सिद्ध ह््श्रा हद । महा कुछ 
के अ्रन्द्र रोग के लक्षय दिखलाई देते दी इसको सामने और शरोर पर ग़गाने से बहुत लाभ होता है | 
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बुष्ट रोग में इसको हे ने फे साथ पश्य बी ब्तेर गांजा पीने से स्शिष काम हरताहे। उपदेश या 
गरमी की दूसरी ऋब्सथा में इर्वा उप्योर बस्ले हे स्ते षण्नवा परिणाम दृष्टिगं चर हे है। साल, 
खुज्ली दगैरइ रोगो पर इसको मबरून के साथ मिलाकर लूगाने से फायदा होता है। मदखन नहीं मित्राने 
से तूचा पर बहुत जल्न हती है। के ह 
चय, १एटमाला, उय ज्न्तुओं के द्वारा पैदा हुई हण, घाट, नायर कर शट्डी के नादर में 
घाल्मुगरा तेल फो रूलाने छोर इसका मल्हम लगाने से बहुत लाभ होता है। श्वाउनलिका कौ 
पुरानी सृजन, पे पड़े के रंग, ७ रूदात, सॉधदाठ और रनायु रोगों पर भी इसको झाने और लगाने से 
अब्छा परिणास नजर शआआता है। 
चाल मुगरे का तेल चम्रोयों के ल्यि एक रामबाण झौणध है। अगर इसका विभिपूक 
डपयोग किया जाय तो घुष्ट के समान भयंकर रेश भी इससे दूर हो जाते हैं। साधारण खुज्ली से छेकर 
नाना प्रवार, ये दु६ के समान. रु्चा के रेगे के उपर यह तेल बड़ा लाभ पहुँचाता है। उपदंश बा 
गरमी के रोग पर तो यह एक म्हौषधि है। 
यह तेल सन्‌ १५४६ ई में ०्शले पहल यूरोपियन डाबटरों की ज्ानफ्षारी में आया और उसके 
कुछ वर्षो के दाद एक प्रधान अग्नेज डाबटर ने हन्क रोगियों के ऊपर इसकी परीक्षा करके यह जाहिर 
किया कि छुय की खांसी झौर हृ्टम्ाल्ा के रोग़ १र यह तेल विशेष उपकारी है। इसके गुणों से प्रभावित 
होकर सन्‌ १८६८ में इसका नाम विटिश फरमा कोषिया के अन्दर दर्ज किया गया और इसके गुण 
दोषों के लिए उसमें यह लिखा गया कि कोढ़ के रोग, वात रबत, कश्टमाला, दूसरे चर्म रोग और वायु 
फे रेगोंदे उपर यह दवरह लाभ्टायक है। इस्थी माण के स्म्बन्ध में उक्त फरमाकोपिया में यह 
निश्चय क्या गया कि हयर इ्स्पे बं,जों का दूर्रा ऐनाहो तो तीन रस की मात्रा में दिन में तीन 
बार इस घूर्ण दी गेल बनाकर हेना चाहियि और अगर टेल लेनाहो तो ६ दद की भाजा में 
सेना चाहिये। 


इशिडियन प्केए्टस एशड ड्ग्स नामक अंथ में टाबटर नाथ्करनी लिखते हैं कि चाल मोगरे का 
हेल वावरक्त और दुष्ट रोग के लिये हिन्दुम्थान में बरृतत प्रसिद्ध हैं। कश्ठमाला, “चर्मरोग और प्राचीन 
सम्धिदात पर भी यह $षघ विज्यी साब्ति हुई है। इसके वीज़ों को पीस कर उनका चूर्ण विन में तीन 
बार ६ ग्रेन दी मात्रा में गोही बांध कर दिया जाता है। रे २ इस चूर्ण की ममता व्ढ़ाते २ दस बारह 
रची तक दी जा सकती है। मात्रा बढ़ाते सम्य #गर ली का मच्लाना, उल्टी, चक्कर इत्दादि 3पद्रव 
दिखलाई दे' तो उसकी मात्रा घटा देना चाध्ये या दुछ दिनों के लिये बन्द करके सिर चालू कर देना 
चाहिये । ऋगर ठेल देना हो तो ६ बूँद से शुरू बरछे घौरे २ बढ़ाते हुए ३० बूंद तक प्रति टाइभ दि 
छत सकता है| इस तेल वो दुध के साथ ल्ना चाह्यि अथ्वावेपस्ल के अन्दर भर कर निगल जाना 
घाहिये | जबतक इस ओऔषवि का सेवन चाल्टू रहे तव तक नमक, मिच, गरम मसाला और खाई बिल- 


कुल बन्द कर देना चाहिये झोर थी मबरून इत्यादि चीजों को झधिक रान्ना में सेवन करना चाहिये | 
३५ 


[५ 
हा 


बनोपतिबलोदव । ध्६८ 
शकर और गड़ को नमी हुई चीजे मी जदां तक होसके नही लेना चाहिये। छय के रोग में भी इसको 
पीने छैर द्वाही पर माठि श करने से अच्छा क्ाभ होता है। दाद के ऊपर इसकी मालिश ५क महिने 
वक करते रहने भे दाद जड़ दृत्न से नश दो जाता है। 

यह ख्याल में रखने की बात ई कि चर्म गेगों के ऊपर यह एक दिव्य ओपधि होते हुए भी 
पचने में भावी दाने वी वजह से हठशाम्रि यह बढ़त खराब अठर डालती है । इसलिये जिठफी जटठराग्नि 
भन्द हो ऐसे रोगी को इसे वहुत विचार के साथ देना चाहिये। ऐसे रोगियों को इसकी सात्रा दो घू'द से 
शुरू करके बयों २ अनुकून होतो जाय त्यों २ धीरे २ पस्रइ बीछ बून्द तक बढ़ाना चाहिये। इसको भूखे 
पेट लेने की अपेक्षा भोजन के श्राघे घए्टे पश्चात मकदन + साथ लेने से यह बहुत आठानी से पंच 
जाता है और इसको लेने का यती ठरीढ़। दत्तम भी गाना गया है। इस प्रकार इसको लेने से और 
भपणघन के साथ मिलाकर लेप करने से बुष्ठ रेग फी प्रधमावर्ग में बदुन लाभ दता है । 

मात्रा-- इतकों साधार्ष भात्रा ६ बन्द से शुरू दोतो है । जो बढ़ाते २ तीस बून्द तक पहुँचादी 

जाती है।। इसको मोजन के परचात्‌ मक्खन के साथ मिलाऋर या वेपदल में भरकर केना चादिये।... 

यूनानी मत- यूनानी मत्त से यह तीसरे ब्ले | गगम और खुश्क है। मखजनूल श्रद्विया 
के मतानुमार इसमें विष के उपद्रवों पियने - ताहर है। इसके श्रठिरिक्त यद दाद, खान, कुष्ट 
हर चर्म रोगो मे बहुत मुफोद हैं। यह खाने और मालिश करने के दोनो कामों में लिया जाता है। | 
इसका श्रकेले मालिश करने से चमड़े पर च१त जलन पैदा होतो है। इसलिये इसको तिथुने या चौथुने 
नीम के बीजों के तेल में मिलाकर लगाना चाहये | इसको पीने और मालिश करने से कोढ़, कशठ- 
माला, दूसरे चर्म रोग, पुरानी गठिया, गरसी धौर च्य के रोग में बहुत लाभ होता है । 


उकशीयिनिजतीन-न बन, 


चात्रटा 


साम >न्‍न्‍न्‍काक 

स सक्ृत--भव्य, रुग्प । हन्दी-चालहूठा, गिरनार, चालता । बंगाल-चालता। मराठौ- 
मोठे करमल, करमबेल | वम्बई -करमग्रेच, माठा करमल | गजराती --करमबल, ओटफल नेपाल -- 
रामफल, पचाल | तामील -ऊद, उगकी, अकू। तेलगू--उच्य, कर्मिंग। लेटिन 9]6वांव 
गता09 डिलेनिया इशिडिका | 

घर्णन-- 

. पह भध्यम आकार का सुन्दर वृक्ष नेपाल से श्राताम तक तथा दक्षिण कोकण और सौलोन 
में पैशा होता है। सद्दारतपूर और देहरादून में ह४ बोकर पैदा जिया जाता है। इसके पत्ते हाथ भर 
खंबे और कटो हुई किनारों के होते हैं। इसरे फूल सफेद सुगन्धित और गोल रहते हैं। इसके फल 
छोटे नारियल की तगइ बादर के तरफ बठोर रहते हैं। इनके भीतर गूश रहता है और उस यूदे में 

» भी रहते हैं। झौष॑धि में इसके फूल और फल काम में आते हैं। * 


धर तौसरा भोग. 
गुण दोष और प्रभाव-- 

आयुपै दिक मंत से इसका कच्चा फ्ल तूगा, कड़वा और तीक्षण तथा इसका पका फल मीठा; 
वूरा और स्वादिष्ट रहता है। यह वात, कफ, थकान और उदरशुल को मरिदाता है| 

इसके फलों के रख को शक्कर और पानी के साथ प्िलाकर ज्वर और खांसी के श्रन्दर दिया 
शादा है | इससे दस्त साऊ होता है। ४ 

फर्नल चोपरा के मवानुगार यह वनस्रहि शीहल है। य£ ज्वर के अन्दर एक लामदायक 
बैय पदाय माना जाता है। 


का ही) ७००००. 
चावल 
साभ-न 
सस्कृत--धान्य, शालि, तन्दुन। हिन्दी-चांवल, धान। मराठो-तांदुल, भाव | 
गुजराती -चोखा, भाव। सिध-चांवर | फारसी-बिरंज। श्ररवो--अ्र्ज, श्रदज। तामिल-- 
अरिशी, नेलू। तेलगु-त्रियर घान्यम्‌, ठरलू , वदलू | लेटित --0:928 5०0४7 ( ओरिका-' 
सेटिवा ) 
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बशणुन-- 
चांवल भारतवर्ष का एक प्रत्तिदध समय पदाथे है ' छतः इसके विशेष वर्णन को श्रावश्पकता 
महीं | श्रायुवे दिक मत से यह शालिघान्य, आही घान्य, शिम्दी धान्‍्य और कुद्र धान्य के सेद से ५ प्रकार 
का माना गया है। 
गुण दोष और प्रशाव-- 
आयुर्वेदिक मत--श्रायुवै दिक मत .से शालिघान्य मधुर, स्निग्घ, वलकारक, किंचित्‌ मल 
रोधक, कपेले. हल्धके, रुचि फारक, स्व॒र को शुद्ध करने वात, वोयवद्ध रु, पौष्टिक, वात कक को कुक 
करने वाले, शीवल, पिच नाशक और मूत्च हैं । 
लाल शालिघान्य-सब घान्यों में उत्तम द्वोते हैं । ये बल वद्ध के, कान्ति बढ़ाने वाक्ते, तिदोषन 
माशक, मूत्रल, स्वर को भ्रष्ट करने वाले, शुकजनक, प्यास को दूर करने (वाले, विष नाशक, ष्बरप्त, 
ब्रद्य को दूर करने वाले तया श्वाप, ज्रांती औ्रोर दाद को नष्ट करने वाले होते हैं । 
राजशालिघान्य-शअ्र्याव दाउमती चांवल स्निर्ष, मधुर, अग्नि दीपक, वल कारक, कान्ति भनक्ष 
घादु व्धक, त्रिदोष नाराक और हलके होते हैं| 
न्रीही घान्य-- मधुर, शीतदीर्य, मल् रोइक छौर और श॒फक्र रूप तथा बल को देने वाले होते हैं। 
सांठी चांवल--मधुर, मल रोधक, ति रोष नाशक, शोवल और सब प्रकार के चांवलों में भोश्व 


होदे हैं । 


४ झममें 
... ... चावल २ ग्रक्नार के आते है। ए४इ मशगीद से साझ फ्रिए ८, पातिय दाए और दूसरे द्वाव 
रे जाझ किए हुए बिना पातिश के होते हैं। पालिश किये ६ए चावल दीजने में बहुत झुमुधर और 
स्वादिष्ट होते हैं, मगर इनका गुणकारी तल जल जावा दे और ये शरीर के लिये पोष्टिक नं होते | 
हाभ पे साफ किये हुए चांवल दीख़ने में सुन्‌दर नहीं होते, मगर स्वास्थ्य के कित्रे लामराय* दोते हैं । 
चावल दूमरे झनाओं की अपेवा, श्रपेज्ञाइत निःसत्व अनाज है। इसके अन्दर पानों १९ 
प्रति श, मॉंसवर्दक मांग ७ प्र० श०, चर्बी २ प्र* श०, मैदा ६४ प्र० श०, राख १॥ प्र० श* 
भर तेल २ प्र० श० पाया जाता दे। इतकों मशीन से साफ करने से इधका मांतवद् के भाग कम हो 
गाता है भ्रौर वेश नष्ट हो जाता है। इस श्रन्त के अन्दर मानत्र शरोर को पोष ए करेने वाले विद्यमिस्ध कम 
रहते हैं श्रौर इसलिये जिन २ प्रान्तों में चांवल का खान पान बहुत अविक दै। उन धान्‍्वों में बेधे बेरी 
नामक भयंकर रोग का प्रचार अविक पाया जाता है। इस बात को चिक्रित्या शात्र भी मान चुका है 
कि फेवल चावल पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग वेरी-बेरी रोग के अधिक शिकार होते हैं । 
यूरोप के अन्दर चावल फेफड़ों की वोमारो, क्षय, वद्ृत्यन के रोग श्रोर कफ के साथ खून 
जाने की वीमारी में लाम दापह्न माना नाता है। उब्ाजा हुप्रा चात्र न पाचन क्रिया की विक्ृति, शआरर्तों के 
विकार और श्रतिप्ार में लाम दायह हैं। चांवत का पानी खर और श्रस्ततड्ि रॉ की जलन में शान्ति 
दायक पदार्थ की तरह काम जिया जाता है । है 
यूनानी मत-यूनानी मत ऐ चाल तर मिजाज वाज्ञों के जिये अधिक अनुकूल रहता है। 
इससे खून पैदा क्षेतरा है और शरार मोटा द्वोता है । 
हकीम गिलानी के मतानुझार चांवज्ञ वोय॑ को बढ़ाता है और पेट में फुलाव पैदा करदा है। 
यह शकर के साय खाने से जल्दी हजम होता हैं। सफ्रेर चांवन्न रारीर में तानगो श्री: रौनक पैदा करता 
है। एके जाने पे ख़राब स्प्त आना बन्द हो जाते हैं। यह फे फढ़े के मम को मर देता है। चावल 
फो मद्े के साथ खाने ने गर्मी, प्याउ, जो मिचवाना ओर पिच के दस्त मिट जाते हैं । 
अतिसार या पेचि ॥ के रोगियों के लिये चात्रज्ञ एफ उचप खाययद्धाथ दे | चाउ फरके लाल 
शवल इस कार्य में उपाइ। मुद्दोद है। श्र 6 ज उन, छूत के दस्त, गुरे तथा माने को बं:मारियों में 
ये लाम पहुँचाने हूँ । च बा हो भूवककर उनको वैत परवानों ने सि॥हए उठ वादी को संतरे बोने ते 
मेरे के कोड़े मर जाते हैं। 


जिन लोगों को युदे और मश्ावे की पथरी का रोग हो उनके लिये चावल बहुत हानि- 
कारक पदार्थ है । ब पट पक 


._एफेद चांबलों को पानी में मिगोकर, उठ पानी पे चेहरे को भोने से चेहरे को. काई पदक 
रंगसाक् हे! जाता है। 7 र 75.0 53.5६ 


ब्बांव न्नों दल पानी में मोतियों ञ्जो घोने ते मोनो की चंप्रक दरमऊ बढ़ जाती हे | । 
लास चांउज़ पे रात्र सबगयी वीमारिया ण्या न्नी (६ को ञ नें र््ग्दा्‌ इस 
५ 8६8 वे आर शेर ञँः 
पर डक हक क्न द्व ध््य वा दे | 


गज बे 


को जोश देकर पीने से पेरात साफ श्राता है। काते घान का चावज्ञ ज्वर नायक है। यह सुख बढ़ाते 
है; कार्मेद्रिय को ताफ़त देता है। ए८ ताज का पुएता चांपल्ञ बातनीत्त और कक को दूर फरता है। तीन 
साजञ्ञ का पुराना चांवल पेट के कृमियों को नष्ट करता है , शरोर के ओज को बढ़ावा है। प्रयूति काल में 
ज्रियां के लिये यह लाभदायक है | 

हाति काटक -वयरो श्रो( उदर शुज्ञ के रोगियों के घिरे चावज्ञ बहुत दनिकार है। * 

दर्पताशक़ -इसके दपे नाशक पदार्थ दूध, घी शक्कर और शहद है। 

प्रतिनिवी --इतके प्रतिनिधि जो का सत्तू और वाजारा है । 





चिकरी 
. मांस-- 
काश्मोर--चिकरी । सी मामदेश -चिकती, पररों, पोग़र। फारतों >भ्रतराबद । उदू-- 
शमशेद | लेटिब--530599 988079%7ए|ए८॥3 बकम सेस्पेरब्दिरेन्स । 
बण न-- 
यह वनस्पति सम गीतोष्ण हिमालय, भूठान और पंजाब में पैदा होतो है । यह २5 छोटे कद 
का वृत्त है | इसके पत्ते बद्धीं के श्राका! के ओर लबगोश और इसके ऊुत्च छोटे, पोसे हरे श्रोर मध्ष्त 
खूपबू वाज्े होते हैं | इवको फवो गोत होतो हे जिधरयें ३ से ६ तक बोन रहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी धत--न्यून'नी मत पें इसके पत्ते विददद और गुराश्र'श रोग में लाभदाय# होते 
हैं। सके यीन कड़ये, तंफ़ोतक़ और दवर॒प तथा सहित को बज देते +' ते होते है । ये मुब् रोष और 
बक्षत के विकारों का दूर ऊस्ते हैं । 
इमको छाम का सत्य ब्यर नित्रार् और पपीता झप्ने बता होता है। 
कनल चोपरा के मतातुतार इसझी लकड़ी ज्वर उतारने वाजी देती है | इसके पत्ते कड़वे, 
विर्चक, पर्ीना जाने व ते शोर गठिया तथा गयों थे ज्ञानदायक हे । हवकी ऊतच ज्यर निवारक है। 
इसने बत्ताइन, पेटयक्आाइल, बज्वोनों इहव ताजह़ उ।हा( वाये जते हैं। 


विचोरा 
साम॑ ० 
, हिन्दी -चिचोरा | लेदिन --9०एप३ दै//०77५ ( हिक्यत झार्टिम्यूजिटक ) 


बण न-- | . ; 
यह एक इमेशा स्पाई रहने वाली वनल्ति दे । इधक्म ढना छोटी अंगुज्ी फे| समान मोण 


रनावाव-वन्द्रादय ब्प्र 


रहता है | इतके पत्ते वहुत ही कम लेते हैं। ये मिल्लोदार छोते है इतका फत लंब गोल, चमकौला और 
काला होता है। 

गुण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपत के मतानुसार यह वनस्पति विस्वक है | 


चिउरा [ फुज्वार ] 


भसामं--- 
हिन्दी >चिउरा, फलवरा, फशवार, फुलवार। 'दैदरादुन-विंउरा। कुमाऊ--ुलेल, 
विउरा । नेपाज्ञ -चिवारी, चिए॒री | अबब -चे इली । लेटिन --33889 30979068 ( बेतिया 
घ्यूटीरेसीश्रा ) 
चर्णंन-- 
यह वनत्पति कुमाऊ से लेकर भूटान तक १००० फीट से ५००० फीट की ऊँचाई तक दिसा- 
लय के दद्विण भाग में होती है । यइ ए% मध्यम भे णी का वच्च है | इसकी छाल गदरे वादामों श्रौर 
लाल रग की होती है | इसके पत्ते २० से छगाकर ३५ सेन्टिमीटर त् लम्बे श्रौर ६ से लेकर १५ से० 
मौ० तक लम्बे और चौड़े होते हैं। ये अश्शकार और ऊपर की तरफ हरे और चमकीले दोते ईैं। इधके । 
फूल सफेद और फ्ल हरे चम्कीले ओर श्रण्डाकार होते हैं। इसक्रे बीजों में से तेल निकलता है 
जो मक्खन के समान सकेद, गन्ध रहित श्रौर घी के समान जमा हुआ रहता है। यह कोकम के तेश को 
परद होता है और उसीके बदत्ते में काम आठा है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
उर्दी के दिनों में ज़व मनुष्य के हाथ पैर फ़र जाते हैं. तव इठ्के तेज को लगाने से बहुत 
चहदी भ्रच्छे हो जाते ईं | इसका तेल सन्धियों के सूजन और कमर के दर्द पर भी मालिश करने फे 
काम में जिया जाता है| 


कनेल चोररा के मतानुवार इसमें पाया जाने वाला स्निग्य पदार्थ उन्विव्रात में उपयोंगों दे । 





चित्रक 
बीस -- 
से रह्चत- चित्रक, अ्रभि,अ्रिनशिखा, रुप्तपीं, शादूजा | हिन्दी--चित्रक, चित्रा, चीवाबर । 
शजराती-विने, रिक्षक्त | मराठी--चित्रमूल, चित्रक | पल्च/ःव --वित्रन्‍्न । तामोल “अश्गिरदि , 
अफिन, करिम३ | तेलयू -श्रग्तिमत, चिक्षपूनाग | आअखी--यीवरम। फ्रारदो --दिगरलिनरे, शी री- 
श्र । लेटिन--2]प्राम्ं०.2ुए 2०7४70७ ( स्केन्नेते केलेनिका ) 


ण्ध्श तौतरा भागे 
_वर्गान-- 
यड वनस्पति सारे भारतवष में वैदा दोतो है। कहीं २ इतकी सेतो भी की जाती है। इसके पोषे 
बहु वर्ष जीवी और हमेंशा हरे रहने वाले होते हैँ । ये पौबे १ से ६ फुट त5 ऊ चचे होते हैं। इस पौधे का 
तना बहुत कम द्वोता है | जड़ के घिरे पर से ही पतली-ग्तली कई डालियां फूडती ईं जो चिकनी और 
, इरे रंग की होती है। इसके पत्ते मोगरे के पचों को तरह अखण्ड, लम्प गोल और एरेरंग के होते हं। 
दे बहुत दलदार होते हैं | इसके फूल सफेद रंग के ओर गन्घ रहित होते एूँ। इसके फूलों को कलंगी कोमल 
शाखाश्रों में से निकलती है | वह ३ से १२ इश्च तक लम्बी होती है। उसके ऊपर फूल लगते हैं। शन 
फूलों के ऊपर फल लगते हैं और एक फल में एक २ बीज निकलता है। इसको छात्र कालापन लिये 
हुए उदी रग की हती है । इसकी सूखी जड़े' तोड़ने से झट दृट जाती हैं। इनका स्वाद तौदृण श्रौर 
कड़वा हता है। [इसको जड़ की छाल आ्रोषषि के काम में आ्रातो है। अधिक पुरानी होने पर यह निर- 
पयोगी हो जाती है। इसकी सफेद,लाल और कालो ऐसी तीन जातियां होतो हैं। सफेद चित्रक को लेटिन 
में प्लम्बेगो केत्तेनिका,लाल चित्रक को प्लम्बेगो रोजिया श्रर कालीचिचरक को प्लम्बेगो केपेवित कहते हैं। 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
आयुर्वेरिक मत-आयुवे दिक मत से विन्रक पाचक, रूखी, हलकी, पचने में चरपरी, अमि 
शोपक, ऋाही, कड़वी, गरम, झचिकारक, रसायन, श्रग्नि के समान पराक्रमी तथा बूजन, कोढ़, ववासोर, 
खांसी, कृमि, कण्डू, यक्षत रोग, संग्रहणी, छुय और उदर रोगों को नष्ट करने वाली है। 
लाल चित्रक-- 
देह को स्थूत्न करमे वाली, दचि कारक, कुष्ट नाशक, पारे को वान्धने वाली, लोहे को भेदने 
घाली, रतायन और घात परिवतंक है। 
काली चित्रक-- है 
काली चित्रक को खाने से मनुष्य के बाल काले हो जाते हैं। गाय की दघी हुईं काली विनक 
को दूघ में डालने से दूध काला हो जाता है| 
योग्य मात्रा में और योग्य विधि से इसका उपयोग करने से सन्धिवात, ज़लोरर, संग्रहण, 
झ्रजीण, बवासीर, अ्रुणि, वात, पित्त, कर, कुष्ट, खूजन, तिल्‍्लो और यक्वत की वृद्धि, मन्धग्नि, इत्यारि 
रोगों में यह भ्रच्छा लाम वतलाती है। पर अधिक मात्रा में लेने से यह एक प्रकार के विष का काम 
करती हे | हृसको अधिक मात्रा में लेने से आमाशय में जलन पैद होती है। दस्ते' और उल्टियां होने 
रूगती हैं। पेशाव में बहुत कष्ट होने लगता है ओर नाड़ी अशत्त होकर अ्रव्यवस्थित चलने लगती है। 
घमड़े पर मी इसका लेप करने से फोला उठ जाता है, जो वढुत कष्टटायक होता है ओर मुश्किल से भरंता 
है। वहां की चमड़ी भी काली पड़ जाती है । 
छोटी मात्रा में इसका उपये'गं करने से पाचन नली की श्लेष्म त्वचा फो उत्तेजना म्रिलतों है झौर 
झामाशय तथा उत्तर गुदा की रतामियरण क्रिया बढ़कर उनमें शक्ति झावो है। इउक्ेे त्रेवन हे पेट 


बरनीषधि-चन्द्रोदर्य ८६६ 


में रिथत उस नस थे उपर ज्स पर अशं पैदा 
होते हं चिऋक वी प्रत्यक्ष रिया ह।टी ६ | इसे सन्‍नस की शिब्ल्ता नष्दवो णाती है| य्कृत 
के ऊपर भी इस श्रौषाध की म्रिया रपट इ ठी है | इसके रंवन से यश्ूत को ड्जना म्लिती है और पिच 
व्यवस्थित गधि से वहने लगता है। यही दारण है कि चित्रक फा देने पर म्ल धमंशा पीले सग का 


में गर्मी टत्पग्न हंटी है और पादन दिया ब्दुती है। 


श 
डे दे 
चे झरे 


उतरता है | 


यह श्रौषधि रब्त में मिलने के पश्चात्‌ मल छोड़ने वाली अंथि के ऊपर उत्तेजक अश्र डालती 
है और उसी समय चमड़ी के अन्दर रहने वाली स्वेद अथि के ऊपर भी इसकी विशेष छिया होती दे | 
यही कारण है कि चिऊ्रक फो देने से वहुत पसीना होता है । 
गर्माशय के ऊपर चित्रक की क्रिया, ध्त्यन्त महत्व पूर्णा और ध्यान में रखने के काबिल दोती 
है | साधारण बड़ी माता में इसको देने से कमर की सभी इन्द्रियों में जलन पंदा होती है। दस्ते' लगने 
कगती ६ । दरतों के साथ गर्माशय से रबत बहने लगता है । पेशाब वृद २ इंने ल्ग्ता ई श्र गर्भाशय 
का संकीचन इतना श्रधिक होता है कि अन्त में गभपा। हो जाता है इसके सेवन से जो गर्मपात होता है 
उसमें अगर ब्शिष सुशण और सावधानी न रवखी जाय तो वमर फे अन्दर जलन पंदा होकर ही का 
जीवन खतरे में पड़ जाता है 


विषम ज्वर श्रौर खास करके यद्धत और तिल्‍्ही की वृद्धि पर चिघ्रक के उपयोग से बहुत लाम 

होता है। ज्वर के श्रन्दर इसकी जड़ के चूण को सोंठ, मिर्च, पीपल के साथ देने से श्रथवा इसका श्रेके 
देने से भ्रच्छा हम होता है | प्वर में ज्व रवताभिसरण क्रिया मन्द हो जाती है और रोगी अन्न नहीं 
खा सकता ईै उस स्मय विच्क के उपयेगसे श्रच्चा राम होटा है। सूतिझा ज्यर मे चिक के उप- 

योग से अच्छा राम शेता है | रत्पा प्वर में चित्रक देने से २ प्रवार के प्रभाव दृष्टि गोचर होते हें । एक 

तो इस्से दुखार की बी होती है । सारे शरीर की इन्त्रियों वो उत्तेजना म्लिती है। दृरुरे एमाशिय उत्ते_ 
ज्ति ह_ैकर दृषित अआतंव बहने लग्ता है, ज्चिसे मदवल शूल मिट्ता है| स॒तिया ज्वर में चित्रक के। 

निगुरडी के साथ देना चाहिये । * 


शियिलता प्रधान पाचन नलिका के रोगो में चित्रक एक बहुत प्रभावशाली औषधि है। 
अर्राच, अग्निमांध शेर शजीर्ण के विकारों में इसकी ताजा जड़ के चूर को यायविडंग और नागरमोये 
के साथ देने मे पाचनशकि की व्यवस्था टंक होकर नियमित भूख लगने लगती है। भोजन पर रुचि 
पैदा द्वोती है अर मन में प्रवन्‍नता उलन्न होती है। बल्ले शांत और छोटी हंतों की शिथ्लिता की 
वजंइ से पेट के अन्दर कभी बब्जियत, कगी दसते' लगना ऐठी अब्यवस्था पैदा हो जाती है। उसको 
दूर करने के लिये चिज्रक को हरड, रुघा नमक और पीपढामृल के साथ देने से अच्छा ल्ञाम होता है। 


ववादीर के गेग पर मी चित्रक दा प्रत्यद असर इंता है। इस के य के लिये इसको दही के 
साथ देनां चादिये 
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हु ' गे तीलतहा माष. 


चि6त्रक पैट में जाने के पश्चात्‌ चमड़ी के छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। जिससे त्वचा 
की जीवन विन्मिय जिया में सुधार होता है। इस कारण गर्सी या उपदंश की दूसरी झ्रवरथा में पश्थवा 
नहादुष्ट रोग में इसका उपयेग होता है। इसी प्रकार चमड़ी के दूसरे रोगों में खास करके खुजली 
हर १षची धातुओं के खाने से पैदा हुए रक्त बिकार में इसको देने से अच्छा परिणाम होता है। 
रासायनिक विश्लेषण-- 
सन्‌ १थ्८्५ में इलांग ने विः्क की जड़ से फग्वेगो नाभक पदाथे प्रात किया श्रौर उसका नाम 
प्लर्देंगिन रबखा गण | परलकीगर ने रुन्‌ १८८६ में इससे यही तत्व प्रात किया मगर यह उससे अधिक 
साफ था | राय और दत्त ने रन १६६८ मे यह सद्ध किया कि प्लग्बेंगिन भारत्यध में पाई जानेगाली 
थिश्रक की रुभी जातियों में पाया जाता है। इसकी जड़ में यह "६१ प्रत्क्केश की तादाद में रहता हे। 
मिन्‍न २ जातियों में श्ौर भिन्न २ परिग्थिदियों मे पेदा ६ए पौधों में यट तत्व भिन्न २ मात्रा में पाया 
लाता है। श्सका इच ज्तिना पुराना शेगा और ज्तनी यूस्धी ज्मीन में होगा हठना ही अधिक किया 
शल तत्व इसकी जड़ों में पाया जायगा। यह भी पाया गया हैक इसकी ताजा णड़ों में प्लम्बेंगिन 
झभिक भात्रा में पाया जाता है | 
सानवीय शरीर पर प्लम्बे गिन का प्रभाव-- 


सन्‌ १६३१ में द्रिको ने:इस तत्व ( प्लम्यंगिन ) के महत्व छा अध्ययन किया। वे इस 
ननिश्यय पर पहुँछ कि थोड़ी मादा में हिये जाने पर यह बेंद्रीय स्नायुम्श्डल को उत्तेजित करता है और 
अधिक मात्रा में लेने से यह निष्कियता पदा कर मृत्यु ला देता है। इससे रक्भार कुछ गिरा हुआ 
मालूम पड़ता है। कम मात्रा में इसकी खुराक घारे शरीर के मज्जा तंठ# को उत्तेजित कर देती है । 
शलनऊ में व्याउ श्रार लाल ने यह जाद्िर किया कि यह एक तेज जलन करनेवाला पदार्थ है। इसमें 
कृमिना शक गुण भी है । कम मात्रा में लिये जाने पर यह पसीना लाता है "कै अधिक मात्रा में केने 
से श्वास क्रिया को रोककर जीवन को नष्ट बर देता है। इसका प्रभाव सौधा मज्ज्तमतुओं पर पड़ता है| 
चबलरोग और गंज के ऊपर भो इसके प्रयोग किये गये हैं और उसमें यह लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
सारांश यह कि-- 

(१) यह एक तेज जलन पेंदा फरनेवा ला और कृम्नाशक पदाथ है। दाझ्य उपभार में तेने 
से इसका प्रभाव जलन के रूप में मालूम पड़ता है। नेक्टेरिया नामक कृमि पर भी यह अपना अभावव[ 
दिखलाता है| 

(२ ) क्षम्ने गिन का खास असर मज्जातन्तुओ्ों पर होशा है। कम तादाद में लेने पर यह 
मह्जाओं को उत्तेजित करता है और अधिक तादाद में लेने से उनको निष्किय बनाता है। 

(३) यह ददय के मज्जा तन्तुश्रों फी 6कोचक किया को त्तेणना देता है | इसी प्रकार 


बृइद अन्त्र और गर्भाशय की किया पर भी अपना संकोचक झसर दिखलाता है। हकका यह प्रभाव बहुद 
ग़इ॒रा होता हे। 
११ 
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(४ ) पसीना, यूत्र और पित्त की क्ियाश्रों को यह उत्तेजना देता है। 
(६ ) इसके छोने से गर्भ दा बच्चा घाएँ बह मरा इुचा हो वादे णीवित गर्भाशय के बाइर 
आा जाता दे। 
सुभ्रुत के स्तानुगार इस्वी णड़ दूरी औपधियों के राथ में साप के विपपर उपयोगी 
है। मगर पेस और महस्कर फे मतानुसार यह बनर्पति न तो सपंदंश में और नदिकट्टू के विष 
मे' ही लामदायक है | 
शयमाक के मतानुमार चित्रफ की जड़ बवाघीर में कलाम धायक है । 
चार्म्ट फे मतानुसार इसब पोसी हुई जड़ बढ़ो पौष्टक ऐोती ऐ। इसे भिन्न भिन्‍न पौष्टिक 
बसरतुओं के राय उपयोग में क्षेत्र हैं। गाय थे घी और शहद के साथ इसे केने से यए धातुपरिव्तक हो 
जाती है। 
चरक फे मतानुसार चित्र की झड़ सभी पौष्टिक पदार्थों मे बात्त तेज है। 
यूनानी मत - यून,नी मत्त से यह एथरे दजे' फे आलिर मे” गरम और खुश्क है। किसी २ 
के मत से यह टीउरे दजे मे गरम फ्रौर रुश्र् है। यह पाचन शक्ति को उत्तेजित यग्तो है। कार्मेद्रिय 
में बहुत तेजी पैदा मरती है। फ्फ पो ८४रत की राह निकाल देती है । चमड़े पर लगाने से छाज्ञा पटक 
देतो है । इस्को सिस्फ्रे फे साथ लगाने से दाद क्रौर सपेद दाग मिट जाते ऐं, भगर बहुत जलन द्ोती 
है और कभी २ घाव भी पड़ जाते हैं। फफ़ से पैदा हुई गथ्या पर इसके लेप से लाम देता है| इसकी 
तासीर बहुत गरम है, इसलिये इसको गर्भी को 4२ करने फरने के लिये इसे पानी और नमक के साथ 
मिगेबर दूध के साथ एरीरा बनाकर लेना चाद्िये। ऐलठा फरने से इसकी गरमी शान्त हो जाती है। 
इसके सेवन से गर्भग्ती €वी का गम गिर जाता मै । इसलिये गर्मवती रत्री फो यह भ्रीपि नहीं लेना 
ध्गहिये | 
उपयोग -- 
तिल्ली--बी गुबार के गूदा के ऊपर चित्रक की छाल वा चूर्ण शुरशग पर छिलाने से हिल्‍्ली 
मिटती है। 
रेत कुए--चिच्रक की दाल को दूध या जल के ल्ाथ पीस कर कोढ़ और दूसरे प्रकार फे त्वचा फे रोगों 
पर हैप करना चाहिये ध्थव्य इन्हीं चौडों के साथ पीस कर/ पल्टित बना फेरे तक गे सेंधों 
रहना चाध्यि जब तककि छाला न उठ जाय। दाला उठने पर उसको खोल लेना 
चाहिये इस छाले के आराम होने पर श्वेत छुष्ट के दाग मिट जाते हैं | 
ग्रठिया--इसी पुल्टिस को गठिया की सूजन पर १४५। ६० मिनिट तक दैंधा रखने से लाम॑ होदा है। 


पंग्रहरी-इसके क्वाय और छुग्दी से तिद्ध किये हुए थी का सेवन करने से संग्रदणी मिटती है| 
बवासीर--इसकी जड़ की छाल के चूर्ण को दष्टी के या म्पे के साथ 


होता है । पीते से बयातीर में लाभ 
४! 


पड रोग -इसके चूण. में श्रांवजे के रस को ३ भावना देकर उसको गाय के घो के साथ राव में चढाने 
से पांड्रोग मिटता है । 
नकृप्ती7१-इसके चूय को शहद के साथ चटठाने से नऋषपोर बन्द होती है। 
मरडल कुष्ट--इसका लेप या मालिश करने ते मण्डल कुश में लाभ होता है। * । 
(श्त्ीपद--वित्रक और देवदारू को गौ मृत्र के साथ पीवकर लेप करने से श्लीरद में लाभ होता है । 
मूढ़ गर्भ--इसकी जड़ को गर्भाशव के झुँह में रखने ते अठका दुआ गर्भ या छोड़ गर्भाशय से बाहर 
निकल जाता है। 
हानि कारकझ-पद फेफड़े और जिगर को चुकृतान पहुँचातो है। तथा गर्मवतों स्त्रो के गर्भ को 
गिरा देती है। 
दप नाशक-फेफड़े के लिये ह॒स का दप नाशक मध्वगों और बच्ुच् का गोंर है तथा जिगर कै लिये 
इसका दर्पनाशक गुलाब के फूल और सन्दल है | 
प्रतिनिष्री --ह॒व के प्रतिनित्रि तिल्‍्जी के लिये मू गा या करीत की जड़, दस्त जाने के दिये मदेनोण और 
दूसरी बातों के लिये मजीठ और नर कचूर है । ' 
-मात्रा--इसकी सात्रा मनुध्य का बवाबस देख कर १ याशे से ३ माशे तक दो जा सकते है। बच्चों के ' 
लिये इधको मात्रा ४ रचो तक की है | 
बनावटे -- 
बित्रक्रादि धृत-चित्रह की जई ५ पेर लेहर जंउको कूंट्कर एक हजार चो तै5 तोता पानी में उंवालनां 
चाहिये जब चोथाई पानी शेत्र रद जाथ तत्र उप्ते उतार कर छान लेना चाहिये। उस 
क्वाथ में ६४ तोन्ा घो, १२८ तोला कांगी, २४६ तोला दही का मद्दा और सू"ठ, पोरर, 
चित्रक, चव्य, यवज्ञार, सड्जीह्वार, सेघानमक, संचार नमक, समुद्र बम हु, काच नमक 
जीरा, स्थाह जीत, हलदरी, दारू हत़दी ये सब्र एक २ रुपये भर काली मिरच २ रझुयये 
भर। ईन खसव चीजों को सिल पर पानी के साथ पीवफर लुरशी बनाकर कढ़ाही में रखकर 
धीमी आ्रांच से श्रौटाना चाहिये। जब सब चीजे” जलकर थी मात्र शेष रह जाप, तब उसे 
. उतार कर छान लेना चाहिये। इस घी को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में दूध . 
श्रथप्रा दूसरे श्रनुगन के साथ देने से तिल्‍ली और छीव्डर की वद्धि, सूजन, उदर रोग, 
उंग्रहणी, पुराना अतिसार, पेट का फूचना, पसलियों का दर्द और पीवध रोग में तर 
| लाभ हवा है । है 
कित्रकादि चूर्ण -चित्रक को जड़, आ्रामला, हरड़, पीयर, रेवन्र चोनो, और सेध नमक । इन सब चोजों 
+ को समान भाग लेकर, चु्ं बनाकर, ४ माशे से ५ माशे तक की मात्रा में प्रतिदिन 
सोते समय गरम पानो के साथ लेने से पुराना धन्वियात, वायु के रोग और ब!दों के 
रोग मिस्ते है। 


ईनीइकि वंस्द्रोएके ६०० 
मावतिह रोग वाद है चू एऐ “चित हो जड़, आ्ो, और बच (का समान माय चू् बनाकर एक माशे 
से दो माशे तक को मात्र में दिन में तोद बार देने से उन्माई, हिल्‍्टोरिया, मारी 
खोलिया, इत्यादि रोगों में लाम होता है। (जंगलनो जड़ी बूटी) ६ 
जित्र छुहैँतिकि अशेह-वित्क को जड़ का ह्वाप, आँशे का रस, नोम गरिलोय का रत ओर 
दश मूल का स्वाय, ये चारों चोजे प्रत्येड़ दौ २ सो तौजा | हरइ को पानी के “ 
साय उदालकर उतका निह्नला इुजा यूरा १२८५८ ठोला ओर गुड़ २०० तोला । 
इन सद चोजो को मिलाकर मन्दांमि से प्नना चारिये। जद अवशेर को तरर 
शो जाय, ठब नीचे उतार ऋर उसमें सोंठ, मिस्व, पीपर, देते, तमाञञ पत्र, 
इलायडो और नाय केशर का दो २ तोला चू्य कौर १ तोका गवद्वार दा देना 
चाहिये। ,ठरढा होने पर दूसरे दिन उसमें १६ तोला शहर मौमिशा 
देना चाहिये 
इस औषधि को १ से खेकर २१ तोले तक की मात्रा में लेने से श्वात, खांधी, कझृमिरेण; 
मन्दाग्नि पीनम, वधासार, शत्यादि रोग नंद होते है। अधिक समय तड़ सेउन करने से जोवन की 
विनिमय किया में वदुछ् सुधार होता है। ; 
पड़ घरण योग -चित्रक की जड़, इन्द्रजो, काली पहाड़ को जड़, कुंठक्नी. श्रदोतत और ह॒ए्ड ये उद 
चोजे' समान भाग सेकर, चूर्ण बनाकर दे मारे से ४ माशे तक की मात्र! में लेने से 
सब प्रकार के बातडैंग मिटते हैं । न 


_क्म्मपणअब्ण्नमकजडर, 


चिताक्रला जे 

सास-+ 

पंजाइ--जिवाइला | लेटिचैं--987रं४ं० 0879(0£08 ( सेनिछि ग्रो डें उीसलोरस ) 
दणुंत - 

यह बनस्य॒ति मध्य और पूर्वी टिमाज्ञय तथा खाखिया पहाड़ियों में पेंदा होतो है। यह एऋ 

भकोनुमायोधा हे । 

गुण दोष और प्रभाव-- 

इसके पसे छोड़ों पर उनको मुलायम करने और पाने के जिये छगायें जाते 3 । 


चिनइ्सलित 
चसांसून_न 


बस्य६--विनश॒तशित | बामील--पुरुक्ष । ज्ेटिन -?|४०पां० ४ ०शंए३ सो 
( पाइक्ोनिया मोरिसंडेोडिया 3 
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दर्णन-- । 
गह बनसतति अरमान में पैशा होतो है भौर भारतपर्ष में भौ कहों-ऋर्दों बोई जातो है। 
गण दोष ओर प्रभाव-- 

इसके पच्चे श्लोरर रोग को जलन के ऊरर प्रदाई को कम करने के उपयेग में लिये 
जाते हैं। 


चिनार 
साम-- 
पञ्चञ।व --चिनार, चनार। काश्पोर --पु ज,जु हन,वोश्न । फारतों -चितार । उ्द--चिनार! 
लेटिन--?]४६७००३ 086॥६9 ( हे ऐेनठ ओरिएटेलिस ) 


बयत-- 
यह वनत्पति उत्तर परिवती हिपालप में पेशा होतो है। यह ए+। बड़ा जंगशी वृद्ध होता 
है। इसकी दाल का रंग कुछ बफेद होगा है | शृसके पत्ते लम्बे को श्रतेड्ा चोड़े अविक होते हैं। इसका 
फल लग्डा गोल होता है। 
गज दोष और प्रभाव -- 
यूनानी मत के श्रनुसार दैतकी छाल कड़री और उराइ स्वादवाजी होतो है। यह धबल 
रोग शोर जहरीले जानवरों के कदने पर लाभ दायक हे। इसका फन् और पत्त नेत्र रोगों पर बड़े लाझ 
दायक हैं। ये दन्तरोंग, घाव, गले की वीमारियां और गुदे के रोगों में भो सुफीद दे। 
कर्नल चेपरा के मतानुमार इपके पते नेत्र रोगों में लाभ दायड है। इधही छात श्रतितार 
में उरगोगी होती है। इसमें रलेटाइन शोर एल्रेरेगिन नामक परदायें पाये जाते 


बिडिय। गंद 


साख 
यूनानी--विढ़िया गन्‍द ) 
बरू ज-- 
यह एंक बनरपति की जड़ हे जो हिसी कदर सोलमे प्रिश्री दे मिलदों जुनतो दोतो है | र< 
हिमावव में कुरोंड के आवराव पैरा होतो दे। योजो दाजव में दउढ़े श्रन्शर इतों तेज़ो शोक है हि 
शराओे रे भरत २६ होते सु ता ह। धूस जाने से रा३ हंवने एशयो देती कंएों एस्यों | 


बतोव॑वि-च॑न्द्रोदेय ६०२ 


गण दोष और अभाव -- 
इस वस्तु के सेवन से मतुष्य की फाम शक्तित में बहुत बुद्धि होतो हैं। ( ख० झ० ) 





चिरपोटो 


सासम- हे 
संस्क्ृव--चिरघोटा, दीप॑पत्रा, +एर छारिणी, कुन्त वो, प एकोटो, रकत॒इंत्रो। द्विन्दी --चिरपोटो, 
पनढोखा, पटकोना, शनशोला। गुजशतों नयप्रोगे। मराठो-नीचेखू'ठी, विस्पोण। लेेटिन-- 
29007०9 [9309. मेवेनिया इंण्डिका | 
वर्णंच-- 
यह वनस्पति वरसात में बहुत पैदा होती है। यह एक लता है जो बडुधा पदाड़ो जमीन पर फैलवी 
है । इसके पत्ते घत्रे के पत्तों को तरह और बडुत पवत्ने होते हैं। ह॒भके फूत पीज्षे रंग के और फल चिकने 
और छोटे बेर को तरह होते हैं | 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुनै दिक मत से इसके पत्ते प्रदाह को कम करने वाले श्रौर फल शीतल तथा खददू विरेचक 
होते हैं| दमा और वायु नलियों के प्रशद में ये लाभ दायक हैं। ज्वर और तित्त में भौ ये फायदां 
पहुँचाते हैं । 
यूनानी मत से इसका ताजा रस छिपकली के जहर को दूर करने वाला होता है । 
कनल चोपरा के मतानुसार यह म्यृदु विरेचक, ऊधि नाशक, ज़हर निवारकर, दमा तथा खाली 
भें उपयोगी है । 
उपयोग-- * 
आतज्षेप - इसके पत्तों को मक्खन और दूध में पीक्कर ज्ञेप करने से श्राक्ोप को पीड़ा मिथ्तो है। 
फोड़े फुन्सी >इसके पत्तों को जल में औदाहर उध जज पे स्नान कराने से फोड़ें, झन्तो, खुनली और - 
जलन मिट जाती है । 
विष के उपद्रय--इसक्े ताजा पत्तों का स्व॒सस पिज्ञाने से जहर के-उपद्रव दूर होते हैं। 





चिरबोटी 


] 
ब्न्न ब् 


लासे-- 


स॒ स्कृत--विरपोटा, ठंकारी, लक्ष्मीत्रियां,। हिन्दी -चिएोटो, तुज्नतो पति। बंगाल --सैकारी 
इन्तेपुपय । गुशततों -योगढो, पलोडो। मराड़ों -धानप्रोड़े, विजोशे। चेडिव --? परएघ्थाव 
पप्रव०२ फिवेल्िंत इपिदका, ला 


7) आड हि ् हु 
है कण पर 5५%, ही 


ए 
गा ह 


ध्ब्ड्‌ ... ततिरां भाय 
'बर्णन-- 
इसका पौधा फुट भर ऊंचा होता हैं ७र यह वर्षा ऋत में पैदा होता है। इसके उपर उत्तम 
स्वादिष्ट, नोरंगी रंग के और बेर फे संमान फल श्राते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति पौष्टिक मृत्रल ओर वबिरेद्रक होती है। कब्जियत के अन्दर इसका पल बहुत 
उपयोगी होटा है। मकोय की यह एक उत्त्स प्रतनिधि है। सुजाक में इसका पल देने से लाभ होता है। 
इसके पचांग को चांवलों के पानी में पौस्वर रत्नों १२ लेप बरने से सत्न वटोर होते हैं । .दमे के अन्दर 
इसकी .जड़ और सुहागी को शहद के साथ देने से वफ़ निवल जाता है और शाम्त म्लती है। 


० है. तन्‍्न्‍मम 


चिरायता 


नाम-- 
... स'स्कृत-चिरतिक्ता, भूनिबं, चिरतिका, किराततिक्त, ज्वरान्तक, नाड्नितिक्त, सन्निपातह्ा। 
हिन्दी-- चिरायदा । ब'गाल-च्रिता । इ जराती- करियातू_ । मराठी- चिराइत काप्ले किराइत, 
फूल किराइत । फारसो-- कसबूझरीराइ, नेनिद्दाद। अरबी--कलबूकरीराह। ल्ेटिन-- 5ज6: ४७ 
(८9989 स्वेरटिया चिरेटा | 

बंणन-- 

यह छोटी जाति का क्षुप हिमालय के मध्य में नेपाल से काश्मीर तक और कुमाऊ में होता 

है| यह नैपाल के मोरंग परगने में बहुत पैदा होता है | इसका क्लुप ३ फुट तक लम्बा होता है। फूच 
झाने के बाद सारे पौधे को निकातकर सुखा लिया जाता है। इसकी डालियां कालापन थिये हुए पीछे 
रंगं की होती है । इसके फूल पीले और तुरेंदार होते है। इसके फल्नियां लगती हैं जिनमे बहुत्र बीज 
रहते हैं | इसका पचांग अत्यन्त कड़वा होता है। 

शुद्ध दाब और धरभाव-- 

का आयुवै दक मत से चिरायता शीतल, दीपन, पाचन, कढ्ठ पौष्टिक, ज्वरष्न, दाइनाशक, 
म्रुदुविरेचक, ओर पार्यायक ज्वरों को दूर करनेवाला होता है। यह कृमिनाशक भी है तथा प्यास, कफ, 


- पिच, कुष्ट, वृण, दमा, श्बेउप्रदर, खांसी, सूजन, बवासीर, और अरुचि को दूर करनेवाला होता है। 


गर्भावस्‍था की मकली में यद्द बहुत लाभ पहुँचाता है। इससे श्रामाशय की रस क्रिया भी शुद्ध होती है 
ओर अन्न भली प्रकार पचता है | . 

जीण विषम ज्वर के अन्दर जब कि विषभ ज्वर का बिष शरीर के; श्रन्दर गुप्त रूप से रहता 
है और श्रपना स्वरूप प्वर के रूप में प्रकट न करके अजीर्ण, अग्निमांध और इलकी हृरारत के रूप में 
प्रगट करता रहता है। ऐसी त्थिति में इन लछूरों को नष्ट वरने के लिये चिरायता बहुत टपयोगी ली 
है। चिरायते का प्वरप्न धम अत्यन्त मृदु स्वभाव होता है इसलिये ज्यर की चिकित्सा मे वेवल ह््यौ 


अननननम न नमन नली न" 


पदौषा६: प*्द्रोदय हैण्ड॑ 


बरतु के ऊपर विश्वास नहीं रक्षा जा सकता। पार्यायिक रुपरों को रोकने की शक्ति भौ इसमे बहुत कम 
है । श्वास नहा दी दुज्न और उसके स्वो्व दिकास की बज से दैदा १४ दमे में चिगयता 
श्ाभदायक है। आमाशय की शियिलता मे” यह एक उत्तम औषधि है। इससे शीम साफ होती हे शोर 
दस्त भी साफ होता है। 
यूनानी मत-- यूनानी रत से दुसरे दजे के झाखिर मे” गरम और खुश्क है यह खून को 

शाफ करता है। दिल और छिगर दो तावत देता है, पेशाब अधिक लाता है, झलोदर, सीने का दर्द 
गुदे' का द्द, गर्माशय का दर्द, अप्रसी वात और झांसी में यह मंफीद है, रुदी वी वष्ह से कैदा हुई 
जिगर और मेदे की सूजन को यह मिटाता है, बिगड़े हुए बुखार में यह सलाम पहुँचाता है, चर्म रोग 
सम्बन्धी बीमारियां जैसे-- खुश्क और तर खुज्ली, बुष्ट, चमड़ी के नीचे खून जम जाने से पढ़े हुए दाग 
इसके तोप से मिट जाते हैं । अजमोद के साथ इसको देने से पागलपन में लाम होता है। इसको पीस 
कर आंख में लगाने से श्रांज़ की ज्योति बढ़ती है। बूंद २ पेशाब आने की बीमारी भी इसके सेवन से 
मिट जाती दै। इसके सेबन से दाजमा दुरुस्त होकर भूख बढ़ जाता है। इलका दस्तावर होने की वजह 
से इससे फन्जियत में भी लाभ होता हैं। इसको गुलाब के तेल भ्रौर तिर्के के साथ पीस कर झाग से जते 

हुए स्थान पर लगाने से फायदा होता है । 


भारवष में यह एक सुप्रसिद्ध कठ्ठ पौष्टिक ्रौषध मानी जाती है| यह बदिलकुल कड़या और 
गग्ध रहित होता है । कट पौष्टिक होते हुए. भी यह इस काति बी अन्य ओषधियों की तरह आंतों में 
संकोचन पैदा नहीं करता बल्कि दस्त में नियम्तितता ला देता है। यह पित्त को उसेजित करता है और 
पिसभ्ाव क्रिया को व्यवरिथित करता है | इसलिये गठिया से पीड़ित भनुभ्यों को इसे पौष्टिक बदाथ के 
रुप में देने से भ्रच्छा लाम होता है| 
यद पौष्टिक, ज्वर नाशक और विरेचक है | ब्वर, शरीर की जलन, रंतों के कम और चर्म. 
रोगों पर यह अच्छा लाभ पहुँचाता है। प्वर के अन्दर यह प्वर निशरक पदार्थ के रुप में कम मगर 
पौष्टिक धरतु के रूप में श्धिक उपयोगी होहा है | ! 
फ्लेमिन के मतानुसार चिरायता में | उमी प्रवार के अग्नि प्रव्द्ध'क, पौष्टिक, प्यरक्ष और अति- 
सार नाशक गुण गौजद राते हैं। यही गुण जेम्शन करू में भी बतलाये अये हें। बल्कि यूरेप से जो 
४ जेन्शन यहां आता है उसको अपेचा चिरायता में ये गुण अधिक मारा में पाये जाते हैं। 
इसमें पाये जाने वे कट्ठ तत्व २४२ से १५२ प्र० श० तक रहते हैं। यह मात्रा लेन्शन 


। में पाये जाते बाते पदु तत्व से सी अधिक है । विरायता मेरिका ४ इग्हेणड के प्रमाकोपिया में 
धम्मत माना गया है। 


रप्तायनिक विश्लेषण--- ढ़ 


हग्याह् ९२ धो दे स्दारुसार घरायटा 0५ प्रभार भी पट इतरपहि है। ५६ काइ रहे 


दर 
&-:-..... ४ ४४६०७७७००#०क-कवक५»»+७भ० नमक भेकभ७-कन 2 कक पाभ५८०>०+०ज+-.. 


पद " *. तीसरा भाके 


हनन प्रणालों क ऊपर श्पना विशेष प्रभाव वतलाती है| मुंह में जाकर यह स्वाइ के स्तायुओं को उच्चे- 
जित करतो है । पेट में पहुँचऋर यह डदर ग्रथियों को और पाऋस्थली के र6 प्रवाद को उत्तेजित करती 
है। जिल्‍्हें छृथा तेज हंती है और एाचन शब्त सुध्र जातो है। यई एक अ्रग्नि प्रवर्धक और पोशिक 
पदाथ है | वशदन के ऊपर भी यह अपना पमाव रिखलाती है। यद ऐसे झल्ेरिया ज्वरों में अधिक 
उत्तम पाई गई है जिनमें खास लक्वण अर्निर्माय का पाया जाता है । 


डायमाक के मतानुसार पश्चिमी भारत में बायु नलियों के प्रदाह की वजह से पैश हुई दमें 
की बीमारी मे' इसका सफलता के साथ उपयोग किया जाता है। 


महर्षि चरक के मतानुसार यह मुह से होने वाले रकठभाव में' शोर दूसरे र॒क्तभाव में! तथा 
जलोदर में लाभदायक है। 

हरीत के मतानुल्पर चिरावते को पीसकर, शहद के साथ मिलाकर गर्भावश्पा में देने व(ली 
उल्टियों मे' देने से लाभ दोता है। 


ह दस के मतानुसार चिरायता, नीम गिलोय, भिरुला भैर आंबी हल्दी का काढ़ा बना कर 
देने से पित्त ज्वर, झातों के कृमि, शरीर को जलन और चम रोगों में लाम होता है। 


यनावट --+ 


सुदर्शन घूर्य- त्रिपला, हलदी, दारू इकदी, छोटी करेरी, बड़ी करेगी, कचूर, चित्र 5, पोपला मूल, 

सोठ, मिर्च, पं पल, नीम गिलोय, घनियां, आद्टत, कुंटवी, पित्त पाउडर, मोथा, चायमाण, 

नेत्वाला, नीम की छाल, पेकर मूल, मुलैदो, जवासा, अर गवांवन, इन्द्रजो, भारंगी, 

सहंजने के भीज, फिटकरी, चच, तज, पदुमाक, खस, चन्दन, अतीस, बरियारा, शालपर्यों 

पृष्ठपर्णी, वायबिडंग, तगर, तेजपात, देवदारू,चब्य, एटोलपत्र, जीवक, अट्पमक, काेड़ा 

सिगी, लौंग, वशलोचन, कमशगद्दा, काकोली, पत्रत, जाबतन्री, सालोत पत्र | इत सख 

झो एधियों को समान भाग लेकर जितना इन सवझा वजन शे उससे आपा दिसयता इसमें 
मिलाकर बारीक चूर्ण करले' । यही अ्युवैद का सुप्रतिद्ध महा छुदशन चुरं हैं। 

इस चूर्ण को २ माशे से रे माशे तक की साचा में लेने से सब प्रकार के ज्व३, शजैेस, खानी 


पाँहु रोग, हृदय रोग, वामला और पीठ, कमर तथा घुटनों का दद नष्ट हेता है | 


पोड़ झांग पूएों- चरायता, रोम की छाल, कुथ्को, गिले य, हर, सोश, धनिया, जवाता, विरायते का 
फ़ल्, कटेरी, काकड़ासिगी, तोठ, ग्चि पापडा, गाल कांगनी, परवज्ञ के पत्ते, पोषर भौ( 
झुचूर 4 इन सब औरधियों को समान भाग लेंकर उनका चुण बना लेना चाहिये। यह 


धेड्शांग चूर्ण सब प्रकार के ज्वरों को न बरतने में तिद्ध दस्त है | 


है 


वर्नीषाध-चन्द्रोदय '६०६ 


ह * चिरोयता मीठा 
चॉसम-- 
हिन्दी-चिरायता पह्ाड़ी। मराठौ--पहाड़ी चिरेता। लेटिन-- 99०70 2 प्&7४- 
£0) स्वेरटिया श्रगस्टिफोलिया | 
बणुन-- 
यह दनस्पति हिमालय के श्रन्दर चिनाव से भूटान तक पैदा होती है । 
गुण दोप ओर प्रभाव-- 
कनल चोपरा के मतानुसार यह चिरायते फे बदले में उपयोग में लिया जाता है| 
इसकी एक जाति और है जिसे लैटिन में “"स्वेरटिया पर परटेसेंस” (878 एप्राफृएा2- 
8०९॥8 ) कहते हैं यह भी चिरायते के बदल्षे काम में आदी है। 
| इसकी एक तीसरी जाति जिसको क्लेरिन में “स्वेरटिया एलेटा? ( 56८9 8)9५ ) 
और पंजाब में चिरेता, हरुन तूतिया ,ौर काश्मीर में चुई फहदते हैं और होती है वह भी पौष्टिक व्‌ 
और ज्वर निवारक है। 


_अन्‍कममस»०ृेड काका लनना-+न नम. 


चिरायता बड़ा 
नाम- 
हिन्दी- बड़ा चिरायता | लेटिन-- 8::8००७7 23/०007 ( एक्केकम वायकलर )। 
चणु न-- 
+ यह छोर पौधा हिन्दुस्तान के दक्षिण में और कोकण में बरध्षात के रिनों में पैदा होता है । 
इसके फूल सफेद और सुन्दर रहते है इसकी फली बदामो मुलायम और चमकौली होतो है। 
गुण रोष और प्रभाव-- 


*मल्त चोपरा के मतानुसार यई श्रीपषषि पौष्टक और श्रग्निप्रव्धक होती है। इसे जेनशियन 
६रू के ब॒दत्ते में उपयोग में लेते हैं। 


2 ॥॒ चिन्नी 
सास- 


क ञ छे रे 9 ) ५५१५! 


६०० . तौसहा भांग 


बणेन--- ; 
यह एक साड़ीनुमा बृद्द है। हसके पत्ते गोल, छोटे और हरे रंग के होते हैं | यह वनस्पति 
इछ्िण तथा सीलोन में पेदा है। तु 
गुण दोष और प्रभाव-- । 
एन्सली के मतानुतार इतके पत्ते घातु परिवतक, दुर्बश्षता को दूर करने बाले और जठशाम्रि 
को प्रदोष्त करने वाले दोते हैं । इनका शीत निर्यात भ्रावे चाय के चम्पव की मात्रा में दिन में दो बार 
दिया जाता है। 


कटरा अऋम+ पक! का कम. 


चिरवल 
सॉमसे-- कर 
हिन्दी -चित्वल | ब'गाल--सुरगुली। मराठी -चिंवल्न | “तामीज्ञ--चायबेर, इस्जुरैल, 
इम्बरल | तेल्लयु -विरिबेर, चेरिवेछ। लेटिन --0!68प)०प००५ एऐंघर०७॥३६४४७ ( श्रोलडेनलेंडिया 
अम्बेलेटा ) 
वर्णेन-- 
यह वनस्पति वर्षा श्र में पैदा होती है। इसको पौधा छोटा प्रौर ब्ष नीवी होता है। इसके 
पत्ते छोटे और फली लम्पगोल रहती है। इसकी जड़े' लम्बी, फोमत्त और नारंगी के रंग फी होती हैं । 
हैं। इसकी जड़ों से रंग मो तैयार फिया जाता हैं। औषधि में इसके पत्ते और जड़े' काम में आती हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्ते और इसकी जड़े" कफ निस्तार+ होती हैं । वायु नल्तियों के प्रदाह,जुकाम,दमा श्रौर 
छप में ये लाम दायक हैं। इसकी जड़ का काढ़ा जो कि १० गुने जल में तैयार किया जाता है, श्राघे 
से १ औसत को मात्रा में देने से वायु नलियों के प्रदाह और दमे' के रोग में वहुत लाभ होता है। 
वाट के मतानुसार इसकी जड़ सर्पदृंश के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती 
है। सगर केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश' में निरषयोगी है। 
कर्नल चोररा के मतानुसार यह औषधि कक निश्ठारक और ज्वरनातक है इसे सर्पदंश के 
उपचार में काम में लेते हैं| इसमें शलिक केरिन नामक पदार्थ पाया जाता है | 


नये हि विननन>थ 


चिराइलु 
सास-- | 
हिन्दी--चिरारलू । पंजांब --सारंगर, शिनवाला, पिमरंगे। गढ़बाल--चिमुं रा, सिसरिस | 
काश्सीर--गागर | कुमाऊ -चिमुज्ञ । नेपाल्च--वराइला | लेटिन -सि०0३0व0007 ए०्णएणा 
92077., रोडोडेन्ड्रान केम्पेन्यूलेटम । * ६३८५ 


कमापा व-चदाएय ह्ग्बरा+ 

बण न-- हे 
यद वनस्पति द्िमालय में काश्पीर से भूधन तक पैदा होती है। यद हमेशा दरी रहने वाली 
भाड़ी है। इनरी छाल विऊनो और इलऊे आदामी रंग की होती है। इसके फ्रूत सफेद और भीतर से / 
हलके गुलाबी और नै गनी रहते हैं। 


गण दोष और प्रभाव-- ः 
यह वनस्पति पुराने संधिवात, उपदंस और अनपी रोग में लाभःगायक्र है। इसकी सूखी _ 
डालिपां कय रोग और जी ज्यर में उसपोगो दे । इसके पर्चा को तस्माकू के साथ मिलाकर धून्पने से 
झाघाशोशो दुर होगी दे । 
कनल चौपरा के मतानुतार यह आधा थीशो, जुकाम, सम्विवात, और प्रप्नती रोग में 
झाभदायफ होता है। 


चिश्यारी 


लनास-- 

घंल्कृत-कित दरिता, मित दररी, मिरग्ठ, कंटग्ले। दिन्दरों -विरयारो, तिरियारा। 
घम्बई--निचरदी ! बगाल-बनोकरा। गुबातों-मोरटो। लेडिन--गरपाए लिए: रि०/४00- 
॥0 ट्रिन्फेश रोटंडिफोलिया | 


टू 


वणंव-- 
इस प्रषधि की दो जांतियां होती हैं। एक को गुजराती में कीटा सौर दूसरी को मौरटी 
कट्दते है। कीयटी का लेटिन साथ शाह रिए०ए7०ं069, ट्रिम्फेश राहम बेडिया है। यह , 
वनसलति विशेष कर बरसात में पेडा होती है | इसके पोने १॥ ते ३॥ फीट तक ऊ थे होते हैं | इसके पत्ते 
आाधघ मे झेद हच तक लग्पे झोर उतने ही चौड़े होते हैं। इन पत्तों पर शरीक 4९ द्वाते है। इसके फूल 
पीले रंग के होते हैं । ये गुच्छों में दगते हैं । श्यके फन्न चत्रे के दाने के बरापर पर उनझे कुछ छोटे द्ोते 
हैं। इन फलो पर यांको अनी बाज कडे होते में । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
आयुर्वेदिक अत से इसकी जड़ अड़वी ओर कौवजों रहती है। यद पौडिक,रक्तआब को रोकने . 
शैली, दुरघ वर्धक, कामेद्दी4$ घौर शोतल द्वावी हे। इसे रचे, ऊूच ग्रौ६ कर लिग्व, उ' दोचक और 
कु ग्रःरदार थेते ई | ये सुन्नाक में उरयोगो हैं। 
धस श्रौषधि के झन्दर जखय से बहते हुए खून को बन्द फरके उसको भ्रच्छा कर देने की 
अद्भुत शाक्त है। झीपटे के पंतों को चब्र/कर या पीसरूर जख्म पर लगा देने से जलम पे बध्ता हुआ 
कल हस्त पन्द-हो जाता है। पोय; बलवार, छुल्दाड़े, ईंतिया, चाकू, इत्यादि हितों मो शस्त्र से लगे ४ 


के तीसरा मो, 


हुए घाव का खून बन्‍इ करने के लिये यह श्रौषधि बहुत प्रादीन उम्य से उपयोग में ली जाती है । इसके 
क्षगाने से घाव बिना पक्रे हुए भर जाता है | 

याहय उपचार की तरह आतरिक उपचार में मी यह ओ्रोषजि बदत प्रमाजशाजो है। इस 
है माशे जड़ को पानी में पीतक़र शक्कर प्रलाकर दिन में दो बार पोने से बवत्ासोर में से गिरने वाज्ा 
खून, फेऊड़े के जरिये दोने वाला रक्त आब, श्रौर खूतो श्राधार तत्साज़ बन्द हो जाता है। 

इसकी जड़ का काढ/ 4धूति के सत्य पोने से बजया ग्रागरी से रैशा हो जाता है। 

कर्नल चोररा के मताहुआर यह बनल्थति लुग्रावदार और शाति दापक् दोतो है | यह प्रसव. 
में मी लाभदायक है | 


0णणकनद' है; ०० 


चिरित्ञा रिल् 


क्रसि न, 
यूवानरी--चिरिला रिक्त | 
बणु न-- 
ये एक पेड़ के पत्ते ईं जो मोटे और खुरदरे होते हैं। ये ५ से ७ इंच तह लम्बे होते हैं। ये 
लोक की तरफ से जरा मुड़े ६० और तारों पर करे हुए होते हैं। इनकी मज़ने से एक खात तरह की 
गन्‍ध आतो है। ( ख० श्र ) . 
शुण दोष और प्रभाव--- 
इसके पत्तों का यंत्र द्वारा अक खींचा जाता है। यह अविक मात्रा में जहर है। थोड़ो मात्रा 
में सूली खांसी के लिये मुफीद है। कम्प वापु अर भेदे की बीमारी में मी यह लाभ दापक है। ग्चियाों के 
स्तन जय दूध की वजह से सूत गये हों और बडुत दई हा तब इंसहझ्ा लोगन लगाने से बड़ा 
फायदा होता है । 


कह 


चिरोंच्ी 
(/ ८ ५ 
स्‌ स्क्ृत--गियाल, चार, जरसअन्र, बहुलबलकल, स्नेहबोज, इत्शादि | हिन्दों--चिरोंजी | 
बंगाल--चिरोजी, पियाल। मराठो --चारोली। गृनधती -चारोली। वेज्षपु-वाहूपव्‌। तामोल-« 
काटपरा। पच्धाइ--विरोशो। फारसी --बुसुते खागा। घरवो-ब२ब्जुस्वमारा | लेडिबर-30009097ं 8 
4.20/0) बुचेनैनिया देडिफोलिया । 
बरणृन - 
क्शेर्ज: के बृत्त प्रायः शारे।भारता्रपे मे दिटडुट होरे एै। इकड़े परे ओडे ६. बोर शरद और: 


बनौपधि-तन््ोदय धरे ' 


दरदरे होते ह। इसके फल करोंदे के समान नीजै रंग के होते हैं. उनमें से जो मगज निकलती है. 
उसे चिरोंजी कहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्षैंदिक मत से चिरोंजी मीठी, भारी, त्निग्पष, मल को रोकने वाली, शीतल, घातुपर्धक, 
कफ कारक, कामोद्दीपक, वात नाशक तथा पित्त दाइ, उ्वर, ठृषा, छत रोग, रक्तविकार ओर चृतछूय में * 
लाभ पहुंचाने वाली होती है। चिरोंजी की मगज मधुर वीय॑ वर्धक, स्निग्ष, शीवल, मलस्तम्भक, 
इवंदय को हितकारी, शुक्रननक और वात पित्त नाशक है। चिरोंनी का पैल मधुर, भारी, किंचित गरम 
कफ कारक और वात पिच को दूर करने वाला होता है। चिरोंजी की जड़ कसैली, कफ पित्त नाशक 
झ्रौर रुचिर विकार को दूर करने वाली है | चिरोंजरी में मांस वर्द्वक द्रव्य ३० प्रतिशत, मैदा २॥ प्र० शत्त, 
और तेल ५८)॥ प्र० शत होता है | 
यूनावी मत --यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और पहले दजे में तर है। इतका फल 
दूसरे दजे में सदे और तर है। यह शरीर को मोदा करती है। इसको पीय कर मुंह पर मलने से शरीर 
का सोंदर्य बढ़ता है| इसके सेवन से मनुष्य की काम्शक्ति और वोर्य में बहुत वृद्धि होती है। तर 
खुजली के श्रन्दर आध पाव चिरोंनी को, आधघ पाव गुज्ञाब जल में खूब पोष्ठ कर उसमें १॥ तोला 
सुद्दागा मिला कर लगाने मे ३ दिन में बहुत लाभ होता है। इसका फल पिच के उपद्रत और खून के 
उपद्रव को मिठाता है, पिर दर्द को दूर करता है। इसे अ्रधिक खाने से पेट फूल जाता है | 
उपयोग -- 
मिल्लामें की सूजत-चिर्ोंगी को वित्ष और मैंठ के दूध के साथ पीस कर खाने से मलामें को पूजन 
मिस्ती है। 
मकड़ी का विष -चिंरोंजी को तेल के साथ पोत कर मालिश करने से मकड़ी का विष दूर होता है| 
सर्दा--चिंरजो के खाने से कल्षेजे, फेसड़े ओर मस्तक की सरदी प्रिटती है | 
खुगली-पिंरोंनी को गुल्ञाव जल्ल में पोष्ठ ऋर साज्मिया करने से चेहरे पर होने घाली फुन्तियां और दूधरी 
खुजली मिट जाती है। 
पिची--एक छटांक भर चिंऐेंगी खा जाने से शरीर में उछज्ञी हुई पित्ती शान्त हो जातो है | एक अवबु- 





ताथ--+ 


, से स्कृत-- सप्तंचक्रा, सप्तरंगा, वक्रमूला, स्वर्णमूला, भेजिका,- भूतमन्प्ठा।75 हिन्दी -« 
चिल्ला, चिडार, बैरे। सराठो--उप्तकपि, कुलकुलवा, कादलारिंगे+-्लामोल- न दलविंगी 
देशपू-काद्ाप्रगा । वम्य “जोऋर, मोरी.। ल्ेटिन --(>३६७७०४४ 83०४७४६३ कैपेरिया सस्कयूलेंडा | 


